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आजसे कोई ४६ वर्ष पहले सन्‌ १८६६ मे 'स्यायदीपिका?का मूल* 
रुपमें प्रथम प्रकाशन पं० कलल्‍्लाप्पा भरमाप्पा निटवे (काल्द्ापुर) के द्वारा 
हुआ था। उस! वक्त इस सुन्दर ग्रन्थका मुझे प्रथम-परिचय मिला था और 
इसके सहार ही मेंने न्‍्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था | इसके बाद 'परीक्षामुखः 
आदि बीतियों न्‍्यायग्रन्थोंकी पढ़ने*देखनेका अवसर मिला और वे बड़े ही 
महृत्वके भी माल्ूम हुए परन्तु सरलता और सहजत्राषर-गम्बताकों दृष्टिस 
दृदयमें 'न्यायदीपिका” को प्रथम स्थान हैं प्राप्त रहा ओर यह जान पड कि 
म्यायशास्त्रका अभ्यास प्रारम्भ करनवाले जनोंके लिये यह प्रथम-पठ नीय और 
अच्छे कामकी चीज है। और इसलिये ग्रन्थकारमहोदयने ग्रन्थकी आदिम 
बाल-प्रबुद्धये! पदके द्वारा ग्रन्थका जो लक्ष्य 'बालकींकी न्‍्यायशामस्त्रम प्रवीण 
करना व्यक्त किया है वह यथार्थ हे और उसे पूरा करनेमें वे सफल हुए हैं | 


न्याय बाह्तबम एक विद्या है, विशान है--साइंस है--अथवा यों 
कट्टिये कि एक कमोटी है जिससे वस्तु-तत्वकों जाना जाता है, परणा जाता 
है ओर खरे-खोटेके मिश्रणकों पहचाना जाता हे | विद्या यदि दूषित होजाय, 
विज्ञानम श्रम छा जाय और कसौटी पर मल चढ़ जाय ती जिस प्रकार ये 
स्रीज अपना ठीक काम नहीं दे सकती उसी प्रकार न्याय मी दूपित, श्रम- 
पूर्ण तथा मलिन हानपर अम्तृतत्वके यथाथनिर्णयम सद्दायक नहीं होसकता | 
आग्रकलड्ुदेवसे पहल अन्चकार (अज्ञान) के माहात््म और कलियुगके 
प्रतापसे कुछ ऐसे ताकिक विद्वानों द्वारा, जो प्रायः गुण-द्ंषी थे, न्‍्यायशास््र 
बहुत कुछ मलिन किया जा चुका था, अकलडूदेवने सम्यगु-शानरूप-वचन 
जलोंसे ( न्यायबिनिश्रयारि ग्रन्थों द्वारा ) जेसे तेसे घो-धाकर उसे निमल 
किया था; जेसाकि न्यायबिनिश्चयके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


( ६ 9) 


गालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपाजिते: 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्प्राय: गुण-ट्वेषिभि:ः । 
न्‍्यायोडयं मलिनीकृतः कथमपि प्रत्ञाल्य नेनीयते 
सम्यगृज्ञानजलेवब चो भिरमल ततम्रानुकम्पापरे: ॥२॥ 
अकलड्डदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निमल न्यायको विद्यानन्द, माणि* 
क्यनन्दी, श्रनन्तवोर्य और प्रभाचन्द्र जेसे महान आ्राचार्योन अपनी श्रपनी 
कृतियों तथा टीकाग्रन्था द्वारा प्रोत्तेनन दिया था और उसके प्रचारकों 
बढ़ाया था; परन्तु दुर्भाग्य अथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐसा समय उपस्थित 
हुआ कि इन गूढ़ तथा गंभीर ग्रन्थोका पठन-पाठन ही उठ गया, ग्रन्थ« 
प्रतियोंका मिलना दुर्लभ होगया श्रौर न्‍्थायशास्त्रके विषयमें एक प्रकारका 
अन्धकार-सा छा गया | अभिनव घमंभूषणजीने अपने समय ( विक्रमकौ 
१पूवीं शताब्दी ) में इसे महसूस किया और इसलिये उस अन्धकारको 
कुछ अंशोम दूर करनेकी शुम भावनासे प्रेरित होकर ही बे हस दीपशिखा 
अथवा टोचे (00०) की सृष्टि करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, और इसलिये इसका 
प्यायदीपिका? यह नाम बहुत दी साथक जान पड़ता है | 
ग्रन्थके इस वततमान प्रकाशनसे पहले चार संस्करण और निकल चुके 
हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण वही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुकां 
है | सम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणोंकी अ्रपेक्षा 
शुद्ध है; जबकि होना यह्ट चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी अपेक्ता उत्तरो- 
त्तर संस्करण अ्रधिक शुद्ध प्रकाशित होते | परन्तु मामला उलट रहा | 
अ्रस्तु: मुद्रित प्रतियोंकी ये अशुद्धियाँ श्रक्‍्सर खटका करती थी और एक 
अच्छे शुद्ध तथा उपयोगी संल्करणकी जरूरत बराबर बनी हुई थी। 
अप्रेल सन्‌ १६४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्यायाचार्य पे० 
दरबारीलालजी कोटियाकी योजना बीरसेवामन्दिरमें हुई और उससे कोई 
१॥ वध बाद मुझे यह बतलाया गया कि आप न्यायदीपिकां ग्रन्थ पर 
अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने ही अशुद्ध पाठोंका आपने संशो- 
धन किया है, शेषफा संशोधन करनां चाहते हैं, विषयके स्पष्टीकरण र्थ 


( ७ ) 


संस्कृत टिप्वण लिख रहे हैं जो खमात्तिके करीब है ओर साथमें हिन्दी अनु- 
बाद भी लिख रहे हैं। अतः ऐसे उफ्योगी ग्रन्धको धीरसेवामन्दिर-ग्रन्थ- 
प्रालामें प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुग्नरा । उस समय इस ग्रन्थका कुल 
तखमीना १२ फार्म (१६२ पेज) के लगभग था और आज यह २४ फाम 
(३१८४ पेज) के रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित हे । इस तरह धारणासे 
ग्रन्थका आकार प्रायः दुगना हो गया है। इसका प्रधान कारण त्य्यार 
ग्रन्थमें बादकी कितना ही संशोधन; परिवतंन तथा परिवधन किया जाना, 
तुलनाव्मक टिप्पण-जसे कुछ विशिष्ट परिशिष्टोंका साथमें लगाया जाना 
झोर प्रस्तावनाका श्राशासे अधिक लग्बा हो जाना है । इन सबसे जहाँ 
ग्रन्थका विस्तार बढ़ा है वहाँ उसकी उपयोगितामें मी बृद्धि हुई है। 
इस ग्रन्थकी तय्यारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिश्रम उठाना पढ़ा है, 
छुपाईका काम अपनी देखरेखमें इच्छानुकूल शुद्धतापूवक शीघर करानेके 
लिये देहली रहना पड़ा है और प्रफरीडिगका सारा भार अकेले ही बहन 
करना पड़ा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ८-६ 
महीनेका अधिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निश्री समय 
भी ख्च हुआ है और तब कही जाकर यह अ्ंथ इस रूपमें प्रस्तुत हो सका 
है। मुझ्झे यह देखकर सन्‍्तोष है कि कोठियाजीको इस ग्रन्थरत्नके प्रति 
जेसा कुछु सहज अनुराग और आकर्षण था उसके अनुरूप ही वे ग्रन्थके 
इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समथ होसके हैं, और इसपर उन्होंने स्वयं 
ही अपने “सम्पादकोयमें बड़ी प्रसज्नता ब्यक्त की दे । अपनी इस कृतिके 
लिये आप अवश्य समाजके घन्यवादपात्र हैं | 


अन्तमें कुछ अनिवाय कारणवश ग्रन्थके प्रकाशनमें जो बिलम्ब हुआ 
है उसके लिये में पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ | आशा है पे प्रस्तुत संश्करणकी 
उपयोगिताको देखते हुए, उसे छमा करेंगे। 
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ओआक्‌-कथन 


व्याकरणके अ्रभुसार दर्शन शब्द “हृश्यतेन्ननर्णोवते कस्‍्तुतत्वसने- 
लेति दशेनम? श्रंथवा “हश्यते निर्शीयत इदं वस्लुतत्वमिति दशेनम्‌ 
इन दोनों व्युत्पत्तियोंके श्राधारपर दहश्‌ धातुसे मिष्पन्न होता हे। पहलो 
ब्युत्पत्तिके आधारपर दशन शब्द तकं-वितक, मन्थन वा परीक्षास्वरूप उस 
पिचारधाराका नाम है जो तत्त्वोंके निशेयमें प्रयोजफ हुआ करती हे। 
दूसरी व्युत्पत्िके आधारपर दशन शब्दका अर्थ उल्लिखित विचारघाराके 
द्वारा निर्णीत तत््वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द 
दाशनिक जंगतमें इन दोनों प्रकारके अ्रथोर्मि व्यवद्वत हुआ हे अ्रर्थात्‌ 
एिज्न-मिन्न॑ संतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यताथे हैं उनको ओर जिन ताकिक 
मुद्दोंके आधारपंर उन मान्यताओंका समर्थन होता है उन तार्किक 
भुंद्ोंकी दर्शनशाख्त्रके अ्न्तभत स्वीकार किया गया है। 

सत्रसे पढिले दशनोंकों दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है-- 
भारतीय दर्शन और श्रमारतीय ( पाश्चात्य ) दर्शन। जिनका प्रादुर्भाव 
भारतवर्षमें हुआ है वे भारतीय और जिनका प्रादुर्मांव भारतक्धके भाहर 
पाश्चात्य देशॉमें हुआ है वे अभारतीय ( पाश्चात्य ) दशन माने गये हैं । 
भारतीय दर्शन भी दो भागोंमें विमक्त हो जाते हैं--वेदिक दशन और 
अवेदिक दर्शन | वैदिक पंरम्पराफे अन्दर जिनका प्रादुमांब हुआ हे तया 
जो बेदपरम्पराके पोषक दर्शन हैं वे वेदिक दशेन माने जाते हैं और 
ब्रेठिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वेदिक परम्पराके 
बिरोधी दर्शन हैं उसका समात्रेश अवेदिक दर्शनोंमें होता है। इस सामान्य 
नियमके आधारपर वेदिक दर्शनों मुख्यतः साख्य, वेदान्त, मीमांसा, 
योग, न्याय तथा वेशेषिक दर्शन आत्ते हैं और जैन, बौद्ध तथा चार्वाक 
दर्शन, अ्रवेदिक दर्शन ठहरते हैं। 


र्‌ न्याब-दौपिका 


बैंदिक और अवेदिक दश्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें क्रमसे 
आस्तिक और नाध्तिक नामांसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्ठु मालूम 
फड़ता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रदायिक व्यामोहके कारण बेद- 
परम्पराके समर्थन और विरोधके आधारपर प्रशंसा और निन्दाके रूपमें 
किया मया है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और 
नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप अथरमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया 
जाय तो जेन और बौद्ध दोनो अ्रबेदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे 
निकल कर आस्तिक दर्शनंकी कोटिमें श्रा जायेंगे क्योंकि ये दोनों दर्शन 
परलोक, स्वर्ग श्रौर नरक तथा मुक्तिकी मान्यताकों स्वीकार करते हैं। 
और यदि जगत्‌का कर्ता अ्रनादिनिषन ईश्वरको न माननेरूप अथ्थर्मे 
नास्तिक शब्दकां प्रयोग किया जाय तो सांख्य और मीमांसा दर्शनोंको भी 
आध्तिक दर्शनोंकी कोटिसिं निकालकर नास्तिक दशनोंकी कोटिमें पटक 
देना पड़ेगा; क्योंकि ये दोनों दर्शन अनादिनिधन ईश्वर्को जगत्‌का कर्ता 
माननेसे इन्कार करते हैं ! 'नाध्तिको चेदनिन्दक:” इत्यादि वाक्य भी हमें 
यह बतलाते हैं कि वेदपरम्पराकी ने माननेवालों या उसका विरोध करने- 
आलोंके बारेम॑ ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी 
सम्प्रदायोमं अपनो परग्पराके माननेवालोंकों आस्तिक और अपनेसे 
भिन्न दूसरे सम्पदायकी परम्पगके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया दे । 
जैनसम्प्रदायमें. जेनपरगम्पराके माननेवालोंका सम्यस्टष्टि और जेनेतर 
परम्पराके माननेवालोकोी मिथ्याहृष्टे कहनका रिवाज प्रचलित है | इस 
कथनका तातर्य यह है कि भारतीय दशनोंका जो आत्तिक और नास्तिक 
दशनाोके रूपमें विभाग किया जाता है वह निरथक एवं श्रनुचित है । 

उल्लिखित सभो भारतोय दरशनोंमेंसे एक दो दशनोंकों छोड़कर 
प्रायः सभी दर्शनोका साहित्य काफी विशाल्ताकों लिये हुए. पाया जाता 
है। जनदशनका साहित्य भी काफी विशाल और महान है | दिगम्मर और 
श्वेताम्बर दोनों दश नकारोंने समानरूपसे जेनदर्शनके साहित्मकी समृद्िमें 
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कांफो द्वाथ बढ़ाया है | दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायोमें परस्पर 
ओ मतभेद पाया जाता हे वह दार्शनिक नहीं, श्रागमिक है | इसलिये इन 
दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके धारावाहिक प्रयासमें कोई अ्रन्तर नहीं 
आया है ! 

दर्शनशास्त्रका मुख्य उद्दे श्य बस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया 
है। जेनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप श्रनेकान्तात्मक (अ्नेकघर्मात्मक) निर्णीत 
किया गया है। इसलिये जनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त शअनेकान्तवाद 
( अ्नेकान्तकी मान्यता ) है। अनेकान्तका श्र है--परस्पर विरोधी दो 
तत््वोंका एकत्र समन्वय । तात्पय यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें बस्तुको 
सिफ सत्‌ या असत्‌ , सिर्फ सामान्य या विशेष, सिर्फ नित्य या अनित्य, 
सिर्फ एक या अनेक. और सिर्फ भिन्न या अभिन्न स्वीकार किया गया है 
वहाँ जेन दर्शनमें वस्तुकों सत्‌ और अझसत्‌ , सामान्य और विशेष, नित्य 
ओर अनित्य, एक और अनेक तथा भिन्न और श्रभित्र स्वीकार किया गया 
हैं श्रौर जेनदर्शनकी यह्द सत्‌-अ्रसत्‌ , सामान्य विशेष, नित्य-अनित्य, 
एक-अनेक और भिन्न-श्रभिन्नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी 
दो तस्‍्वोंका एकत्र समन्वयको सूचित करती है। 

बस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्णयमें साधक प्रमाण होता है| 
इसलिये दूसरे दर्शनोंकी तरह जेनदर्शनमें भी प्रमाण-मान्यताकों स्थान 
दिया गया है | लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जड्ाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण 
माना गया हैं वहाँ जैनदर्शनमें सम्यस्शान ( अपने और अ्पूर्व अ्रथके 
निर्णायक ज्ञान ) को ही प्रमाण माना गया है क्योंकि ज्ञप्ति-क्रियाके प्रति 
जो करण हो उसाका जेनदशनमें प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है। 
शप्तिक्रियके प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता हैं, कारकसाक- 
ल्यादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति शअ्रत्यन्त ग्रथोत्‌ श्रव्यवश्तिरूपसे 
साधक्त कारणको ही व्याक्तरणशास्त्रमें करणसंशा दी गयी हैं! और 


१ साधकतमं करणम ।?--जैनेन्द्रव्याकरण १।२/११३ । 
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अव्यबहितरूपसे शप्तिक्रियाका साधक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारक- 
साकल्यादि शप्तिक्रियाके साधक होते हुए मी उसके अव्यवहितरूपसे 
साधक नहीं हैं इसलिये उन्हें प्रमाण कहना अनुचित है । 
प्रमाण-मान्यताको स्थान देनेबाले दर्शनों कोई दर्शन सिफ पत्यक्ष- 
प्रमाणको, कोई प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आआगम इन तीन प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अ्रनुमान, आगम ओर 
उपमान चार प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और 
अथ्थापत्ति पाँच प्रमाणोंकी और कोई प्रत्यक्ष, अनुमान; आगम, उपमान, 
अर्थापत्ति और अ्रमाव इन छुट्द प्रमाणोंकों मानते हैं। कोई दशन एक 
सम्मव नामके प्रमाणकों मी अपनी प्रमाणमान्यतामें स्थान देते हैं। 
परन्तु जेनदर्शनमें प्रमाणकी इन भिन्न २ संख्याओंकी यथायोग्य निरथंक, 
पुनदक्त और श्रपू्ण बतलाते हुए मूलमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही 
मेद्‌ प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यक्षके अतीन्द्रिय और इन्द्रिय- 
जन्य ये दो भेद मानक्रर अ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षमं अवधिजशान, मनःपर्ययशान 
झौर केवलज्ञानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष स्पशन, 
रसना, प्राण, चद्सु ओर कण इन पाँच इन्द्रियां और मनका साहाय्य 
होनेके कारण स्पशनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यद्य, धाणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, 
चक््वन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कशुन्द्रिय-प्रत्यज्षे और मानस प्रत्यक्ष ये छुढ्व भेद 
स्वीकार किये गये हैं । अ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षके भेद अवधिशान और मनःपयेय- 
शानको जेनदशनमें देशप्रत्यक्ष संशा दी गई है । कारण कि इन दोनों ज्ञानों- 
का विषय सीमित माना गया है ओर केवल्जशञानका सकलप्रत्यक्ष नाम 
दिया गया है क्योंकि इसका विषय अमीमित माना गया है अर्थात्‌ जगत्‌- 
के सम्पूण पदार्थ अपने अपने त्रिकालबर्तों विवर्तों सहित इसकी विषय- 
कोटिमें एक साथ समा जाते हैं | सवशमें केबलशान नामक इसी सकल- 
प्रत्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षको परमार्थ 
प्रत्यक्ष और इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता 


कथन प्‌ 


है। श्सका सबच यह है कि सभी प्रत्यक्ष ओर परोक्ष झ्ञन यद्यपि ग्राव्मोत्थ 
हैं क्योंकि शानको आत्माका स्वभाव या ग्रुण माना गया हे । परन्तु अती- 
न्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही त्वतन्त्रलूपसे आत्मामें उद्भूत 
हुआ करते हैं इसलिये इन्हें परमार्थ संज्ञा दी गई है और इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्ष आत्मोत्थ होते हुए भी उत्पत्तिमं इन्द्रियाधीन हैं इसलिये आश्तवमें 
इन्हें प्रत्यज्ञ कहना अनुचित हो है। अतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे दी 
इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है | वास्तव तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंको भी परोक्ष 
ही कहना उचित है । फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराधीन हैं तो इन्हें परोक्ष 
प्रमाणोंमें ही अन्तर्मृत क्यो नहीं किया गया हे ? इस प्रश्नका उत्तर यह 
है कि जिस ज्ञानमें शेय पदाथका इन्द्रियोंके साथ साज्षञात्‌ सम्बन्ध विद्यमान 
हो उस ज्ञानको सांव्यवह्यारिक प्रत्यक्षमें अन्तभुव किया गया है और जिस 
ज्ञानमें शेय पदाथथका इन्द्रियोंके साथ साज्षात्‌ सम्बन्ध विद्यमान न हो। 
परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस शानको परोक्ष प्रमाणमें श्रन्तमृत 
किया गया है। उक्त छुह्ों इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों ( साव्यवहारिक प्रत्यक्षों )में 
प्रत्येककी अ्रवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये चार चार अश्रवस्थायें 
स्वीकार की गयी हैं। अवग्रह--शानकी उस दुब्बल अ्रवस्थाका नाम है जो 
अनन्तरकालमें निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक संशयका रूप 
घारण कर लेती है ओर जिसमें एक अवग्रहशानकी विषयभूत कोटि भी 
शामिल रहती है | संशयके बाद अवग्रद्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक 
अनिर्णीत भावनारूप शानका नाम ईहा माना गया है । ओर ईहाके बाद 
अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णौत ज्ञानका नाम अवाय है ! 
यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण बन जाता है तो 
इसे धारणा नाम दे दिया जाता है। जेसे कहीं जाते हुए. हमारा दूर स्थित 
पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें “यह पुरुष है?” इस प्रकारका ज्ञान 
अवग्रह है | इस ज्ञानकी दुजलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही ज्ञान 
अनन्तरकालमें निर्मित मिल जानेपर “वह पुरुष है या दूँठ” इस प्रकार- 
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के संशयका रूप धारण कर लिया करता है। यह संशय अपने अ्नन्तर- 
कालमें निमिल विशेषके श्राधारपर 'मालूम पड़ता है कि यह पुरुष ही है' 
अथवा “उसे पुरुष ही होना चाहिये! इत्यादि प्रकारसे ईहा शानका रूप 
धारण कर लिया करता है और यह ईहाशान ही अपने अनन्तर समयमें 
निमित्तविशेषके बलपर “वह पुरुष ही है” इस प्रकारके अ्रवायशानरूप 
परिणत हो जाया करता है। यही ज्ञान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमें होने- 
वाली अमुक समयमें अ्रमुक स्थानपर मैंने पुरुषको देखा या? इस प्रकार- 
को ह्मृतिमें कारण भूत जो श्रपना संस्कार मस्तिष्कपर छोड़ जाता है उसोका 
नाम धारणाज्ञान जेनदर्शनमें माना गया है। इस प्रकार एक ही इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष ( सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ) भिन्न २ समयमें भिन्न २ निमित्तों- 
के आधारपर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चार रुूपोंको 
धारण कर लिया करता है और ये चार रूप प्रत्येक इन्द्रिय ओर मनसे 
होनेवाले प्रत्यक्षशानमें सम्भव हुआ करते हैं। जेनदश नमें प्रत्यक्ष परमाण- 
का स्पष्टीकरण इसी दड्से किया गया है | 

जैनदर्शनमें परोक्षप्रमाणके पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं---स्मृति, 
परत्यमिजशञान, तक, अनुमान और आगम । इनमेंसे घारणामूलक स्वतन्त्र 
ज्ञानविशेषका नाम स्मृति है | स्मृति और प्रत्यज्ञमूलक वतंमान ओर 
भूत पदार्थोके एकत्व अथवा साहश्यको ग्रहण करनेयाला प्रत्यभिशान 
कहलाता है, प्रत्यभिशानमूलक दो पदार्थोंके अविनाभाव सम्बन्धरूप व्यास्ति- 
का ग्राहक तक होता है और तकमूलक साधनसे साध्यका ज्ञान अ्रनुमान 
माना गया है। इसो तरह आगमशान भी अनुमानमूलक ही होता है श्रर्थांत्‌ 
“अमुक शब्दका अमुक अथ होता है! ऐसा निर्णय हो जानेके बाद ही श्रोता 
किसी शब्दको सुनकर उसके अथका ज्ञान कर सकता है। इस कथनसे 
यह निष्कषत निकला कि सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष हन्द्रियजन्य दे और परोक्त 
प्रमाण सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्षजन्य है । बस, सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष 
प्रभाणमें इतना ही अन्तर है। 


प्राकथन ९७ 


जेनदशंनमें शब्दजन्य अर्थशानको आगम प्रमाण माननेके साथ साथ 
उस शब्दको भी आगम प्रमाणमें संग्रहीत किया गया है और इस प्रकार 
जेनदश नमें आगम प्रमाणके दो भेद मान लिये गये हैं। एक स्वाथप्रमाण 
और दूसरा पराथप्रमाण । पूर्वोक्त सभी प्रमाण ज्ञानरूप होनेके कारण 
स्वाथप्रमाणुरूप ही हैं | परन्तु एक आगम प्रमाण ही ऐसा है जिसे स्वार्थ- 
प्रमाण ओर पराथंप्रमाण उभयरूप स्वीकार किया गया है । शब्दजन्य 
अथशान सानरूप होनेके कारण स्वाथप्रमाणरूप है। लेकिन शब्दमे चूँकि 
शानरूपताका अभाव है इसलिये वह पराथंप्रमाणरूप माना गया है । 

यह पराथप्रमाशरूप शब्द वाक्य ओर महावाक्यके भेदसे दो प्रकार- 
का है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समूहको वाक्य कहते हैं और 
दो या दो से अधिक वाक्योंके समूहको मह्यवाक्य कहते हैं, दो या दो से 
झधिक महदावाक्योंके समूहको मी महावाक्यके ही अन्तगत समझना 
चाहिये | इससे यह सिद्ध होता दै कि पराथ प्रमाण एक सखणड चस्तु है 
ओर वाक्य तथा महावाक्यरूप पराथप्रमाणयके जो खण्ड हैं उन्हें जेन- 
दर्शनमें नयसंज्ञा प्रदान की गई है । इस प्रकार जनदशनमें बस्तुस्वरूपके 
व्यवस्थापनमें प्रमाणकी तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हे। 
पराथप्रमाण और उसके अश्रंशभूत नयोका लक्षण निम्न प्रकार समझना 
चांहिये-- 

“बक्काके उदिष्ट अथका पूणरूपेण प्रतिपादक वाक्य ओर महावाक्य 
प्रमाण कहा जाता है और वक्ताके उद्िष्ट अथके अंशका प्रतिपादक पद, 
वाक्य और महावाक्यकों नयसंज्ञा दी गयी है ।” 

इस प्रकार ये दोनां पस्थप्रमाण ओर उसके अंशभूत नय वचनरूप 
हैं और चूंकि पस्तुनिष्ठ सत्व ओर असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व 
ओर श्रनित्यत्ब, एकत्व और अनेकत्व, भिन्नतव और शअ्रमिन्नत्व इत्यादि 
परस्पर विरोधी दो तत्त्व अथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका बाच्य है इसलिए 
इसके आधारपर जेन दर्शनका सप्तमंगीवाद कायम होता है। अ्र्थांद्‌ 
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सक्क खत्व और असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व और श्नित्यत्व, 
एकत्व और अनेकत्व, भिन्नत्व और अभिन्नत्व इत्यादि युगलधमों ओर 
एतड्मंविशिष्ट बस्तुके प्रतिषादनमें उक्त पराथप्रमाण और उसके अंशभूत 
नय सातरूप धारण कर लिया करते हैं | 

प्रमाणवचनके सातरूप निम्र प्रकार हें--सत्व ओर शशत्व इन 
दो धम्मोमेंसे सत्वयमुखेन वस्तुका प्रतिक्दन करना प्रमाथशवचनका पहला- 
रूप है। असत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाशवचनका दूसस रूप 
है। सत्व और असत्व उभयधमंमुखेन क्रमशः बच्तुका प्रतिपादन करना 
प्रमाणशवचनका तोसरा रूप है । सत्व और अश्रसत्व उभयधममुखेन युगपत्‌ 
( एकसाथ ) वस्तुका प्रतिपादन करना श्रसम्भब है इसलिये अवक्तब्य 
नामका चोथा रूप प्रमायवचनका निष्फ्न्न होता है। उभयधममुखेन 
युगपत्‌ घस्तुके प्रतिषधादनकी असम्मवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका 
प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवाँ रूप निष्पन्न 
होता दे। इसीप्रकार उभयधरमंमुखेन युगपत्‌ बसख्तुके प्रतिपादनकी 
ग्रसम्भवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता 
है इस तरससे प्रमाणवचनका छुठा रूप बन जाता है। ओर उभमयधम- 
मुखेन युगपफत्‌ बस्तुके प्रतिपादनकी असम्भबताके साथ-साथ उभयधममुखेन 
क्रमशः वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाशणवचनका सातंबाँ 
रूप बन जाता है। जेनदर्शनमें इसको प्रमाणसप्तभंगी नाम दिया गया है। 

नयबचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं--वस्तुके सत्व और असत्व 
इन दो धमोमेंसे सत्व घमका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप 
है। अ्सत्व घमंका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है । उभय 
शर्मोका क्रमशः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है ओर चेंकि 
उमयधर्मोका युगपत्‌ प्रतिपादन करना असम्भव है इसलिये इस तरहसे 
अवक्तव्य नामका चौथा रूप नयवचनका नि्यत्र होता है। नयवचनके 
पाँचबे, छुठे और सातवें रूपोंको प्रमाणवचनके पाँचवें, छुठे और सातवें 
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रूपोंके समान समझ लेना चाहिये। जेनदर्शनमें नववचनके इन सात 
रूपोंको नयसप्तमंगी नाम दिया गया है | 

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है 
कि जब्न सत्ब--धममुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके सत्वध्मंका प्रतिपादन 
किया जाता है तो उस समय वस्तुकी असत्वध्रमविशिश्टताकों श्रयवा 
बस्तुके श्रसत्वथमंको अविवक्तषित मान लिया जाता है और यही बात 
असत्वधमंमुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके असत्वधमंका प्रतिपादन करते 
समय बस्तुकी सत्वधमंबिशिष्टता अथवा वस्तुके सत्वधमंके बारेमें समऋना 
चाहिये। इस प्रकार उभमयधमोंको विवजक्षा ( मुख्यता ) ओर श्रविवक्ञा 
(गोणता) के स्पष्टीकरणके लिये स्याद्वाद अथात्‌ स्थातकी मान्यताकों भी 
जेनद्श॑नमें स्थान दिया गया है। स्थाद्रादका अथ है--किसी भी धर्मके 
द्वारा वस्तुका अथवा वसध्तुके किसी भी धमंका प्रतिपादन करते वक्त उसके 
श्रनुकूल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोश या किसी भी उद्द श्यको 
लक्ष्यमें रखना | ओर इस तरहसे ही बस्तुकी विरुद्धधर्मत्रिशष्टता अ्रथवा 
बस्तुमें विरुद्ध धर्मका अ्रस्तित्व अक्चुएण रक्‍्खा जा सकता है। यदि उक्त 
प्रकारके स्याद्वादकों नहीं अपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्ध धरम विशि- 
छताका श्रथवा वस्तुमें विरोधी धमका अभाव मानना अ्रनिवायय हो जायगा 
खौर इस तरहसे अनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त है जायगा | 

इस प्रकार अनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तभंगीवाद और 
स्याद्गाद ये जेनदशनके अ्रनूठे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादको 
छोड़ कर वबाकीके चार ठिद्धान्तोंको तो जेंनदर्शनकी अपनी ही निधि कहा 
क्षा सकता है और ये चारों सिद्धान्त जेनदर्शनकी अपूर्बता एवं मदत्ताके 
अ्रतीव परिचायक हैं | प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्शनोंमें ध्थान प्राप्त है 
परन्तु जिस व्यवध्यित ठंग और पूर्णताके साथ जेनदर्शनमें प्रमाणका 
विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंमें नहीं मिल सकता हे । मेरे इस 
कथनकी स्वामाविकताको जेनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनों- 
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के प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान्‌ सहज ही में 
समभ सकते हैं। 


एक बात जो जेनदर्शनकी यहाँ पर कहनेके लिये रह गई है यह हे 
सवश्तावादकी, अर्थात्‌ जेनदर्शनमें स्बशतावादकों मी स्थान दिया गया है 
श्रोर हसका सबब यह है कि आगमप्रमाणका भेद जो पराथ प्रमाण अर्थात्‌ 
घजलन है उसको प्रमाणता बिना सवशताके संभव नहीं हे। कारण कि 
प्रत्येक दर्शनमें आप्तका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा आप्त अबं- 
चक पुरुष ही हो सकता है और पूण श्रवंचकताकी प्राप्तिके लिये व्यक्तिमें 
सवंशताका सद्भाव अ्रत्यन्त आवश्यक माना गया है । 


जैनदर्शनमें इन अनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तमंगी, स्थात्‌ और सब- 
शताकोी मान्यताओओंको गंभीर और विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कष- 
पर पहुँचा दिया गया है। न्‍्यायदीपिकामें भ्रोमद्मिनव धर्म भुषणयतिने 
इन्हीं विषयोंका सरल और संक्षिप्त दंगसे विवेचन किया है ओर श्री पं० 
दरबारीलाल कोठियाने इसे टिप्पणी और हिन्दी श्रनुवादसे सुसंस्कृत बना- 
क्र सवसाधारणके लिये उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट आदि 
प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता ओर भी बढ़ गयी हे। आपने न्‍्याय- 
दीपिकाके कठिन स्थलोंका भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण किया है। हम 
आशा करते हैं कि श्री पं० दरबारीकज्ञाल कोठियाकी इस कृतिका 
विद्वत्समाजमें समादर होगा । इत्यलम्‌ | 


बंशी ब्बै्‌ 
ता* ३१-३-४५ शीधर जन 
( व्याकरणाचाय, न्यायतीथ, न्यायशास्त्री 
बीना-इटावा साहित्यशास्त्री ) 


सम्पादकोय 


० अर. कर 
सम्पादनका विचार ओरे ग्रबृत्ति--- 


सन्‌ १६ ३७की बात है । में उस समय वीरविद्यालय पपौरा ( टीकम- 
गढ़ (..].) में अ्रध्यापनकायमें प्रवृत्त हुआ था ) वहाँ मुझे न्‍्यायदीपिका- 
की अपनी इष्टिसे पढ़ानेका प्रथम अवसर मिला । जो छात्र उसे पढ़ चुके 
थे उन्होंने भी पुनः पढ़ी । यद्यपि में न्‍्यायदीपिकाकी सरलता, विशदता 
आदि विशेषताओ्रोंसे पहलेसे ही प्रमावित एवं श्राकृष्ट थां। इसीसे मैंने 
एक बार उसके एक प्रधान विषय “असाधारणधर्मवचन” लक्षण॒पर 
'लक्षुणका लक्षण! शीर्षकर्क साथ 'जेनदर्शन' में लेख लिखा था। 
पर पपौरामें उसका सूच्मतासे पठन-पाठनका विशेष अवसर मिलनेसे 
मेरी इच्छा उसे शुद्ध ओर छात्रोपयोगी बनानेकी ओर भो बढ़ी। पढ़ाते 
समय ऐसी सुन्दर कृतिमें अ्रशुद्धियाँ बहुत खटकती थीं। मैंने उस समय 
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया | साथमें अपने विद्यार्थियोंक 
लिये न्यायदीपिकाकी एक 'प्रश्नोत्तरावली? भी तेयार की । 

जब में सन्‌ १६४० के जुलाईमें वहाँ से ऋषभत्रह्मचर्याश्रम चौरासो 
मथुरामें श्राया और वहाँ दो वष रहा उस समय भी मेरी न्यायदीपिका- 
विषयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही | यहाँ मुझे आश्रमर्क सरस्वतीभवनमें 
एक लिखित प्रति भी मिल गई जो मेरी प्रदृत्तिमें सहायक हुई । मैंने सोचा 
कि न्यायदीपिकाका संशोघन तो श्रपेज्षित है ही, साथम तकंसंग्रहपर न्‍्याय- 
बोधनी या तकंदीपिका जेंसी व्याख्या-संस्कृतका टिप्पण और हिन्दी अनुवाद 
भी कई दृश्योंसे अपेक्षित है । इस विचारके श्रनुसार उसका संस्कृत टिप्पणश 
और अनुवाद लिखना आरम्भ किया ओर कुछु लिखा भी गया। किन्तु 
संशोधनमें सहायक अनेक प्रतियोंका होना आदि साधनाभावसे वह कारये 
श्ागे नहीं बढ़ सका । ओर अरसे तक बन्द पड़ा रहा । 


१२ स्याय-दी पिका 


इधर जब्र मैं सन्‌ १६४३ के अश्रप्रेलमें बीरसेवामन्दिरमें आया तो 
दूसरे साहित्यिक कार्योंमें प्रश्न रहनेसे एक बष तक तो उसमें कुछ भी योग 
नहीं दे पाया। इसके बाद उसे पुनः प्रारम्भ किया ओर संस्थाक कार्यसे बचे 
समयमें उसे बढ़ाता गया। मान्यवर मुख्तारसा०ने इसे मालूम करके प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए उसे बोरसेवामन्दिर ग्रन्थमालासे प्रकाशित-करनेका बिचार 
प्रदर्शित किया | मैंने उन्हें अपनी सहष सहमति दे दी । और तबसे (लगमग 
८,६€ माहसे) अधिकांशत: इसीमें अपना पूरा योग दिया । कई शात्रियोंक 
तो एक एक दो दो भी बज गये | इस तरह जिस महत्वपूण एवं सुन्दर 
कृतिक प्रति मेरा आरम्मसे सहज अनुराग और आकषण रहा हे उसे उप्तके 
अनुरूपमें प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती हे । 


संशोधनकी कठिनाईयाँ--- 


साहित्यिक एवं ग्रन्थसम्पादक जानते हैं कि सुद्रित और श्रमुद्रित दोनो 
हो तरहकी प्रतियोंम केसी और कितनी अशुद्धियाँ रहती हैं। ओर उनके 
संशोधनमं उन्हें कितना श्रम ओर शक्ति लगाना पड़ती है | कितने ही ऐसे 
स्थल आते हैं जहाँ पाठ त्रुटित रहते हैं ओर जिनके मिलानेमें दिमाग 
थककर हेरान हो जाता है। इसी बातका कुछ अनुभव मुझे भी प्रस्तुत 
न्थायदीपिकाक सम्पादनमें हुआ हे। यद्यपि न्‍्यादीपिकार्क अनेक संस्करण हो 
चुके और एक लम्बे अरसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमें जो त्रुटित 
थाठ ओर अशुद्धियाँ चली आ रही हैं उनका सुधार नहीं हो सका । यहाँ 
में सिफ कुछ त्रुटित पाठोको चता देना चाइता हूँ जिससे पाठकोंको मेरा 
कथन असत्य प्रतीत नहीं होगा--- 
मुद्रित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ 

पृ० ३६ पं० ४ 'सबंतो वेशद्यात्पारमाथिक प्रत्यक्ष! (का० प्र०) 

पृ० ६३ पं० ४ अग्न्यभावे च धूमानुपतलम्मे' (सभो प्रतिग्रोमे) 

पृ० ६४ पं० ५ 'सर्वोपसंद्वारबतीमपि' स्‍; 


सम्पादकीय १३ 


पृ० ७० पं १ “अनमिग्रेतस्य साध्यत्वेडतिप्रसज्ञात!  ,, 
पृ० १०८ पं० ७ 'अदृष्टान्तवचनं तु? म 
अमुद्वित प्रतियोके छूटे हुए पाठ 
आर! प्र० प० १४ अनिश्चितग्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्व॑ विक- 
ल्पप्रसिद्धत्वं। तद्द्॒यविषयत्व॑ प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम । 
प० प्रति १7 ६ 'सहकृताज्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमवर्धिश्ञानं । मनः- 
पययज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षुयोपशमः |” 
स्थूल एवं सूक्ष्म ग्रशुद्धियाँ तो बहुत हैँ जो दूसरे संस्करणोंको प्रस्तुत 
संस्करणके साथ मिलाकर पढ़नेसे श्ञात हो सकती हैं। हमने इन अशु- 
द्वियोंको दूर करने तथा छूटे हुए. पाठोंको दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोंके 
श्राघारसे संयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यत्न किया है। फिर भी 
सम्भव है कि दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कुछ श्रशुद्धियाँ अभी भी रही हों । 


संशोधनमें उपयुक्त ग्रतियोंका परिचय--- 


प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित और अमृद्वित प्रतियोंका उपयोग 
किया है उनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है ;-- 

प्रथम संस्करण--अ्राजसे कोई ४६ वर्ष पूवे सन्‌ १८६६ में कलापा 
भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था। यह संस्करण अ्रब प्राय: श्रलभ्य है । 
इसकी एक प्रति मुख्तारसाहबके पुस्तकभण्डारमें सुरक्षित है। दूसरे 
मुद्रितोंकी अपेत्ता यह शुद्ध है । 

द्वितीय संस्करण-वीर निर्वाण सं० २४३६ में पं ० खूत्रचन्दजी शास्त्री 
द्वारा सम्पादित और उनकी हिन्दीटीका सहित जेनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय 
द्वारा अम्भईमें प्रकट हुआ है| इसके मूल ओर टीका दोनोंमें स्खलन हैं । 

तृतीय संस्करण--वीर निर्वाण सं० २४४१, ६० सन्‌ १६१४ में 
भारतीय जनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था काशीकी सनातन जेनग्रन्थमाला- 
की ओरसे प्रकाशित हुआ्रा है। इसमें भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । 


१४ न्‍्याय-दीपिका 


चतुर्थ संस्करण--वीर निर्बाण सं० २४६४, ई० सन्‌ १६३८ में 
श्रीकंकुबाई पाठय-पुस्तकमाला कारंजाकी ओरसे मुद्रित हुआ है। इसमें 
अशुद्धियाँ कुछ ज्यादा पाई जाती हैं। 

यही चार संस्करण अब तक मुद्रित हुए हैं। इनकी मृद्रिता्थ मु संशा 
रखी है। शेष अम॒द्रित--इृस्तलिखित प्रतियोंका १रिच्रय इस प्रकार है-- 

द--यह देहलीके नये मन्दिरकी प्रति हे। इसमें २३ पत्र है और 
प्रत्येक पत्रमें प्रायः २६-२६ पंक्ति हैं। उपयुक्ष प्रतियोंमें सबसे अधिक 
प्राचीन और शुद्ध प्रति यही है। यह वि० सं० १७४६ के आश्विनमासके 
कृष्णपत्तकी नवमी तिथिमें पं० जीतसागरके द्वारा लिखी गई है" | इस 
प्रतिमें बढ श्रन्तिम श्लोक भी है जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियोंमें 
नहीं पाया जाता है | ग्न्थकी श्लोकसंख्या सूचक “ग्रन्थसं० १०००हजार १! 
यह शब्द भी लिखे हैं। इस प्रतिकी हमने देहली अथंसूचक द सशा रक्‍्सी 
है| यह प्रति हमें बा० पत्नालालजी श्रग्रतालकी कृपासे प्राप्त हुई । 

आ--थयह आराके जेनसिद्धांत मबनकी प्रति है जो वहाँ नं० ४ पर 
दज है। इसमें २७३ पत्र हैं। प्रतिमं लेखनाठिका काल नहीं है। “मदू- 
गुरा' इत्यादि अन्तिम श्लोक भी इस प्रतिमें मौजूद है | प्‌ृ० १ और 
प्र० २ पर कुछ टिप्पणके बाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रवर पं० 
नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्यातिषाचाय द्वारा प्राप्त हुईै। इसकी आरा अ्र्थंसूचक 
श्रा सशा रक्‍गी हे | 

म--यह मथुराके ऋषभब्रह्मचर्याश्रम चोरासीकी प्रति है। इसमें 
१३३ पत्र हैं | बि० सं० १६४२ में जयपुर निवासी मुन्नालाल श्रग्रबाल के 
द्वारा लिखी गई है | इममें प्रारभ्भके दो तीन पत्रॉपर कुछ टिप्पण भी हैं। 
आ्रागे नहीं हैं। यह प्रति मेरे मित्र पं० राजधरलालजी व्याकरणाचारय द्वारा 
प्राप्त हुईं । इस प्रतिका नाम मथुरात्रोधषक मे रक्‍खा है । 

१ 'संबत्‌ १७४६ वर्ष आश्विनमासे कृष्णपक्ते नवम्या तिथौ बुध- 
वासरें लिखित श्रीकुसुमपुरे पं० श्रीजीतसागरेण |--पतन्र २३ | 


मश्पाद कीय श्थ्‌ 


प--यह पं० परमानन्दजीकी प्रति है। जो १६३४ पन्नैमिं समास हे। बि० 
मं० १६५७ में सीताराम शाञ्रीकी लिखी हुई है | इसकी प मंज्ञा रक्खी है । 
ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागज़पर ईं झोर अच्छी दशामें हैं । 


प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता ओर विशेषताएँ 


पहिले संस्करण अधिकांश स्खलित और अशुद्ध थे तथा न्यायदीषिकाकी 
लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। बंगाल संस्कृत एसोसिएशन 
कलकत्ताकी जेनन्यायप्रथमा परीक्षामें वह बहुत समयसे निहित है | इधर 
माशिकचन्द परीक्षालय और महासभाके परीक्षालयमें भी विशारदपरीज्ञामें 
सन्निविष्ट है। ऐसी हालतमें न्‍्यायदीपिका जेसी सुन्दर रचनाके अनुरूप 
उसका शुद्ध एवं सर्वोपयोगी संस्करण निकालनेकी श्रतीव श्रावश्यकता थी। 
उसीकी पूलिका यह प्रस्तुत प्रयज्ञ है। में नहीं कह्ट सकता कि कहाँ तक हसमें 
सफल हुआ हूँ फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि इससे अ्रनेकोंको लाभ 
पहुँचेगा और जेन पाठशालाओके अध्यापकोंके लिये बड़ी सहायक होगी | 
क्योंकि इसमें कई विशेषताएँ हैं । 

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थकों शुद्ध किया गया है । प्राप्त 
सभी प्रतियोंके श्राधारसे अशुद्धियोंकों दूर करके मब्रसे अधिक शुद्ध पाठकों 
मूलमें रखा है ओर दूसरी प्रतियोंके पाठान्तरॉको नीच द्वितीय फुटनोटमें जहाँ 
आ्रावश्यक मालूम हुआ दे दिया है। जिससे पाठकोंको शुद्धि अशुद्धि 
ज्ञात हो सके | देहलीकी प्रतिकीं हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध 
समझा है! इसलिये उसे आदश मानकर मुख्यतया उसके ही पाठोंको 
प्रथम स्थान दिया है। इस तरह मूलग्रन्थका अधिकसे श्रध्िक शुद्ध बनाने- 
का यथेष्ट प्रयत्म किया गया है । अवतरणवाक्योंके स्थानकों भी दुंढ़कर 
[|] ऐसे ब्रैकेटम दे दिया है अथवा स्वाली छोड़ दिया है। 

दूसरी विशेषता यह है कि स्यायदीपिकाके कठिन स्थलोंका खुलासा करने- 
बाते विधरणात्मक एवं संकलनात्मक 'प्रकाशाख्य” संल्कृतरिप्पणकी साथमें 


१ न्याय॑-दीपिका 


योजना की गई है जो विद्वानों और छात्रोंके लिये खास उपयोगी सिद्ध होगा । 

तीसरी विशेषता श्रनुवादकी है। अ्रनुवादको मूलानुगामी और सुन्दर 
बनानेकी पूरी चेश्ठ की है। इससे न्यायदीपिकाके विषयोंको शिन्दीमाषा* 
भाषी भी सम सकेंगे और उससे यथेष्ट ल्लाम उठा सकेंगे । 

चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो हुलनात्मक अ्रध्ययन करनेयालोंके 
लिये श्रोर सवके लिये उपयोगी हैं। सब्न कुल परिशिष्ट ८ हैं जिनमें न्याय* 
दीपिकागत श्रवतरणुवाक्यों, ग्रन्थों, ग्रन्थकारों श्रादिका संकलन किया गयाहे | 

पॉँचवबीं विशेषता प्रस्तावनाकी है जो इस संस्करणंकी महत्वपूर्ण श्रोर 
सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें अ्रन्थगंत २२ विषयोंका 
तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोंमें ग्रन्थान्तरोंके 
प्रमाणोंकों देनेके साथ॑ ग्रन्थमें उल्लिखित ग्रन्थों और ग्रम्थकारों तथा 
अभिनव धमभूषणका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे 
कराया गया है। जो सभीके लिये विशेष उपयोगी है| प्राक्थन आदिको 
भी इसमें सुन्दर योजना हो गई है | इस तरह यह संस्करण कई विशेष* 
ताओसे पूण हुआ है । 
शझाभार--- 

अन्तमें मुझे अपने विशिष्ट कत्तव्यका पालन करना श्रौर शेष है । 
बह है आमार प्रकाशनका | मुझे इसमें जिन महानुभावोंसे कुछ भी सहायता 
मिली है में कृतश्ञतापू्वफक उन सबका नामोंल्लेख सहित आ्राभार प्रकट 
करता हँ-- 

गुरुबय्य श्रीमान्‌ पं० केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पंत्रादिकां 
उत्तर देकर पाठाम्तर लेने आदिके विघयर्में अपना मूल्यवान्‌ परामर्श 
दिथा। गुंख्वब्य और सहाध्यायी माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाय- 
ने प्रश्नोंका उत्तर देकर मुझे अनुग्रहत किया । गुरुवर्य्य श्रद्धेय पं० सुख- 
लालजी प्रज्ञानक्नका में पहलेसे ही अनुग्रहीत था और अरब उनकी 
सम्पादनदिशा तथा विचारणासे मेने बहुत लाभ लिया। माननीय पं० 


सम्पादकीय १७ 


वंशीौधरजी व्याकरणाचायने संस्कृत टिप्पणको सुनकर आवश्यक सुझाव 
देने तथा मेरी प्राथना एवं लगातार प्ररणासे प्राक्थन लिख देनेकी 
कृपा की और जिन अ्रनेकान्तादि विषयोंपर मैं प्रकाश डालनेसे रद्द गया 
था उनपर . आपने संक्षेपमें प्रकाश डाब्कर मुझे सहायता पहुँचाई 
है। मान्यवर मुख्तारसा० की घीर प्ररुणा और सत्परामश तो मुझे 
मिलते ही रहे। प्रियमित्र पं० अ्मृतलालजी जेनदशनाचायने भी मुमे 
सुझाव दिये। सहयोगी मित्र पं० परमानन्दजी शास्त्रीने अ्भिनवों ओर 
धरंभूषणोंका संकलन करके मुझे दिया। बा० पन्नालालजी अ्रग्रवालने 
हिन्दीकी विषय-सूची बनानेम॑ सहायता की । बा० मोतीलालनी और ला० 
जुगलकिशोरजीने 'मिडियावल जेनिज्म'के अंग्रेजी लेखका हिन्दीभाव सम- 
भागा । उपान्तमें में अपनी पत्नी सो० चमेलीदेवीका भी नामोल्लेख कर 
देना उचित समझता हूँ जिसने आरम्ममें ही परिशिष्टादि तेयार करके मुझे 
सहायता की । में इन सभी सहायकों तथा पूर्वोल्लिखित प्रतिदाताओंका 
ख्राभार मानता हूँ । यदि इनकी मूल्यवान्‌ सहायताएँ न मिलो होतीं तो प्रस्तुत 
संस्करणमें जो विशेताएँ आई हैं वे शायद न था पातीं। भविष्यम भी 
उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी आशा करता हूँ । 


अन्तमें जिन अपने सहायकोंका नाम भूल रहा हैं उनका और जिन 


अन्थकारों, सम्पादको, लेखका आरिके ग्रन्थों आदिसे सहायता ली गई है, 
उनका भी आभार प्रकाशित करता हूँ। इति शम्‌ । 


ता० ६-४-४५ सदर 
घीरसेवामन्दिर, सरसावा दरबारीलाल जन, कीठिया 
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न्यायदीपिका ओर अभिनव धर्मभूषण 


किसी ग्रन्थकी प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उदद श्य यद्द होता 
है कि उस ग्रन्थ और ग्रन्थकार एवं प्रासैद्धिक अन्यान्य विषयोंके सम्बन्धमें 
ज्ञातव्य बातोंपर प्रकाश डाला जाय; जिससे दूसरे अनेक सम्भ्रान्त पाठकों- 
को उस विष्यकी वंथेष्ट जानकारी सहजमें प्राप्त हो सके | 

आज हम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह '्याय- 
दीपिका है। यद्यपि न्‍्यायदीपिकाके कई संस्करण निकल चुके हैं और 
प्रायः सभी जेन शिक्षा-संस्थाओमें उसका अ्रसेसे पठन पाठनके रूपमें 
विशेष समादर दहै। किन्तु अभी तक ्टम अन्थ और प्रमन्थकारके नामादि 
सामान्य परिचयके आतिग्क्ति कुछ भी नहीं जानते हैं--उनका ऐशतिहा- 
सिक एवं प्रामाणिक अविकल परिचय अंब तक सुप्राप्त नहीं है। अतः 
न्यायदीपिका और अभिनव घमभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय 
कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्त्य है। पहले न्यादीएपकाके विषरअ- 
में विचार किया जाता हे । 


१. न्याय-दीपिका' 


(क) जेनन्यायसाहित्यमें न्यायदीपिकाका स्थान ओर महत्व-+- 


श्री अभिनव धमभूषण बतिकी प्रस्तुत न्यायदीपिका संक्षिप्त एवं 
ऋत्यन्त सुविशद और महत्वपूर कृति है। इसे जेनन्यायकी प्रथमकोटिकी 
भी रचना कही जाय तो अनुपयुक्त न होगा; क्‍योंकि जेनन्यायके अभ्या- 


२ न्याय-दीपिका 


सियोंके लिए संस्कृत भाषामें निबद्ध संनोध ओर सम्बद्ध न्यायतत्वका' 
सरलतासे विशद्‌ विवेचन करनेधाली प्रायः यह अकेली रचना है, जो' 
पाठकके हृदयपर अपना सहज प्रभाव अर्जित करती है। ईसाकी सतरहवीं 
शतान्दिमं हुए और 'जेनतकभापा' आदि योट रचनाओंके र॑चयिता श्वे- 
ताम्बरीय विद्वान्‌ उपाध्याय यशोधिजय जेसे बहुश्रत भी इसके प्रभावसे 
प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अफ्नी दाशनिक रचना जेनतकभाषामें न्याय“ 
दीपिकाके अनेक स्थलोंकों ज्योंका त्यों आनुपू्वीकि साथ अपना लिया है" | 
बस्तुतः न्यायदीपिकामें जिस खूबीके धाथ संक्षेप प्रमाण और नयका' 
सुस्पष्ट वर्सुन किया गया है वह अ्रपनी खास विशेषता रखता है। और 
इसलिये यह संत्नितः कृति भी न्यायस्थरूप जिज्ञांसद्रोंके लिये बड़े महत्व 
ओर आकर्षणकी प्रिय वस्तु बन गई है। अतः न्‍्यायदीपिकाके सम्बन्धर्मी 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जेनन्यायके प्रथमश्रेणीमें रखे जानेवाले' 
क्रन्थोंमे स्थान पानेके सवथा योग्य है । 


(ख) नामकरण--- 


उफ्लब्ध ऐत्िहसामग्री ओर चिंन्तनपरसे मालूंस होता है कि दर्शन- 
शास्त्रके रचनायुगमं दाशनिक ग्रन्थ, चाहे वे जेनेतर हो या जेन हों, प्रायः 
स्याय! शब्दके साथ रचे जाते थे | जेसे व्यायदशनमें न्‍्यायसूत्र, न्‍्याय- 
वात्तिक, न्‍्यायमंजरी, न्यायकलिका; न्यायसार, न्यायकुसुमाअजलि ओर 
न्यायलीलावती श्रादि, बोद्ददशनमें न्‍्याय-प्रवेश, न्याय-मुख, न्याय-बिन्दु, 
आदि और जनदशंनम न्यायावतार, न्यायधिनिश्रय, न्यायकुमुदचन्द्र आदि 
पाये जाते हैं। पाथसारथिकी शास््रदीपिका जेसे दीपिकान्त ग्रन्थोंके भी रे 
जानेकी उस समय पद्धति रही है। सम्भवतः अभिनव धर्मभूषणने इन 
अन्थोंकी दृष्टिमं रखकर ही अपनी प्रस्तुत कृतिका नाम 'न्यायदीपिका? रकक्‍्खा 
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१ देखो, जेनतकभाषा पृ० १३,१४-१६,१७ । 


प्रस्तावना चै 


ज्ञान पढ़ता है। ओर यह अन्‍न्वथ भी है, क्‍योंकि इसमें प्रमाणनयात्मक 
भ्यायका प्रकाशन किया गया है। श्रतः न्‍्यायदीपिकाक्ष नामकरण भी 
अपन वेशिष्ठय ख्यापित करता है ओर वह उसके अनुरूप है । 


(ग) भौपा--- 


यद्यपि न्यायग्रन्थोंकी भाषा अधिकांशतः दुरूह और गम्भीर होती है, 
जटिलताफे फारण उनमें साधारणबुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नहीं होता१ 
घर न्यायदीपिफाकारकी यह कृति न दुरूह है ओर न गम्भीर एवं जटिल 
है । प्रत्युत इसकी भाषा अत्यन्त प्रसन्न, ससल और बिना किसी कठिनाईके 
अथबोध करानेवाली है । यह बात्त भी नहीं कि प्रन्थकार वेसी रचना कर 
नहीं सकते थे, किन्तु उनका चिशुद्ध लक्ष्य अफलछ्ूु।दि रचित उन गम्भीर 
ओर दुरवगाह न्यायविनिश्रय आदि न्याय-गन्थोंमें मन्दजनोंको भी प्रवेश 
करानेका था | इस बातको स्वयं धमभूषणजीने ही बड़े स्पष्ट और प्राज्जल 
शब्दोंमं--मड्जलाच रण पद्म तथा प्रकरणारम्भके प्रस्तावना वाक्योंमें कहा 
है? । भाधाके सौष्ठक्से सम्रूत्रे प्रभ्थकी रचना भी प्रशस्त एवं हृद्य हो 
पाई है । 


(घ) रचना-शेली-- 


भारतीय न्याय-च्रग्थोंकी ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनकी रचना 
हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती हैः-+-१ सूत्रात्मक, २ व्याख्यात्मक ओर 
3 प्रकरणात्मक । जो ग्रन्थ संक्षेप गूट अल्पाक्षर ओर सिद्धान्तताः मूलकै 
प्रतिपाठक हैं वे सूत्रात्मक हैं। जेसे*-वेशेषिकदश नसत्र, न्‍्याययसूत्र, परीक्षान 
मुखसूत्र ग्रादि। और जो किसी गद्य पद्म या दोनोंरूप भूलका व्याख्यान 
(विवरण, टीका; ज॒त्ति) रूप हैं थे व्याख्यात्मक प्रन्थ हैं। जेसे--प्रशस्त- 
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१ देखो, न्यायदीक्किा प्रृ० १,४,५ | 


४ न्याय-दीपिका 


पादभाष्य, न्यायभाष्य, प्रमेयकमलमात्तर्ड आदि | तथा जो किसी मूलंके 
व्याख्या-ग्रन्थ न॑ होकर अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका स्वतन्त्रभावसे 
यण न करले हैं ओर प्रसज्ञानुसार दूसरे विषयोंका भी कथन करते हैं दे 
प्रकरणात्मक ग्रन्थ हैं। जेसे--प्रमाण-समुच्चय, न्‍्याय-बिन्दु, प्रमाणसंग्रह, 
आप्तपरीक्षा आदि । ईश्वरकृष्णकी साख्यकारिका और विश्वनाथ पञ्चा- 
ननंकी कारिकावली आर्दि कारिकात्मक ग्रन्थ भी दिग्नागके प्रमाशुंसमु“ 
चय, सिद्धसेनकें न्यायावतार और अ्रकलइदेवर्क लघीयेस्त्रय आदिकी तरह 
प्रायः प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योंकि वे भी अपने स्वीकृत प्रतिपाद विषयका 
स्वतन्त्रभावसे वर्शन करते हैं और प्रसंज्ञोपात्त दूंसरे विधयोंका भी कथन 
करते हैं। अभिनव घमभूषणको प्रस्तुत “न्यायदीपिका” प्रकरणात्मक रचना 
है| इसमें भ्न्थकर्तताने अपने अज्भीकृतं व्णनीय विषय प्रमाण और नयका 
स्वतन्त्रतासे बशुन किया है, वह किसी गद्य या पद्म॑रूप मूलकी व्याख्या 
नहीं है । ग्रन्थकारने इसे स्वंये मी प्रकरणात्मक ग्रन्थ माना है"। इस 
प्रकारेंके ग्रन्थ रचनेकी प्रेरणा उन्हें विद्यानन्दकी -'प्रमाण-परीक्षा, वादि< 
राजके प्रमाण-निणय” आदि प्रकरणु-प्रन्थोॉसे मिली जाने पड़ती है । 
ग्रन्थके प्रमाण-लत्षण-प्रकाश, प्रत्यक्षप्रकाश और परोक्ष-प्रकाश ये 
तीन प्रकाश करके उनमें विषय-विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस 
प्रकार प्रमाण-निर्णंयके तीन निरंयों (प्रमाण-लक्षण-निरय, प्रत्यक्ष-निणुक 
और परोक्ष-निणुय) में है | प्रमाएनिणुयसे प्रस्तुत ग्स्थमें इतनी विशेषता है 
कि आगमके विवेचनका इसमें अलग प्रकाश नहीं रक्‍्खा गया है जन्न कि 
प्रमाणनिणयमें आगमनिर्णय भी हे । इसका कारण यह हैं कि वीटिराजा- 
चायने परोक्षके अन॒मान और आगम ये दो भेद किये हैं तेथा अ्नुा|मानके 
भी गौण और मुख्य अनुमान ये दो मेंद करके स्मृति, प्रत्यभिशान एवं तक- 
को गौण अनुमान प्रतिपादित किया है और इन तीनोंके वरशुनको तो 


सन वीनन-म-म-म-मननननाण- घन जि जज--+८००... हक--ननन्‍नन्‍न+-न» “नया -. “4 हनन नमक अममनानमीडककानागाननन-माननननननमम+ननमि 


१ प्रकरणमिद्मारभ्यते!ः--न्यायदा० पृ० ५ | 


प्रस्तावना है. 


परोक्ष-निर्येय तथा पसेक्षके ही दूसरे भेद आगमके वर्धनकों आगमनिर्णंय 
नाम दिया हे" । आ० धरमभूषयने आगम जब परोक्ष हे त्तत्र उसे परोक्ष- 
भ्रकाशमें ही सम्मिल्चित कर लिया हे--डउसके वश्नकों उन्होंने स्वतन्त्र 
प्रकाशका रूप बह्दीं दिया । तोनों प्रकाशोंमें स्थूलरूपसे विषय-वरणन इस 
अकार है;--- 

पहले प्रमायसामान्यलक्षय-प्रकाश में, प्रथमतः उद्द शादि तीनके द्वारा 

अन्थ-प्रवृत्तिका निर्देश, उन तीनोंके लक्षण, प्रमाशसामान्यका लक्षण, 

संशय; विषयेय, अनध्यवसायका लक्षण, इन्द्रियादिकोंको प्रमाण ज हो 
सकनेका वर्णन, स्वतः प्रतः प्रामास्यका निरूपण ओर बोद्ध, भाद्ट, प्राभा- 
कर तथा नेयाबिकोंके प्रमाय सामान्यलक्षणोकी ग्रालोचना करके जेनमत- 
सम्मत सविकल्पक अगशहीतग्राही खम्यग्सानत्व” को ही प्रमाणसामान्यका 
निर्दोष लक्षण श्थिर किया गया है । 

दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमें स्वकीय प्रत्यक्षका लक्षण, बोद्ध ओर नेयायिकों- 
के निर्विकल्पक तथा सबल्निकर्ष प्रत्यक्षकक्षणोंकी समालोचना, अथ ओर 
आलोकमें ज्ञानके प्रति कारणताक़ा निरास, विषयकी प्रतिनियामिक्रा योग्य- 
ताका उपादान, तदुत्पत्ति और तदाकारताका नियकरण, प्रत्यक्षके भेद- 
प्रभेदाका निरूपण, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षका समथन ओर सवश्सिद्धि आदि- 
का विबेचन किया गया है। 


तीसरे पसेन्ष-प्रकाशमं, परोक्षका लक्षण, उसके स्मृति, प्रत्यभिशान, 
'त्क; अनुमान झओर अऋगम इन पाँच भेदोंका विशद्‌ बख्‌न, प्रत्यभिशानके 
एकत्वप्रत्यमिज्ञान, साहश्यप्रत्यभिनज्नान आदिका प्रमाणान्तररूपसे उपपादन 
करके उनका प्रत्यमिज्ञानमें ही अन्तर्भाव होनेका सयुक्तिक समथन, साध्य- 
का लक्षय, साधनका 'अन्यथानुपपन्नत्व” लक्षण, त्रेंरूप्प ओर पाञ्चरूप्यका 
पनियकरण, अनुमानके स्वार्थ और पराथ दो भेदोका कथन, देतु-ग्ेदोंके 


१ देखो प्रमाणनिर्णय पृ० ३३ 


धर न्याय-दीपिका 


उदाइरण, देत्वाभासोंका वणुन, उदाहरण, उदाहरणाभास, उपनय, उपन- 
यामास, निगमन, निगमनाभास आदि अनुमानके परियारका अच्छा कथन 
किया गया है | अन्‍्तमें आगम और नयका वन करते हुए अनेकान्त 
तथा सप्तभछ़ीका भी संक्तेपमें प्रतिशदन किया गया है। इस तरह यह 
न्यायदीपिकामें वर्णित विषयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है। अब उसके 
आम्यन्तर प्रमेय-भागपर भी थोड़ासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम ऊप- 
युक्त समभते हैं ? ताकि न्यायदीपिकाके पाठकोंके लिये उसमें चकित शातव्य 
विषयोंका एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके । 


(घ ) विषय-परिचय--- 
१. मदड्इलाचरणं--- 

मजलाचरणके सम्बन्धमें कुछ वक्तव्य अंश तो हिन्दी अनुवादके 
प्रास्म्भमें कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेष भागपर कुछु विचार किया 
जाता है। 

यद्यपि भारतीय वाड़म्मयमें प्रायः सभी दशानकारोंने मज्ञलाचरणको 
अपनाया है और अपने अपने दृष्टिकोशसे उसका प्रयोजन एवं हेठ बताते 
हुए. समथन किया है। पर जनदशंनमें जितना विस्तृत, विशद और 
सूक्ष्म चिन्तन किया गया है उतना प्रायः अन्यत्र नहीं मिलता । 'तिलोय- 
परण्णक्ति में” यतिवृषभाचायने और “घवला में* ओर वीरसेनस्वामीने 
मड़लका बहुत ही साज्जोपाड़ और व्यापक वन किया है । उन्होंने धातु, 
निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा मकुलका निरूपणु 
करनेका निर्देश करके उक्त छुहोंके द्वारा उसका व्याख्यान किया है । 
“मगि” घातसे अल! प्रत्यय करनेपर मड्जल शब्द निष्पन्न होता है । निक्षे- 
पकी अपेक्षा कथन करते हुए, लिखा है कि तद्व्यतिरिक्त द्रव्य मज्ञलके दो 


। १ तिलोण प० गा० १-८ से १-३१ २ धघवला १-१-१ | 


प्रस्तावना ७ 


अद हें--कमतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमद्भल और नोकमंतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमज्ञल॥ 
उनमें पुश्यप्रकृति-तीर्थंकर नामकम कम्रतद्ब्बतिरिक्तद्रव्यमज्ञल हे; क्‍योंकि 
वह लोककल्याणरूप माड़ल्यका कारय है। मोकमतद्‌व्यतिरिक्त द्रव्यमज्ञल- 
के दो भेद हैं--लोकिक और लोकोत्तर।| उनमें लोकिक--लोक प्रसिद्ध 
मड्ल तीन प्रकारका हैः--सचित्त, अचित्त और मिश्र । इनमें तिद्धाथ" 
अर्थात्‌ पीले सरतो, जलसे मस् हुआ पूणुं कलश, वन्दनमाला, छत्र, 
श्मेतवण और दपण आदि अचित्त मद्ल हैं | और बालकन्या तथा श्रेष्ठ 
जातिका घोड़ा श्रादि सचित्त मकछ्लल हैं । अलझछ्लार सहित कन्या आदि मिश्र 
मद्नल हैं। लोकोत्तर-अ्रलोकिक मकलके भी वोन भेद हैंः--सचित्त, 
अच्चित्त ओर मिश्र | अरहन्त आदिका अनादि अनन्त स्वरूप जीच-द्रव्य 
सचित्त लोकोत्तर मड्डल है। कृत्रिम, अकृत्रिम चेत्यालय आदि अचित्त 
'लोकोत्तर मड़ल हैं। उक्त दोनो सचित्त ओर अ्रच्चित्त मज्ललोंको मिश्र मज्ुल 
कहा है। आगे मज्ललके प्रतित्रोषक पर्यायनामोंको' बतलाकर मज्गललकी 
निरुक्तिर बताई गई है। जो पापरूप मलको गलावे--विनाश करे ओर 
पुण्य-सुखकों लाबे--प्राप्त कसवे उसे महल कहते हैं। आगे चलकर 
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१ सिद्धत्थ-पुरख॒कं भो वंद्समाला य मंगलं छुतते । 
सेदो बएणो आदंससो य कण्सा य जचस्सो ॥-घबला १-१-९५ प्रृ० २७ 

२ देखो घबवला १-१-१, ए० ३९॥ त्िल्ले० प० गा* १-८। 

३ मल गालयति विनाशयति दरह्वते हन्ति विशोधयति विध्वंसयति हति 
मड्लम्‌ ।! **०** अथवा, मऊ सुल्लं तल्‍्लाति आदचल हाते था मरज्ञलम ।? 
घबला १-१-१, ४० ३२-३३ । 

गालयदि विशासयदे घादेदि दहेदि हंति सोधयदे। 

विद्धंसेदि मलाइईं जम्हा तम्हा य मंगलं भरणिद ॥-क्लो०प० १-६4 
अहतवा मं सोक्ख लादि हु गेर्हेदि मंगल तम्हा। 

एदेण कजसिद्धिं मंगइ गच्छेदि गंधकलारो ॥/-तिलो० प० १-१४ | 


ध्ट न्याय-दीपिका 


मड़लका प्रयोजन बतलाते हुए. कहा गया है" कि शास्त्रके आदि, मध्य 
ओर अन्तमें जिनेन्द्रका गुशस्तवनरूप मझलका कथन करनेसे समस्त विष्न 
उसी प्रकार नष्ट होजाते हैं जिस प्रकार सूर्योदय्से समत्त अन्धकार । इसके 
साथ ही तीनों स्थानोंमें मज्ञल करनेका पृथक प्रथक्‌ फल भी निदिष्ट किया 
है ओर लिखा है' कि शास्त्रके आदिमें मज्ञलल करनेसे शिष्य सरलतासे 
शास्त्रके पारगामी बनते हैं। मध्यमें मज़्ल करनेसे निर्विष्न विद्या प्राप्त 
होती है ओर अन्तमें मज्जल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती हैं। इस 
प्रकार जेनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमें? शास्त्रमं मजुल करनेका 
सुस्पष्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर आगम-साहित्यमें भी मद्नलका 
विधान पाया नाता है। दशवेकालिकनियुक्ति (गा० २ ) में त्रिविध 
मल करनेका निर्देश है। विशेषावश्यकभाष्य ( गा० १२-१४ ) में 
मझलके प्रयोजनोंमें विध्नविनाशथ और महाविद्याकी प्राप्तिको बतलाते हुए 
अादि मझ्ुलका निविष्नरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमड्गलका 
निर्विष्नतया शास्त्र-समाप्तिकी कामना ओर अन्त्यमड्गलका शिष्य-प्रशिष्यों- 
में शास्त्र-परम्पराका चालू रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प- 
भाष्य ( गा० २० )में मज़लके विध्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति 
श्रद्धाका होना आदि अनेक प्रयोजन गिनाये गये दें। हिन्दी अनुवादके 
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'सत्थादि-मज्म-श्रवसाणएसु जिणतोत्तमंगलोचारो | 
णासइ णिस्सेसाईं विस्थाईं रवि व्य तिमिराईं॥'-तिलो० प० १-३१ 
२ 'पदमे मंगलवयणोे सिस्सा सत्थस्स पारगा होंति | 
मज्मिम्मे णीविर्घं विज्जा विज्जा-फलं चरिमे | 
“-तिलो० प० १-२६ । धबला १-१-१, ए० ४० | 
यद्यपि “कपायपाहुड” ओर “चूणिसूत्र! के प्रारम्भमें मंगल नहीं 
किया है तथापि वहाँ मंगल न करनेका कारण यह है कि उन्हें ध्वयं मंगल 
रूप मान लिया गया है | 


प्रस्तावना ह्‌ 


प्रारम्भमें यह कहा ही जा चुका है कि हरिभद्र और विद्यानन्द आदि 
तार्किकोंने अपने तकंग्रन्थोंमें भी मज्लल करनेका समर्थन और उसके 
विविध प्रयोजन बतलाये हैं। 

उपयुक्त यह मज्जलल मानसिक, वाचिक ओर कायिकके भेदसे तीन 
प्रकारका है । वाचिक महल भी नित्रद्ध ओर अनिबरद्धरूपसे दो तरह 
का है" | जो ग्रन्थके आदिम ग्रन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे 
इष्ट-देवता-नमस्कार निब्रद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निब्रद्ध मद्भल 
है ओर जो श्लोकादिककी रचनाके बिना ही जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया 
नाता है वह अनिबद्ध मंगल है| 

प्रकृत न्‍्यायदीपिकामें अभिनव धमंभूषणने भी अपनी पूच परम्पराका 
अनुसरण किया है ओर मंगलाचरणुको निबद्ध किया है | 


२. शास्त्रकी त्रिबिध प्रवृत्ति-- 


शास्त्रकी त्रिविध ( उद्द श, लक्षण-निर्देश ओर परीक्षारूप ) प्रदृत्ति- 

का कथन सबसे पहले वात्स्यायनके “न्याय भाधष्य” में दृष्टिगोचर होता है*। 
प्रशस्तपादभाष्यकी टीका कन्दली? में श्रीधरने उस त्रिविध प्रद्वत्तिमें उद श 
ओर लक्षणरूप द्विविध प्रव्नत्तिको माना है ओर परीक्षाको अनियत कहकर 
निकाल दिया हे? | इसका कारण यह है कि श्रीधरने जिस प्रशस्तपाद 
भाष्यपर अपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य और उस भाष्यका 
आधारभूत वेशेषिकदश नसूत्र पदार्थोके उद्दश और लक्षुणरूप हैं, उनमें 
परीक्षा नहीं है| पर वात्स्यायनने जिस न्यायसूत्रपर अपना न्‍्यायभाष्य लिखा 
है उसके सभी सूत्र उद श, लक्षण और परीक्षात्मक हैं | इसलिये वात्स्या- 








१ देखो, धवला १-१-१, ४० ४१ और आप्तपरोक्षा 7० ३ । 

२ न्‍्यायभाष्य प्रृ० १७, न्यायदी पिका परिशिष्ट 7० २३६ | ३ 'पदा- 
थव्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः-उद्द शा लक्षणञ्च | परीक्षा- 
यास्तु न नियमः ।-कन्दुली प्ृ० २६ 
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यनने त्रिविध प्रवृत्ति ओर श्रीधरने द्विविध प्रवृत्तिको स्थान दिया हे। 
शास्त्र-प्रवृत्तिक चोथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पत्त रहा है 
जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर" और जयन्तभदने * किया है और उसे 
उद्द शर्में ही शामिल्र कर लेनेका विधान किया है। आ० प्रभाचन्द्र ) ओर 
हेमचन्द्र" भी यही कहते हैं। इस तरह वात्स्यायनफे द्वारा प्रदशित भिविध 
प्रशन॒क्तिका ही पक्त स्थिर रहता है। न्यायदीपिफामें प्रभाचन्द्र और हेमचन्द्र- 
के द्वारा अनुसत यही त्रिविध प्रवृत्तिका पक्ष अपनाया गया है । 


३. लक्षणका लक्षण--- 


दाशनिक परम्परामें सर्वप्रथम स्पष्ट तोरपर वांत्स्यायनने लक्षेणकां 
लक्षण निर्दिष्ट किया है और कहा है कि जो वस्तुका स्वरूप-व्यवंच्छेदक 
धम है वह लक्षण है" । न्यायवात्तिकके कत्तों उद्योतकरका भी यही मत 
हे | न्यायमंजरीकार जयन्तभट्ट सिफ व्यवच्छेदक के स्थानम “व्यवस्था- 

१ 'उदिष्टविभागश्र न त्रिविधायां शास्त्रप्रवृत्तावन्तभवतीति। तस्मादु- 
दिष्टविमागो युक्त; न; उद्दधिश्वविभागस्योद्द श एवान्तर्मावग्रत्‌ ।! न्‍्यायवा० 
प्र०- २७, २८। २ 'ननु च विभागलक्षणा चतुध्यपि प्रवृत्तिरस्त्येब' * * 
उद शरूपानपायात्त उद्दश एवं असो। सामान्यसंशया फीत्तनमुद्द शः, 
प्रकारभेदसंशया कीत्तनं विभाग इतिः--न्यायमं० प्ृ० १२। ३ देखो, 
न्यायकुमुद ४० २१।४ प्रमाशमी ० ४० २। ५ “उदिष्टस्य तत्त्वव्यचच्छेदको 
धमों लक्षणम!--न्यायभा ०५० १७ | ६ “लक्षसस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । 
लक्षणं खलु लक्ष्य समानासमानजातीयेम्यो व्यवब्छिनत्तिः--न्यायवा ० 
पृ० २८, “परयायशब्दाः क्थ लक्षणम्‌ ! व्यच्छेददेत॒ुत्वात्‌। सर्वे हि लक्ष- 
सुमितरूयवच्छेदकमेते श्र पर्यायशब्देर्नान्‍्यः पदार्थोडमिधीयत इत्यसाधार- 
णत्वाल्लक्षणम! - न्यायबा० पृ० ७६, 'इतरेतरविशेषकं लक्षणमुच्यतेः-- 
न्‍्यायबा० पृ० १०८। 


प्रस्तावना ११ 


पक! शब्दकों रखकर वात्स्थायनका ही अश्रनुसरण करते हैं* | कन्दलीकार 
श्रीधर भी वात्स्यायनके तत्त्व” शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय” और “व्य- 
बच्छेदक” की जगह वौ्यावत्तक” शब्दका प्रयोग करके करीब करीब उन्हींके 
लक्षणके लक्षणको मान्य रखते हैं* | तकदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित 
हुये असाधारण धमको लक्षणका लक्षण मानते हैं?। अ्कलड्डुदेव स्व- 
तनन्‍्त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं और वे उसमें 'घम” या 
“साधारण धम” शब्दका निवेश नहीं करते। पर व्यावृत्तिपरक लक्षसख 
मानना उन्हें इष्ट है” | इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यताये दो फलित 
हांती हैं | एक तो लक्षणके लक्षणमें असाधारण धमंका प्रवेश स्वीकार 
करनेवाली और दूसरी स्वीकार न करनेवाली | पहली मान्यता मुख्यतया 
न्याय वेशेषिकोंकी है और जिसे जेन-पर ग्परामें भी क्चित्‌" स्वीकार किया 
गया है | दूसरी मान्यता अकलड्ड॒-प्रतिष्ठित है और उसे आचाय विद्यानन्दर 
तथा न्यायदीपिकाकार आदिने अपनाई है। न्‍्यायदीपिकाकारने तो सप्र- 
माण इसे ही पुष्ट किया हे ओर पहली मान्यताकी आलोचना करके उसमें 
दूषण भी दिखाये हैं । ग्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका 
' ग्रसाधारण--विशेष धम उस वस्ठुका इतर पदा्से व्यावत्तक होता है, 
परन्तु उसे लक्षणकोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योकि दण्डादि जो 
कि असाधारणधम नहीं हैं फिर भी पुरुषके व्यावत्तक होते हैं और 

'शावलेयत्व”ः आदि गवादिकोके असाधारण धम तो हैं, पर व्यावत्तक नहीं 





१ 'उदिश्स्य तत्त्वव्यस्थापको धर्मों लक्षणम?--न्‍्यायमं० प्ृ० ११ | 
२ “उद्श्स्य स्वपरजातीयव्यावत्तको धर्मों लक्षणम--कन्दक्षी 9० २६। 
३ 'एतद्दूषणत्रयरहितों धर्मो लक्षणम्‌। यथा गोः सास्मादिमत्वम्‌। स 
एवासाधारणधम दत्युव्यतेः--तकंदीपिका ४० १४। ४ 'परस्परव्यतिकरे 
सति येनान्यत्य॑ लक्ष्यते! तल्‍लक्षणम!--तस्त्वाथेबा० प० ८२ ।४ देखो, 
परिशिष्ट 7० २४० । ६ देखो, परिशिष्ट ० २४० | 
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हैं। इसलिये इतना मात्र ही लक्षण करना ठीक है कि जो व्यावत्तक है-- 
मिली हुई बस्तुओंमेंसे किसी एकको जुदा कराता है वह लक्षण हे। चाहे 
धह साधारण धर्म हो या चाहे असाधारण धम हो या धर्म भी न हो। 
यदि बह लक्ष्यकी लक्ष्येतरोंसे व्याइत्ति कराता है तो लक्षय है और यदि 
नहीं कराता है तो वह लक्षण नहीं है। इस तरह अकलइ्ड-प्रतिष्ठित लक्षण- 
के लक्षणको ही न्‍्यायदीपिकामें अनुप्राणित किया गया है । 


४- प्रमाणका सामान्यलक्षण--- 


दाशनिक परम्परामें सब प्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण 
निर्दिष्ट किया है। उन्होंने निर्दोष ज्ञानको विद्या--प्रमाण कहा है” | न्याय- 
दशनके प्रव्तंक गौतमके न्यायसूत्रम तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध 
नहीं होता । पर उनके टीकाकार वास्स्यायनने अवश्य “प्रमाण” शब्दसे 
फलित होनेवाले उपलन्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लक्षणु 
सूचित किया है | उद्योतकर *,जयन्तभद्ग * आदि नेयाग्रिकोंने वात्स्थायन- 
के द्वारा सू/बत किये इस उपलब्धघिसाधनरूप प्रमाकरणको ही प्रमाणकां 
सामान्यलक्षण स्वीकृत किया है। यद्रपि स्यायकुसुमाधञ्जलिकार"उदयनने 
यथा५/नुभवको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हें प्रमाकरणुरूप ही इृष्ट है । 
इतना जरूर जान पड़ता है कि उनपर अनुभूतिको प्रमाण माननेवाले प्रभाकर 
आझौर उनके अ्न॒यायी विद्वानोंका प्रभाव है| क्योंकि उदयनके पहले न्‍्याय- 


प्रमाणानि समाख्यानिवंचनसामथथ्यात्‌ बोधव्यम्‌ | प्रमीयतडनेनेति करणा- 
थामिधानो हि प्रमाणशब्दः ।! न्‍्यायभा० प्ृ० १८। ३ “उपलब्पिहेतुः 
प्रमाण ** ** यदुपलब्धिनिमित्त तत्प्रमाणं --न्यायवा० ० ५। ४ 
“प्रमीयते येन तत्प्रभाशमिति करणार्थाभिधायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमा- 
क्रणुं प्रमाणमवगम्यते |! न्‍्यायमं० पृ० २५। ४ “यथार्थानुभवों मान- 
मनपेज्षतयेष्यते ।+-न्‍्यायकु० ४-१ ! 
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वैशेषिक परम्परामें प्रमाणतामान्यलक्षणमें “अनुभव? पदका प्रवेश प्रायः 
उपलब्ध नहीं होता | उनके बादर्म तो अनेक नेयायिकोंने” अनुभवको ही 
प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है । 
मीमांसक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं--१ भाद्र 
झोर २ प्रभाकर | कुमारिल भटके अनुगामी भाद्ट और प्रभाकर गुरुके 
मतका अनुसरण करनेवाले प्राभाकर कहे जाते हैं। कुमारिलने प्रमाणके 
सामान्यलज्षणमें पाँच विशेषण दिये हैं। १ अपूर्वार्थवपयत्व २ निश्चि- 
तत्व ३ बाधचर्जितत्व ४ अदुश्कारणारब्धत्व और ४ लोकसम्मतत्व । कुमा- 
रिलका वह लक्षण इत प्रकार है :-- 
तत्रापूवाथ विज्ञान निश्चित बाधवर्जितम 
शअ्रदुष्टकारणार व्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ || 
पिछले सभी भाट्मीमासकोने इसी कुमारिल कत्त क लक्लणकों माना 
है ओर उसका समर्थन किया है। दूसरे दाशनिकोंकी आलोचनाका विषय 
भी यही लक्षण हुआ है । प्रभाकरने' 'अनुभूति'कों प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहा है | 
साख्यदशनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियोंकी दृत्ति ( व्यापार ) को प्रमाणका 
सामान्य लक्षण बतलाया गया है । 
बौद्धदर्शनमें अजशाता थके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लक्षण 
बतलाया है । दिग्नागने विषयाकार अथनिश्चय और स्वसंवित्तिको प्रमाण- 


सर... >««%न-मीप--िनाननम- ७ >न«-म«-नननन»न. 





१ बुद्धिस्तु द्िविधा मता अनुभूतिः स्मृतिश्व स्थाठनुभूतिश्रतुविधा | 
“-सिद्धान्तमु> का० ५१ । 

“द्वति तत्प्रकारकोडनुभवों यथार्थ: ।' * सैव प्रमा ।तकेसंग्रहप्र ० ६८,६६ 

२ अनुभूतिश्व नः प्रमाणम्‌ |'बहती० १-१-५ | 

३ 'अश्ञाताथंज्ञापक प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ । 

““प्रमाणसमृ> टी० ४० ११ | 


हट न्याय-दीपिका 


का फल कह कर उन्हें ही प्रमाय माना है" । क्योंकि बोद्धदशनमे प्रमाण 
आर फल भिन्न नही हैं ओर जो अज्ञाताथ प्रकाश रूप ही हैं | धमंकीत्तिने * 
अविसंबादि! पद और लगाकर दिग्नागफे ही लक्षणको प्रायः परिष्कृत 
किया है। तत््वसंग्रहकार शान्तरक्षितने: सारूप्य और योग्यताको प्रमाण 
वरिित किया है, जो एक प्रकारसे दिग्नाग और धर्मकीतिफे प्रमाणसामा* 
न्यलक्षणका ही पयवसिताथ है। इस तरह बोद्धोंके यहाँ स्वसंबेदी अशा- 
त्ताथशापक अविसंबादि ज्ञानको प्रमाण कहा गया है | 


जेन परम्परामे सब प्र थम स्वामी समन्तभद्र और आ० सिद्धसेनने" 
प्रमाणक्रा सामान्यलक्षण निर्दिष्ठ किया है झोर उसमें स्वपरावभासक, 
ज्ञान तथा बाधविवर्जित ये तीन विशेषण दिये हैं। भारतीय दाशिनिकों में 
समन्तभद्र ही प्रथम दाशनिक हैं जिन्‍्होने स्पष्टतया प्रमाणफे सामान्य- 
लक्षणमें 'स्वपरावभासक? पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी बोद्धोंने भी शान- 
को 'स्वरूपस्य स्वता गतेः” कहकर स्वसंचेदी प्रकट किया है परन्तु ताकिक 
रूप देकर विशेषरूपसे प्रमाणके लक्षण “स्व” पदका निवेश समन्तभद्रफा 
ही स्वोपश जान पड़ता है| क्योंकि उनके पहले वेसा प्रमाणलक्षण देखने- 
मे नहीं आता । समन्तभद्रने प्रमाणसामान्यका लक्षण 'युगपत्सवभासि- 
तत्वज्ञान' भी किया है जो उपयुक्त लक्षणमें ही पर्यवसित है। दश नशास्त्रों- 
के अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि 'प्रमीयते येन तत्पमाणम” अथांत्‌ 
जिसके द्वारा प्रमित (परिच्छित्तिवशेष) हो वह प्रमाण है? इस अथर्मे 


हि अकबर 
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१ 'स्वसवित्तिः फलं चात्र तद्रपादथनिश्चयः॥ विषयाकार एवास्य 
प्रमाण तन मीयतते ॥”-प्रमाणसमु० १-१०। २ “प्रमाणमविसंचादि 
शानम' ' “””प्रमाणवा० २-१ । ३ “विषयाधिगतिश्ान्र प्रमाणफलमिध्यते | 
स्ववित्तिवां प्रमाण तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥?--तत्त्व्सं ०्का ० १३४४ | 
४ “स्वपरावभासक यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलन्षणम”--स्थयम्भू० का« 
६३। % प्रमाण स्वफ्राभासि ज्ञान घाधषिवर्जितम ।?--नन्‍्यायवा०का० १ 


प्रस्तावना १७, 


धायः सभी दर्शनकारोंने प्रमाण॒कों स्वीकार किया है। परन्तु वह प्रमिति 
किसके द्वारा होती हे अर्थात्‌ प्रमितिका करण' कोन है ? इसे सबने अलग 
अलग घतलाया है। नेयायिक और वेशेषिकोंका कहना है कि शअर्थज्ञप्ति 
इन्द्रिय और अथके सन्निकषस होती है इसलिये सन्निकप प्रमितिका करण है। 
मीमासक सामान्यतया इन्द्रियको, साख्य इन्द्रिय््वत्तको ओर बोद्ध सारूप्य 
एवं योग्यताकों प्रमितिकरण बतलाते हैं। समन्तभद्रने 'स्वप्रावभासकः 
जशानको प्रमितिका अव्यवद्वितकरणु प्रतिफादन किया है। समम्तभद्रके 
उत्तरवर्ती पृज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानकों ही प्रमितिकरण (प्रमाण) 
होनेका समंथन किया है और सन्निकष, इन्द्रिय तथा मात्र श्ञानको प्रमिति 
करण (प्रमाण) माननेम दोफोद्धावन भी किया है? | वास्तवमे प्रमिति-- 
प्रमाणफल जब अशाननिन्ृत्ति है तब उसका करण अशानविरोधी स्व 
श्रोर परका अ्रवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए | समन्तभद्र के द्वारा 
प्रतिष्ठित ईस प्रमाणलत्ञण 'स्वपरावमासक को श्राथिकरूपसे अपनाते हुए! 
भी शाब्दिकरूपसे अ्रकलइदेवमे अपना आत्माथग्राहक व्यवसायात्मक 
शानको प्रमाणलक्षण निर्मित किया है* | तात्पय यह कि समन्तमभद्रके 
(व! पंदकी जगह “आत्मा! और “पर! पदके स्थानमे “शद्रथ!ः पद्‌ एवं 
अवभासक! पदकी जगह “व्यवसायात्मक”ः पदकों निधिष्ट किया है। 
तथा अथ” के विशेषशुरूपसे कही >“अनधिगत” कहीं “अनिश्चित 
ओर कहीं अनिर्णीत!" पदकों दिया है। कही झ्ञानके विशेषणरूपसे 
१ देखो, सर्वाथसि० १-१० | 
२ “व्यवसायात्मकं शानमात्माथग्राहक मतम्‌ ।?--लघीय ०का ० ६० 
३ “प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं अनधिगताथ।घिगमलकज्षणत्वात्‌ !? 
“-अप्टश० का० ३६ । 
४ लिक्षल्षिज्ञिसम्बन्धशानं प्रमाणं अ्रनिश्चितनिश्चयात्‌।  अष्टश ० १०१ 
४ “प्रकृतस्यापि न वे प्रामाणय॑ प्रतिषेष्यं--अनिर्णीतनिर्णायकत्वात/” 
अ्रष्टर० का० १०१ ॥। 


१६ न्याय-दीपिका 


“अबविसंवादि!” पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीत्तिसे 
श्राये हुए. मालूम होते हैं; क्‍योंकि उनके प्रमाणलक्षणोंमें वे पहलेसे ही 
निहित हैं । अकलड्ड रेवके उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दिने श्रकलझ्डूदेवके “श्रन- 
घिगत” पदके स्थानमें कुमारिलोक़ 'अपूर्वाथ” और “आत्मा? पदके स्थानमें 
समस्तभद्रोक्त स्व! पदका निवेश करके 'स्वापूर्वाथ! जेसा एक पद बना 
लिया है और “व्यवसायात्मक” पदको ज्योंका त्यों ग्रपनाकर '"स्वापूर्वाथ- 
व्यवसायात्मक ज्ञानं' यह प्रमाणसामान्यका लक्षण प्रकट किया हे । विद्या- 
ननन्‍दने यत्रपि संक्षेपमे 'सम्यग्शान! को प्रमाण कहा है? और पीछे उसे 
'ध्वाथव्यवसायात्मक' सिद्ध किया है, अक्लड्ः तथा माशणिक्यनन्दिको 
तरह स्पष्ट तोर पर अनधिगत? या “अपूर्च” विशेषण उन्होंने नहीं दिया, 
तथापि सम्यग्शञानकों श्रनधिगतारथविषयक या अ्रपूर्वाथविषयक मानना 
उन्हें श्रनिष्ट नहीं है । उन्होंने जो अपूर्वाथका खण्डन किया है” वह 
कुमारिलके सर्वथा “अ्रपूर्वाथ/ का खण्डन है। कर्थचिद्‌ अपूर्वाथ तो 
उन्हे अभिप्रेत है* | श्रकलड्डदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोंमें अपूर्या थंता 





१ “प्रमाणमविसंबादिज्ञानम” अष्टश० का० ३६। २ “स्वापूर्वाथ- 
व्यवसायात्मक॑ ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।?-परीक्षामु० १-०१। हे “सम्य- 
शान प्रमाणम'”--प्रमाणपरी० प्रष्ट ४१। ४ “कि पुनः सम्य- 
शान ? अभिधीयते--स्वाथव्यवसायात्मकं सम्यग्ज्ञानं सम्यशानत्वात्‌' '”! 
--प्रमाशुप० प्र० ५३ । ५ “तत्स्वाथंव्यवसायात्मकशानं मानमितीयता 
लक्षणन गताथेत्वात्‌ व्यथ मन्य दिशेषणु म्‌ ॥”--तक्ष्वाथश्लो० प्ृ०१७४ | 

६ “सकलदेशकालब्याप्तसाध्यताधनसम्बद्धाहपोहलक्षणंं। हि. तकः 
प्रमाणयितव्यः, तस्य कथब्चिदपूर्वाथत्वात्‌ ।/? “नचेंतद्‌ ग्रद्ीतग्रदरणाद- 
प्रमाशमिति शझ्लनीयम्‌ , तत्व कथश्चिदपूर्वा थत्वात्‌ । न द्टि तद्विषयभूत- 
मेक द्रव्यं स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्म येन तन्न प्रवत्तमानं प्रत्यभिज्ञानं ग्रह्ीतग्राहि 
मन्येत तद्यद्वीतातीतबतमानबिवत्ततादास्म्यात्‌ द्रव्यस्थ कथबश्चिदपूर्वा्थे- 


प्रस्तावना १७ 


का उन्होंने स्प्टलया समर्थन किया है। सामान्यतया प्रमाणलक्षणमें 
अपूर्व पदको न र्खनेका तात्पय यद्द है कि प्रत्यक्ष तो अपूर्चार्थग्राही होता 
ही है और अनुमानादि प्रत्यक्षसे अग्रद्दीत धर्मा शोंमें प्रदत्त दोनेसे अपूर्वा थे- 
ग्राहक सिद्ध होजाते हैं। यदि विद्यानन्दको स्मृत्यादिक श्रपूर्वा थविषयकत 
इृष्ट न होते तो उनकी प्रमाणतामें प्रयोजक अपूर्वांधताकों वे कृदापि न 
भतलाते । इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमागुको अपूर्वा थग्राही मानते 
हैं। इस तरह समनन्‍्तभद्र और अकलड्डदेवका प्रमाणसामान्यलक्षण ही 
उत्तरवर्तों जेन तार्किकोंके लिये आधार हुआ है | आ० घमंभूषणने न्‍्याय- 
दीपिकाम विद्यानन्दके द्वारा स्वीकृत सम्यग्शानत्व” रूप प्रमाणके सामान्य- 
लक्षणकी ही अपनाया है और उसे अपनी पूवपरम्परानुसार सबिकल्पक अगृ - 
दवीतग्राही एवं स्वाथव्यवसायात्मक सिद्ध किया है। तथा धमंकीत्ति, प्रभाकर, 
भाद्ट और नेयायिकोके प्रमाणसामान्यलज्ञणोंकी आलोचना की है। 


». धाराबाहिक झ्ञान-- 


दाशनिक ग्रन्थोंमं घागवाहिक ज्ञानोंके प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यकी 
विस्तृत चचा पाई जाती है । न्‍्याय-वशेषिक झोर मीमासक उन्हें प्रमाण 
मानते हैं। पर उनकी प्रमाणताका समथन वे अलग अलग टंगसे करत 
हैं | न्‍्याय-वेशेषिकॉंका” कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है और 
लोकमें व प्रमाण भी माने जाते हैं। अ्रतः व ग्हीतग्राही होनेपर भी 


व्वेषपि प्रत्यभिज्ञातस्थ तद्विषरयस्थ नाप्रमाग॒त्व॑ लेगिकादेरप्यप्र माणत्व- 





प्ररगात | तस्यापि सर्वथवाप्र्वात्वासिद्धेः ?-प्रमाणप० प्र० ७० | 
“उम्रतिः प्रमाणान्तरमुक्त' ' 'नचासाबप्रमाशमंतबर संवादकतल्वात कथब्चिद- 
पृथथग्राहित्वात्‌' " !--प्रमाणप० प्रू० ६७ । “ग्रहीतग्रहणात्तर्को 5प्रमाण- 


मिति चेन्न वे। तस्थापृर्बा थवेदित्वादुपयोगविशेषतः ॥”--तच्ष्वाथेश्लो० 
3० १६५४५। 
१ “गअनधिगताथगन्तत्य॑ च धाराबाहिकशानानामधिगतगोचराणा 


श्व्ड न्याथ-दीपिंकां 


प्रमाण ही हैं। भाइोंका" मत है कि उनमें सद्तम काल॑-भेद है। श्रत- 
एव वें अ्रनधिगत यृदरुम काल-मेदको ग्रहण करनेसे प्रमाण हैं। प्रभाकर 
मतवाले* कहते हैं कि कालभेदका भान होना तो शंक्य नहीं है 
क्योंकि वह अत्यन्त सूरुम है। परन्तु हाँ, पूर्वज्ञानसे उत्तरशानोमें कुछ अति- 
शय (बेशिष्ठथ) देखनेमें नहीं श्राता । जिस प्रकार पहले शानका अनुभव 
होता दे उसी प्रकार उत्तर शानोंका भी अनुभव होता है। इसलिये धारा- 
बाहिक शॉनोमें प्रथम शानसे न तो उत्पचिकी श्रपेत्ञा कोई विशेषता है और 
न प्रतीतिकी अ्रफेज्ञासे है। श्रत: वे भी प्रथम शानकी ही तरह प्रमाण हैं । 
बौद्धदश नें यद्यपि अनधिगताथंक शानेको ही प्रमाण माना है और 
इसलिये श्रधिगताथक धांरावाहिक जश्ञानोमें स्वतः श्रप्रामाए्यं ख्यापित हों 
जाता है तथापि धर्मकीत्तिके टीकाकार अचंटने? पुरुषमेदकी अपेक्षासे 
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लोकसिद्धप्रमाणभावानां प्रामाण्य॑ बिहन्तीति नाद्रियामद्दे ।"  “ * 'तस्मादथ- 

प्रद्शनमात्रव्यापारमेब ज्ञान प्रवत्तकं ग्रापक च। प्रदश॒न च पूवबदुत्तरे- 
धासपि विज्ञानानामभिन्नमिति कर्थ पूबमेव प्रमाण नोत्तराश्यपि ।?--- 
नन्‍्यायवा० तात्पयं० प्रृ० २१ ! 

१ “धारावाहिकेष्वप्युत्तरोत्तरेपां कालान्तरसम्बन्धस्याग्रद्दीतस्थ ग्रह- 
शाद्‌ युक्त॑ प्रामाण्यम्‌ । * 'तस्मादस्ति कालभेदस्थ परामशे: । तदाधि- 
क्याश्व॒ सिद्धमुत्तरेपा प्रमाश्यम्‌ ।-शास्त्रदी० पृ १२४-शर६ । 
२ “सत्नपि कालभेदोरतिसूच्रम॑त्वान्न परामृष्यत इति चेतु; अहो सुदछम* 
दर्शी देवानांग्रियः [?-(शास्त्रदी० प्रृ० १२४ ) [अ्रतर पूर्वपक्षेणोल्लेखः_] 
ध्याप्रियमाण हि पूवविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्प्तिरिति न ग्रती- 
तित उत्पचितों वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्थातिशेरंत इति यक्ता 
संरवेधामपि प्रमाणता ।”--प्रकरणापं० प्र* ४३। ३ “यदैकस्मिन्मेव 
नीलादिवस्तुनि धारावाहीनीन्द्रियज्ञानान्युत्पद्न्ते तदा पूर्वणाभिन्नयोगत्षेम- 
वात उत्तरेषामिन्द्रियशानानामप्रामाण्यप्रसड़ः । न चैबम्‌ , अतोडनेकान्त 


प्रस्तावना १ 


उनमें प्रामाग्य और शअ्रप्रामाण्य दोनों स्वीकार किया है। च्षणमेदहश 
( योगी ) की श्रपेज्ञासे प्रमाणता और क्षणमेद अदृश्श व्यावद्दारिक पुरुषों- 
की अपेक्षासे अप्रमाणता वर्णित की है| 


जेनपरम्पराके श्वेताम्बर ताकिकोंने धारावाहिक ज्ञानोंकों प्रायः प्रमाण 
ही माना है--उन्हें श्रप्रमाण नहीं कहा। किन्तु अकलड्ू और उनके 
उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर आचार्योने श्रप्रमाण बतलाया है | श्रोर इसीलिये 
प्रमाणके लक्षणमें अनधिगत या अपूर्वार्थ विशेषण दिया है। विद्यानन्दका 
कुछ भुकाव अवश्य उन्हें प्रमाण कहनेकां प्रतीत द्वोता है" । परन्तु जब 
वे सवेथा अपूर्वा थत्यका विरोध करके कर्थंचित्‌ अपूर्वा थ स्वीकार कर लेते 
हैं तत्र यही मालूम होता है कि उन्हें भी धारावाहिक ज्ञनोंमें अ्प्रामाण्य 
इप्ट है। दूसरे, उन्होंने परिच्छुतिविशेषके अ्रभावमें जिस प्रकार प्रमाण- 
सम्प्लव स्वीकार नहीं किया हे* उसी प्रकार प्रमितिविशेषके श्रभावसें 
धारावाहिक ज्ञानोंको अप्रमाण माननेका भी उनका अभिप्राय स्पष्ट मालूम 
होता है। अतः धारावाहिक ज्ञानोंसे यदि प्रमितिबिशेष उत्पन्न नहीं द्ोती हे 
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इति प्रमाणुसंप्लववादी दशयन्नाह पूर्वप्रत्यक्षेण इत्यादि। एतत्‌ परिदरति 
--तद्‌ यदि प्रतित्षणं क्षणविवेकदशिनोडघिक्ृत्योच्यते तदा मिन्नोपयोगितया 
प्रथक्‌ प्रामाण्यात्‌ नानेकास्त:। अथ सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः सांब्य- 
वहारिकान्‌ पुरुषानभिप्रेत्योच्यते तद! सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थ स्थिर- 
रूप तत्साध्यां चार्थक्रियामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति प्रामाण्यमप्युत्तरेषामनिष्ट- 
मेवेति कुतोडनेकान्तः ??--ह्ेतुबिन्दुटी ० लि० ४० ३६ 8 | 
१ “गृहीतमणहीतं वा स्वार्थ यदि ज्यवत्यति | वन्न लोके न शास्त्रेषु 
विजद्दाति प्रमाणताम ॥”--तत्त्वाथेश्को* ४० १७४ | २ “उपयोगविशे- 
षस्याभावे प्रमाणसम्प्लवस्थानभ्युपगमात्‌। सति हि प्रतिपत्तुरुषयोगविशेषे 
देशादिविशेषसमवधानादागमात्मतिपन्नमपि दिरिय्यरेत्स स पुनरनुमाना- 
खतिपित्सते ।?--श्रष्टम ० पए० ४ । 


२० न्याय-दीपिका 


तो उन्हें अप्रमाण ( प्रमाण नहीं ) कहना अयुक्त नहीं है। न्‍्यायदीपिका- 
कारने भी प्रथम घटादिज्ञानके श़लावा उत्तरबरत्ती. श्रवशिष्ट घटादिज्ञानों- 
को अशाननिद्वत्तिरूप प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अ्प्रमाण ही 
स्पष्टटया प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होंने अकलइ्डुमागका ही 
समथन किया हे | 


६. प्रामाण्यविचार -- 


ऐसा कोई भी तक ग्रन्थ न होगा जिसमे प्रमाणके प्रामाण्याप्रामाण्य- 
का विचार प्रस्फुटित न हुआ हा।। ऐसा मालूम होता है कि प्रारंभम 
प्रामाण्यका विचार वेदोंकों प्रमाणता स्थापित करनेके लिये हुआ था" | 
जब उसका तकके क्षेत्रमें प्रवेश हुआ तब प्रत्यज्ञादि ज्ञानोंकी भी प्रमाणता 
आर अ्रप्रमाणताका विचार होने लगा । प्रत्येक दाशंनिकको अपने तक 
ग्रन्थमें प्रामाशय और अ्रग्राण्य तथा उसके स्वतः और परतः होनेका कथन 
-करना अनिवाय सा हो गया' और यही कारण है कि प्रायः छोटेसे 
छोटे तकंग्रन्थमें भी वह चर्चा आज देग्वनेको मिलती है। 


१ “प्रतनक्ञादिषु दृष्ाथेंघु प्रमाणेषु प्रामाण्यनिश्वयमन्तरेणेव व्यवहार- 
सिद्धेस्तत्र कि स्वतः प्रामाण्यमुत परत इति विचारेण न नः प्रयोजनम, 
अजनिणय एवं तत्र श्रेयान, अदृष्टे तु बिषये वेदिकेष्वगणितद्रविण- 
वितरणा दिक्‍्लेशमाध्येषु कमंसु तत्पामाण्यावधारणमसन्तरेण प्रेन्ञाव्ता प्रब- 
त्तनमनुच्तितमिति तस्यप्रामाण्यनिश्रयोडवश्यकर्चव्यः, तत्र परत एब 
ब्रेदस्य प्रामाण्यमिति बक्ष्यामः ।?-न्यायमं० प्रृ० १५५ । २ “सव- 
विज्ञानविषयमिदं तावत्पतीचक्यताम्‌ । प्रमाणत्वाप्रमाण॒त्ते स्वतः कि 
परतोडथवा ॥-मभी० ऋ्ोो० चो० श्लो० ३३। “प्रामाण्यमप्रामारय 
वा सबंविशानगोचरम्‌ | स्वतों वा परता वेति प्रथम प्रविविच्यताम |-- 
न्यायमं ० 9० १४६ । 


प्रस्तावना दर 


न्‍्याय-वैशेषिक " दोनोंको परतः:, सांख्य' दोनोको स्वतः, मीमांसक'* 
प्रामाण्यको तो त्वतः और अञ्प्रामाण्यको परतः तथा बौद्ध दोनोंको 
किचित्‌ स्वतः और दोनोकों ही किचितू परत: वर्णित करते हैं। जेन- 
दशनमें" अभ्यास और अनम्यासदश में उत्पत्ति तो दोनोंकी परतः और 
जप्ति अभ्यासदशामें स्वतः तथा अनभ्यासदशामें परत: मानी गई है। 
धमंभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति पससे ही और निश्चय (ज्प्ति) अम्यस्त- 
मिषयमें स्वतः एवं अनम्यस्त विषयर्मे परत: बतलाया हे | 


७, प्रमाणके भेद-- 


दाशेनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवाली सब्ससे पुरानों परम्परा 
कौन है? और किसकी है ? इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दाशंनिक 
साहित्यमें नहीं मिलता है; किम्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाण- 
के स्प॑ष्टतया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे'* भी पहले 
प्रमाणके अनेक भेदांकी मान्यता रहा है; क्योंकि उन्होंने ऐतिह्य, अ्र्था- 
पत्ति; सम्भव और अभाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी 
अग्रतिरिक्त प्रमाणताका निससन किया है तथा शब्दर्म ऐततिहाका और 
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१ “द्ृमपि परत इस्पेष एव पक्षः श्रेयान!!--न्यायसं० पृ० १६० | 
कन्दली प्र०२२०। २ “प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत: साख्या: समा भ्रिताः |” 
--सर्वदश० प० २७६ । ३ “स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम | 
न हि स्वतोडसती शक्ति: कत्त॑मन्येन पायते ॥?--मी० ज्छो० सू० २ श्लो० 
४७ । ४ ““उभमयमपि एतत्‌ किड्चित्‌ स्वतः किड्चितू परत इति'* ??-. 
चक्ष्वसं० पं० का० ३२१२३। ५ “तत्यामाण्यं स्वतः परतश्र”--परी- 
क्षामु० १-१३। “प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमम्यासात्‌ परतोडन्यथा ॥?-- 
प्रमाणप० पए्ृ० ६३। ६ “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाशानि ।?-- 
न्यायसू० १-१-३ । 


२२ स्थाय-दीपिका 


अनुमानमें शेष तीनका अन्तर्मांव हो जानेका कथन किया है" । प्रशस्त- 
पादने भी अपने वेशेषिकदेशनानुमार प्रत्यक्ष और अनुमान इन टो ही 
प्रमाणोंका समर्थन करते हुये उल्लिखित प्रमाणोंका इन्हींम॑ अन्तर्भाव 
प्रदर्शित किया है| प्रसिद्धिके आधारपर इतना और कहां जा सकता 
है कि आठ प्रमाणकी मान्यता सम्मवतः पौराणिकोंकी है। कुछ भी हो, 
प्रमाणकी अनेकमेदरूप प्रारम्मसे ही माना जा रहा है ओर प्रत्येक दश न- 
फारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमाणोंकों 
उसी अपनी स्त्रीकृत प्रमाणुसंख्यामें ही अन्तर्भाव करनेका समर्थन किया 
है | यही कारण है कि सात, छुह, पाच्र, चार, तीन, दो और एक प्रमाण- 
बादी दाशनिक जगतमे आविभूत हुए हैं | एक ऐसा मी मत रहा जा सात 
प्रमाण मानता था | छुट्ट प्रमाण माननेवाले जेमिनि ग्थवा भाद्ट, पाँच 
प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नेयायिक, तीन 
प्रमाण माननेवाले सांख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वेशेषिक और 
बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्बाक तो आज भी दर्शन शास्त्रकी 
चर्चाके विषय बने हुये हैं । 


जनदर्शनके सामने भी यह प्रश्न था कि वह कितने प्रमाण ॒ मानता 
है? यद्यपि मत्यादि पाँच ज्ञानोंकों सम्यग्शान या प्रमाण माननेकी परम्परा 
अति सुप्राचीनकालसे ही आगमोंमें निम्रद्ध और मौखिक रूपसे सुरक्षित 
चली आरा रही थी, पर जनेतरोंके लिये वह अलोकिक जेंसी प्रतीत होती 
थी--उसका दश्।नान्तरीय प्रमाणनिरूपणसे मेल नहीं खाता था। इस 





१ “न चुष्ट्वमेतिह्यायपत्तिसम्भवामावप्रामाण्यात्‌ |?--न्यायसू ० 
२-२-१ । “शब्द ऐतिह्यानथ/न्तरमावादनुमानेड थाफत्तिसम्मवा मावानर्थान्त- 
रभावाओाप्रतिषेष: ।?--न्यायसू० २-२-२। २ देखो, प्रश्स्तपादभाष्य 
पृ० १०६-१११ | 


प्रस्तावना रेड 


अश्नका उत्तर सवप्रथम" दाशनिकरूपसे सम्भबतः प्रथम शताब्दिमें हुए 
तत्त्वाथसूत्रकार आ० उम्रास्वातिने' दिया है। उन्होंने कह्दा कि सम्य- 
शान प्रमाण है और वह मूलमें दो ही भेदरूप है --£ प्रत्यक्ष 
ओर २ परोक्ष । आ० उमात्वातिका श्रह मोलिक प्रमाणद्ववविमाग 
इतना सुविच्वारपूवंक और कोशल्यपूर्य हुआ है कि प्रमाणोंका आननन्‍्त्य 
भी इन्हीं दोमें समा जाता है। इनसे अश्रतिरिक्त प्रथक्‌ तृतीय+्प्रमाण 
'माननेकी त्िल्कुल श्रावश्यकता नहीं रहती है। जब कि वेशेषिक और बौद्धों- 
के प्रत्यक्ष तथा श्रनुमानरूप द्विविध प्रमाणबविभागमें अनेक फठिमाइयाँ 
आती हैं। उन्होंने श्रति संत्तेपमें मति, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता 
(तक) और अभिनिबरोध (श्रनुमान) इनको भो प्रमाणान्तर होनेका संकेत 
करके ओर उन्हें मतिज्ञान कष्ट कर “आये परोक्षम? सूत्रके द्वारा अरोक्ष- 
प्रमाणमें ही श्रन्तभमृंत कर लिया हेटै। आ० उमास्वातिमे इस प्रकार 
प्रमाणुद्यका विभाग करके उत्तरबर्ती जेनताकिकोंके लिये प्रश्नस्त आर 
5-० 
१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाड्ु श्रौर भगवतीमें भी प्रत्यक्ष-परोक्षुरूप 
प्रमाणुद्ययका विभाग निर्दिष्ट है, पर उसे श्रद्धेय पं० सुखलालजीं नियुक्ति- 
कार भद्गबाडुके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छुठी शुत्ताब्दि 
है। देखो, प्रमाणमी० भा० टि० १० २०। ओर अभद्रबाहुके समयके 
लिये देखो, श्वे० मुनि विद्वान श्रीचतुरविजयजोका “ओभद्रबाहु" शर्षक 
लेख “अनेकान्त” वर्ष ३ कि० १२ तथा "क्या नियुक्तिकार भद्रबाहु ओर 
स्वामी समन्तभद्र एक हैं?” शीषक मेरा लेख, “अनेकान्त” वर्ष ६ कि० 
१०-११ पृ० ११८। २ “तत्ममाणे? “आये परोक्षम?”--प्रत्यक्षमन्यत्” 
--तष्वा्थेसू० १-१०,११,१२। ३ “मतिः स्घृतिः संशाचिन्तामिनिबोध 
इत्यनर्यान्सय्म'?--तस्‍्षायसू० १-१४ । 


र्‌४ड न्याय-दीपिका 


सरल मार्म बना दिया। दर्शनान्तरोंमें प्रसिद्ध उपमानादिकको भो परोक्तमें 
ही श्रन्तर्माव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेवाले पूज्यपादने कर 
दिया" | अकल॑कदेवने उसी मार्गंपर चलकर पराक्ष-प्रमांशके भेदोंकी स्पष्ट 
संख्या बतलाते हुए उनकी सयुक्तिक सिद्धि की और प्रत्येकका लक्षण 
प्रशयन किया १ | आगे तो परोक्षग्रमाणोंके सम्बन्ध्मं उमास्वाति ओर 
अकलझछूने जो दिशा निर्धारित की उसीपर सब्च जेनताकिक अ्रविरुद्ध- 
रूपसे चले हैं। अकलड्डदेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ | वह 
यह कि लाकमें तो इम्द्रियाश्रित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता है पर जेन- 
दर्शन उसे परोक्ष कहता है, यह लोकविरोध केसा ? इसका समाधान 
उन्होंने बड़े स्पष्ट ओर प्राञ्जल शब्दांमें दिया हे। वे कहते हैं --प्रत्यक्ष 
दो प्रकारका है--१ सांव्यवह्दारिक और २ मुख्य | लोकमें जिस इन्द्रिय- 
लन्‍्य प्रत्यक्षकों प्रत्यक्ष कहा जाता है वह व्यवहारसे तथा देशतः वेशय 
होनेस साब्ययद्दारिक प्रत्यक्षके रूपमें जेनोंको इष्ट है। अतः कोई लोक- 
विरोध नही है । अकलडूुके इस बहुमुखी प्रतिभाके समाघधानने सबको 
चकित किया | फिर तो जेन तकंग्र॑थकारोंने इसे बड़े आदरके साथ एक 
स्वरसे श्वोकार किया और अपने अपने ग्रन्थॉमें श्रपनाया | इस तरह सूत्र- 
कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद निर्धारित 
किये थे उन्हें ही जनताकिकोंने परिपुष्ठ और समर्थित किया है। यहाँ यह 


१ “उपमानार्थापत्त्यादीनामत्रेवान्तर्माघात्‌ ।” “अत उपमानागमा- 
वीनामत्रेबान्तर्भाव:”--सर्वाथ सिद्धि ए० ६४ । 

२ “ज्ञानमाद्य मतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोक्तिकम्‌ ! 

प्राड नामयीजनात शेष भ्रतं शब्दानुयोननात्‌॥”-लंघीय०का० ११। 

“परोक्त शेषविज्ञानं प्रमाणे इति संग्रह४--छथीय० का० ३ | 

३ “प्रत्यक्ष विशद शान मुख्यसंन्यबहास्तः”--लघीय० का० ३। 


» /» 


प्रस्तायना | 


भी कह देना आवश्यक है कि समन्तभद्रस्त्रामीने", जो उमास्वातिके उत्तर- 
वर्ती और पूज्यपादके पूब्बेबर्ती हैं, प्रमाणके श्रन्य प्रकारसे भी दो भेद 
किये हैं--१ अक्रमभावि और २ क्रममावि | केवलशान अक्रमभावि है 
और शेष मत्यादि चार ज्ञान क्रमभावि हैं। पर यह प्रमाणद्ववका विभाग 
उपयोगके क्रमाक्रमको अपेक्षासे है। समनन्‍्तभद्रके लिये आप्तमीमासाम 
आम विवेचनीय विषय है। अतः आम के शानका ते उन्होंने अक्रमभावि और 
आप्त भिन्न अनाप्त (छुद्मस्थ) जीवाके प्रमाण शानकों क्रमभावि बतलाया है । 
इसलिये उपयोगमेद या व्यक्तिमेदकी दृश्टिसे किया गया यह प्रमाणुद्वयका 
विभाग है। आ० धमभूषणने सूत्रकार उमास्तवाति निर्दिष्ट प्रत्यज्ञ और 
पराक्षरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदर्शित किये हैं ओर उनके उत्तरमेदोकी 
पूथ परम्परानुसार परिगणना की है। जनदर्शनम प्रमाणके जो भेद-प्रभेद 
किये गये हैं वे इस प्रकार हैं':--- 


१ “त्वज्ञानं प्रमाण ते युगपत्‌ सवेभासनम । 


क्रमभावि चर यज्ज्ञानं स्याद्रादनयसंस्कृतम |” 
+आषप्तमी० का० १०१ | 







२ “स्पशनादीन्द्रियनिमित्तस्य बद्ुुबदुविधदक्विप 
तरेष्वर्थेषु बतमानस्थ प्रतीर्द्रियम्टचच्चारिशिद्मेदस्थ औ 
चत्वारिशता सह्तिस्य संख्याश्टशीत्युत्तरद्विशतीर प्रतिषुद 
न्द्रियप्रत्यक्ष॑ बह्ादिद्वादशप्रकारार्थकिश्व॑थमृवृ्रहा दिक्किल्फ 
प्रतिपत्तव्यम ।--प्रमाणप २ 9० है #* 
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फ्सतावना २७ 


पे. प्रत्यक्षका लक्षरा-- 


दाशनिक जगतमें प्रत्यक्षका लक्षण अनेक प्रक्रारका उपलब्ध होता 
है। नेयायिक और वैशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय ओर अ्रथके सबन्निकर्षको 
प्रत्यन्ष कहते हैं' । साख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्तिकों श्रोर मीमांसक' 

न्द्रियाका श्रात्माके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (शान) 
का प्रत्यक्ष मानते हैं। बोद्धद्शनमें तीन मान्यतायें हैं :---१ वसुबत्रन्धुकी 

दिग्नागकी और ३ धमंकोत्तिकी | वसुबन्धुने श्रथ जन्य निविकल्पक 
बाघको, दिग्नागने  नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निविकल्पक ज्ञानको 
अझोर धमंकीत्तिने निर्विकल्पक तथा अ्रश्नान्त ज्ञानको-प्रत्यक्ष कहा है। 
सामान्यतया निर्विकल्पकको सभी बोद्ध ताकिकोंने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है । 
दश वान्तरोंमें ओर भी कितने ही प्रत्यक्ष-लक्षण किये गये हैं। पर वे सत्र 
इस संत्निप्त स्थानपर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। 


, जेनदश में सबसे प्रदक्षे- सिद्धसेन* ( न्‍्यायावतारकार ) ने प्रत्यक्ष- 
फा लक्षण किया है। उन्होंने अपरोद्षरूपसे अथंकों ग्रहण करनेवाले/ 
ज्ञानको प्रत्यत्त कहा हे । इस लक्षणम अन्यान्याश्रय नामका दोष होता 
है। क्योंकि प्रत्यक्षका लक्षण परोक्षत्रटितें है' और परोक्षंका लक्षण 
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१ “इख्द्रियाथसक्निकर्षोत्सन्मव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम”?--न्यायसूतर० १-१-४। २ “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम”--जेमिनि० १-१-४।॥ . ३ “अथादिशानं 
प्रत्यत्षम”--प्रमाणस ० ए० ३२ । ४ “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ नामजात्या- 
थसयुत्तम ।?--प्रमाणसमु० १-३ । ५ ““कल्पनापोटमश्रान्तं प्रत्यक्षम?? 
--+न्यायबिन्दु० ४० ११ ॥ ध 

६ “अपरोक्ततया5थ्थस्थ ग्राहर्क शानमीध्शम | प्रत्यक्षमितरद्‌ शेय॑ परोकू 
ग्रदशेक्षया !!--न्यायाव० का० ४। 


सर्प स्याय-दीपिका 


(प्रत्यक्षभिन्नत्व) प्रत्यक्षत्रट्त है । अकलड्डदेवने  प्रत्यक्षका ऐसा लक्षण 
बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा । उन्होंने कहा कि जो ज्ञान विशद है-- 
स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण अपने आपमें स्पष्ट तो हे ही, साथमें 
बहुत ही संत्निप्त और अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषोसे पूर्णतः रहित 
भी है। यूक्रमप्रश अकलझ्डका यह अकलड्डः लक्षण जेंनपरम्पराम इतना 
प्रतिष्ठित और व्यापक हुआ कि दानो ही सम्प्रदायोंके श्वेताम्बर ओर 
दिगम्बर विद्वानोंने बड़े आदरभावसे अपनाया है। जहाँ तक मालूम है 
किर दुसरे किसी जेनताकिकको प्रत्यक्षका अन्य लक्षण बनाना आवश्यक 
नहीं हुआ ओऔर यदि किसीने बनाया भी हो तो उसको उतनी न तो 
प्रतिष्ठा हुई है ओर न उसे उतना अपनाया ही गया है । अकलड्डदेवने 
अपने प्रत्यक्ष लक्षणमें उपात्त वशद्यका' भी खुलासा कर दिया है। 
उन्होंने श्रनुमानादिककी अपेक्षा विशेष प्रतिभास द्वानेकों वेशद्य कहा है । 
आ० पमभूषणने भो अकलड्डुप्रतिष्ठिन इन प्रत्यक्ष ओर वेशयके लक्षणों- 
को अपनाया है और उनके सूत्रात्मक कथनका और अधिक स्फाटित 
किया है| 


६. अथ ओर आलोककी कारणता-- 


चोद्ध ज्ञानके प्रति अथ और आलोककों कारण मानत हैं। उन्होंने 
चार प्रत्ययों (कारणो)से सम्पूर्ण ज्ञानों ( स्वसवेदनादि ) की उत्पत्ति वर्णित 
की है। वे प्रत्यय ये हैं ::--१ समनन्तरप्रत्यय, २ आपषिपत्यप्रत्यय, 
३ आलम्बनप्रयय और ४ सहकारिप्रत्यय | पूर्वज्ञान उत्तरज्ञानकी 





१ “प्रत्यक्ष॑ विशदं ज्ञानम!ः--लघीय० का० ३। “थपत्यन्नलक्षणं 
प्राहु: स्पष्ट साकारमज्जता ।--न्यायवि० का० ३। 
२ “अनुमानादतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ |, 
तद्वेशयं मतं बुद्धेरवेशद्ममतः परम्‌ ॥!--लघीय० का० ४। 








प्रस्तावना रह 


उत्पत्तिम कारण होता है इसलिये वह समननन्‍्तर प्रत्यय कहलाता है | 
चहक्तुरादिक इन्द्रिया आधिपत्य प्रत्यय कही जाती हैं। अ्रथ € विषय ) 
आलग्बन प्रत्यय कहा जाता है और श्रालोक आदि सहकारि प्रत्यय हैं । 
इस तरह बोद्धोंने इन्द्रियोंक़े अलावा अ्रथ और आलाकफो भी कारण 
स्वीकार किया है। अथकी कारणतापर तो यहाँ तक जोर दिया है कि 
ज्ञान यदि अथसे उत्पन्न न हो तो वह अथंकी विषय भी नहीं कर सकता 
है" | यद्यपि नेयायिक आदिने भी ग्र्थकों ज्ञानका कारण माना है पर 
उन्होंने उतना जार नहीं दिया। इसका कारण यह है कि नेयायिक 
आदि ज्ञानके प्रति सीधा कारण सन्निकषकों मानते हैं। श्रथ तो सन्नि- 
कष द्वाग कारण होता है। अतएव जेन ताकिकोंने नेयायिक आदि- 
के श्रथंकारणतावादपर उतना विचार नहीं किया जितना कि बौडद्धांके 
अधथालोककारणतावादपर किया है। एक बात और है, बोद्धोने अथ- 
जन्यत्व, अथाकारता और श्रथ।ध्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाण्यके 
प्रति प्रयाजक बतलाया है और प्रतिकमंव्यवस्था भी ज्ञानके अथजनन्‍्य 
होनेमें हो की है। अतः आवरशणज्नलयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति 
कारणु माननेत्राले जनाके लिये यह उचित और आवश्यक था कि वे 
बोद्धोंके इस मन्तव्यपर प्रणं विचार कर और उनके अर्थालोककारणात्वपर 
मबलताके साथ चर्चा चलाये तथा जेनदृश्सि विषय-विषयीके प्रतिनिय- 
मनकोी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर कर । कद्ां जा सकता है कि 
इस सम्बन्धमें सवप्रथम सक्म्मदष्टि अकलड्डदेवने अपनी सफल लेखनी 
चलाई है ओर अथ।|ल्ाककार्णुताका सयुक्तिक निग्सन किया है। तथा 
स्वाबरणशक्योपश मको ब्रिपय-विषयोका प्रतिनियामक बतला कर ज्ञान- 


प्रामाण्यका प्रयोजक संबाद ( अथाव्यभिचार ) को बताया है। उन्होंने 
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संक्तेपमें कह दिया" कि 'ज्ञाम- अथसे उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि शान-तो 
' यह अर्थ है?. यही जानता है अथंसे में उश्पन्न हुआ! इस ब्रातको वह 
नहीं जानता | यदि जानता होता तो किसीको विवाद नहीं होना चाहिए 
था। जेंसे घट और कुम्दारके कायकारणभावमें किसीको विवाद नहीं है । 
दूसरी ब्त यह, है कि अथ,तो विषय (शेय) है वह कारण केसे हो सकंता 
है? कारण तो इखद्धिय और मन हैं। तीसरे, अथक्के रहनेपर भी 
विपरीत ज्ञान देखा जाता है और अर्थाभावमें भी केशोण्डुकादि ज्ञान 
हो जाता है। इसी प्रकार आलोक भी श्ञानके प्रति कारण नहीं है, क्योंकि 
श्रालोकाभावमें उल्लू आ्रादिको शान होता है श्रोर श्राल्तोकसद्धा व 
खंशयादि ज्ञान देखे जाते हैं। अतः अर्थादिक ज्ञानके कारण नहीं 
हैं। किन्तु आवरणक्षयोपशमापेक्ष इन्द्रिय और मन ही ज्ञानफे कारण 
हैं! इसके साथ ही उन्होंने अथजन्यत्व आदिको ज्ञानकी 
प्रमाणतामें अ्रप्रयोजक बतलाते हुए कहा है" कि 'तदुत्पत्ति, ताद्व॒प्य 








१ “अयमथ इति ज्ञानं विद्यान्नोर्षयत्तिमथेतः | 
ग्रन्यथा न विवादः स्थात्‌ कुलालादिघटादिक्त॥”-लघी० ४३ । 
“अथस्य तदकारगत्वात्‌ । तस्य इख्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ श्रथस्य 
विषयत्वात्‌ /?--लघी ८ स्वो० का० ५२ | 
“यथास्वं कमक्षयोपशम।पेक्षिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य 
न बहिरथादयः | नाननुकृतान्वयब्यतिरेक॑ कारणुं नाकारणं बिषयः” हराति 
बालिशगीतम्‌ , तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदशनमावरणविच्छेदात, 
तदविच्छेदात्‌ू आलोके सत्यपि संशयादिज्ञानसम्भवात्‌ | काचाद्युप- 
हतेन्द्रियाणां शंखादी पीताद्याकारज्ञानोलत्तेः मुमूर्पाणां यथासम्मव्मर्थे 
सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ नार्थादयः कारण ज्ञानस्येति ।?- ल्ची .५७ 
१ “न तजन्म न ताद्रप्यं न तद्बथवसिति: सह | 
प्रत्येक॑ वा भजन्तीह प्रामाण्यं प्रति हेतुताम || 
नार्थ: कारणं विशानस्य काययकालमप्राप्य निजृत्तेः अतीततमबत्‌ | न शान॑ 
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आर तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर अ्रथवा प्रत्येक भी प्रमाणतामें 
कारण नहीं हैं। क्‍योंकि श्रथ शानस्षण॒को प्राप्त न होकर पहले हो नष्ट 
हो जाता है ओर ज्ञान श्रथंके अमावमें ही होता है, उसके रहते हुए. नहीं 
होता, इसलिए तदुत्पत्ति शान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नहीं हे । ज्ञान अमूत्त 
है, इसलिए, उसमें आकार सम्भव नहीं हे। मूत्तिक दपणादिकमें ही आकार 
देखा जाता है। अतः तदाकारता भी नहीं बनती है। शानमें अर्थ नहीं 
आर न अथ शानात्मक है जिससे ज्ञानके ,प्रतिभासमान होनेपर अथंका 
भी प्रतिभास हो जाय । श्रतः तदध्यवसाथ भी उपपत्न नहीं होता । जब ये 
तीनों बनते ही नहीं तब्न वे प्रामाण्यके प्रति कारण केसे हो सकते हैं ? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। अ्रतएव जिस प्रकार अर्थ अपने कारणोंसे 
होता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने ( इन्द्रिय-क्षयोपशमादि ) कारणोंसे 
होता है? | इसलिये संवाद (अ्रथाव्यभिचार) को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण 
मानना सक्भत और उचित है।” ग्रकलड्डदेवका यह सयुक्तिक निरूपण ही 
उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र आदि सभी जेन नेयायिकों- 
के लिए आधार हुआ है| ध्रमभूपगाने भी इसी पूर्वपरग्पराका अनुसरण 
करके ब्ौद्धोंके अर्थालोककारगवादकी सुन्दर समालोचना की हे | 








तत्काये तदभाव एब भावात्‌, तद्भावे चाभावात्‌! नाथसारूप्यभद्विज्ञानम + 
अ्रमूत्तत्वात्‌ । मूर्ता एवं हि दर्षणाद्य: मृत्तमुल्वादिप्रतिबिम्बधारिण दृष्ा:, 
नामूर्तत मूत्तप्रतिब्िग्बधत्‌, अ्रमुत्ते न शानम्‌, मूत्तिघमांभावात्‌ । न हि 
शाने<र्थो5स्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्द» 
बत्‌ । ततः तदध्यवसायों न स्थात्‌ । कथमेतद विद्यमान त्रितय शानप्रामाण्य॑ 
प्रत्युपकारक स्थात्‌ अलक्षणत्वेन !?--लघीय० स्वो० का० ४८ | 


१ “्वहेतुजनितोडप्यथः परिच्छेद्य:ः स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान स्वद्देतूत्थं परिव्छेदात्मकं त्वतः ॥”-ल्धीय >का० ४६ | 
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१८. सन्निक्षे--- 


जमा कि पहले कहा जा चुका है कि नेयायिक और वेशेषिक मन्निकर्ष- 
को प्रत्यक्षका स्वरूप मानते हैं। पर वह निर्दोष नहीं है। प्रथम तो, वह 
अशानरूप है और इसलिये वह अज्ञाननिश्वत्तिरूप प्रमितिके प्रति करणु- 
प्रमाण हो नहीं बन सकता है तत्र वह प्रत्यज्ञका स्वरूप केसे हो सकता 
है? दूसरे, सन्निकर्षको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमें अव्याप्ति नामका दोष 
आता है; क्योंकि चन्षुरिन्द्रिय बिना सन्निकष्के ही रूपादिकका ज्ञान कराती 
है | यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है कि चत्तुरिन्द्रिय अथको प्राम करके 
रूपशान कराती है। कारणा, चक्तुरिन्द्रिय दूर स्थित होकर ही पदाथ्ज्ञान 
कराती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है। तीसर, आआप्तमें प्रत्य न्न- 
ज्ञानके अभावका प्रसड़ झ्राता है, क्योकि आप्तके इन्द्रिय या इनच्द्रियाथ- 
सन्निकषपूषक ज्ञान नहीं होता। अन्यथा सर्वेशता नहीं बन सकती है । 
कारण,सूहमाद पदार्थों इन्द्रियाथसन्निकष सम्मव नहीं है | शअ्रतः सन्नि- 
कृष अव्याप्त होने तथा अज्ञानात्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नहीं हो 
संकता है | 
९१. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष-- 

इन्द्रिय और अनिर्द्रिय जन्य ज्ञानकों साव्यद्वारिक प्रत्यक्ष माना गया 
है। 'साव्यवहारिक उसे इसलिये कद्दत हैं कि लोकमे दूसरे दरानकार 
इन्द्रिय और मन सापेज्न ज्ञानको प्रत्यक्ष कदते हैं | बरास्तवमें तो जो श्ञान 
परनिरपेक्ष एवं आत्ममात्र सापेज्ञ तथा पृ्ण निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यक्ष 
हैं । अतः लोकव्यबहारका तमन्ब्य करनेको द्टगिस अक्षजन्थ ज्ञानकों भो 
प्रत्यक्ष कहनेम काई अनौचित्य नहीं है। सिद्धान्तकी भ्यष्राम तो उसे 


१ सर्वाधसि० १-१२ | तथा न्यायबिनश्रय का० १६७। 
२ “साव्यवहारिबं इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम'--लची<५ स्वो ० का० ४। 
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परोक्ष ही कहा गया है। जनदर्शनमें सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्षके जो मतिशान- 
रूप है, भेद ओर प्रभेद सब मिलाकर ३३६ चताये सए ईँ। जिन्हें एक 
नक्शेके द्वारा पहले बता दिया गया है| 
१२. मुख्य प्रत्यक्ष-- 

दाशनिक जगतम प्रायः समीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, 
जो लौकिक प्रत्यज्ञसे भिन्न है ओर जिसे श्रलोकिक प्रत्यक्ष", योगि- 
प्रत्यक्ष या योगिज्ञानके नामसे कहां गया है। यद्यपि किसी किसीने 
इस प्रत्यक्षम मनकी अ्रपेज्ञा भी वर्णित की है तथापि योगजघमंका 
प्रामुख्य होनेके करण उसे अलोकिक ही कहा गया है। कुछ भी हो, 
यह अवश्य है कि आत्मामें एक अ्रतीन्दरिय ज्ञान भी सम्भव है | 
जेनदशनमं ऐसे ही श्रात्ममात्र सापेक्ष सान्षात्मक श्रतीन्द्रिय शानको मुख्य 
प्रत्यक्ष या पारमाथिक प्रत्यक्ष माना गया है और जिस प्रकार दूसरे 
दशनोंभें अलौकिक प्रत्यक्षके भी परचित्तज्ञान, तारक, केंवल्य था युक्त, 
युड्जान आदिरूपसे भेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जेनदर्शनमें भी विकल, 
सकल शञ्रथवा श्रवधि, मनःप्यय और केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यक्ष॒के 
भी भेद वरशित किये गये हैं | विशेष यह कि नेय यिक और वेशेषिक 
प्रत्यक्ष्षानकी श्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका अस्तित्व केवल नित्य- 
शानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं। पर जेनदशन प्रत्येक आत्मामें उसका 
सम्भव प्रतिपादन करता है और उसे विशिष्ट आत्मशुडिसे पेदा होनेवाला 
बतलाता है। आरा” धमभूषणने भी अनेक युक्तियोंके साथ ऐसे शानका 
उपपादन एवं समथन किया है! 
१२. स्वेज्ञता-- 

भारतीय दशनशार्त्रोंमें सवेज्षतापर बहुत ही व्यापक और विस्तृत 


९ “एवं प्रयक्ष॑ लोकिकालोकिकभेदेन द्विविधम्‌ ।?-सिद्धान्तमु ०४० ४७। 
२ “मूताथंभावनाप्रकर्षपयन्तजं योगिप्रत्यक्षम ।-न्यायबिन्दु प० २० | 
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विचार किया गया है| चार्वाक और मीमांसक ये दो ही दशन ऐसे हैं जो' 
सघेशताका निषेध करते हैं। शेष सभी न्यांय-वेशेषिक, योग-सांख्य, 
वेदान्त, बोद्ध और जेन दशन सवज्ञताका स्पष्ट विधान करते हैं। चार्बाक 
इन्द्रियगोचर भोतिक पदार्थोंका ही अ्रस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनके 
मतमें परलोक, पुए्यपाप आदि अ्रतीरिद्रिय पदार्थ नहीं हैं। भूतचेतन्यके 
अलावा कोई नित्य अतीन्द्रिय आत्मा भी नहीं है। अ्रतः चार्वाक दशन- 
में अतीन्द्रिया थदर्शीं सबश आत्माका सम्मव नहीं है। मीमांसक परलोक, 
पुण्य-पाप, नित्य आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंकी मानते श्रवश्य हैं 
पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादे अतीन्द्रिय पद्मर्थोंका शान वेदके 
द्वारा ही हो सकता है? | पुरुष तो रागादिदोषोंसे युक्त हें । चूँकि रागादिदोष 
स्वाभाविक हैं ओर इसलिये के आत्मासे कभी भी नहीं छूट सकते हैं। 
अतएव रागादिदोषोंके सबंदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धर्माधर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोका यथाथ ज्ञान होना स्वथा असम्मव है। न्याय-वेशेषिक 
ईश्वरमें सवशत्व माननेके अतिरिक्त दूसरे योगी आत्माश्रोंमें भी स्वी- 
कार करते हैं | परन्तु उनका वह सवश्ञत्व मोक्ष-प्राप्तिके बाद नष्ट होजाता 
है। क्योंकि वह योगजन्य होनेसे अ्रनित्य है। हाँ, ईश्वरका सवश्त्व नित्य 
एवं शाश्वत है | प्रायः यही मान्यता साख्य, योग ओर वेदान्तकी है | इतन। 
विशेषता है कि वे आत्मामें सर्वज्ञत्व न मानकर बुद्धितत्वमें ही सबशत्व 
मानते हैं जो मुक्त अवश्थामें छूट जाता है | 


>डससस ता ता ना खनन चना अधकनणी। स सससककअ टइलसकसक्‍ॉोी “+-- “- ७ ००-०० क्‍जि-&2ल ७---0-०००िननभनतग>२«त 2 अविनरनीीो+3 “० जन -मनरीनीनीओनाओ+ थी». ऑ्ओ«िथययथयथणथणीय -- नजजजज++ल-+-----_--- -- 


१ “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूकछ्मं व्यवहितं विग्रकृष्टमित्येव 
जातीयकमथमवगमयितुमलम्‌ , न्यान्यत्‌ किज्चनेन्द्रियम ।?--शाबर भा० 
१(-१-२। २ “अस्मद्विशिशनां तु योगिनां युक्कानां योगजधम/नुण्दीतेन 
मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्सु तत्समवेतगुणकम- 
सामान्यविशेषेषु समवाये चावितर्थ स्वरूपदशनमुत्पद्यते । वियुक्रानां 
पुनः * ै।”-- प्रशस्तपा० भा० ५० १८७ | 


प्रस्तावना 3 


भीमासक दशंन " जहाँ केवल घमंशताका निषेध करता है और 
संवज्ञताके माननेमें इष्टापत्ति प्रकट करता है वहाँ बोद्धदर्शनमें सब- 
शताको अनुपयोगी बतलाकर धमंज्ञताको प्रश्रय दिया गया है। यद्यपि 
शान्तरक्षित3 प्रभ्मति बौद्ध ता्किकोंने सवेशताका भी साधन किया है। 
पर वह गौण है | मुख्यतया बोद्धदशन धमंज्ञवादी ही प्रतीत होता है। 

जेनदशनमे आगमग्नन्थों और तकंग्रन्थोंमें सर्वत्र धर्मश और स्वश 
दोनोंका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं प्रबल समथन किया गया है। षट- 
खण्डागमसत्रोंमें” स्वशत्व और धमज्ञत्वका स्पष्टट:ः समथन मिलता है। 
आए कुन्दकुन्दने' प्रवचनसारमें विस्तृतरूपसे सर्वश्ताकी सिद्धि की है। 
उत्तरवर्ती समन्तमद्र, सिद्धसेन, अकलडू, हरिभद्र, विद्यानन्द प्रभति 
जन तार्किकोने धमंशत्वको सर्वज्ञत्वके भीतर ही गर्मित करके सर्वशत्वपर 
महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे हैं। समन्तभद्रकी आतप्रमीमासाको तो अक- 
लड़रेवने* 'सवशविशेषपरीक्षाः कहा है। कुछ भी हो, सर्वशताके 


कि लनुनुनआ ी 














१ “धमंजत्वनिषेधस्तु केवलो5त्रोपयुज्यते | सवमम्यद्विजानंस्तु पुरुषः 
केन बायते ॥”?--तच्त्वसं० का* ३१२८। तत्त्वसंग्रहमें यह श्लोक 
कुमारिल्के नामसे उद्धृत हुआ है। २ “तस्मादनुष्ठानगतं शानमस्य 
विचायताम्‌ | कीटसंख्यापरिज्ञाने तस्य नः क्कोपयुज्यते || देयोपादेयतत्त्वल्य 
साभ्युपायस्य वेदकः | यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सदस्य बेदकः ॥-- 
प्रमाणबवा० २-३१,३२। ३ “स्वगापवगसम्प्राप्तिहेतुशो5स्तीति गम्बते । 
साक्षान्न केवलं किन्तु स्वज्ञोषपि प्रतीयते ।?--तक्त्बसं० का० ३३०६ । 
४ “मुख्य हि तावत्‌ स्वगंमोक्षसम्पापकद्देतुअत्वसाघथनं भगवतोद्स्मामिः 
क्रियते। यत्पुनः अशेषाथपरिज्ञातृत्वताधनमस्य तत्‌ प्रासज्ञलिकम्‌ ?-- 
तक्त्वसं० पं० प्ृ० ८६३ । ५ “'सब्बलोए सव्वजीवे सव्वभागे सब्ब समें 
जाणदि पस्थदि' ' ??--घट्खं०पयडिअ्रणु ० सू० ७८। ६ देखो, प्रवचन- 
सार, श्ञानमीमांसा । ७ देखो, अश्रष्टश० का* ११४।| 


३५ न्याय-दीपिका 


सम्बन्धमें जितना ग्रधिक चिन्तन जेनदर्शनने किया है और भारतीयदर्श- 
नशास््रकों तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना अ्रन्य दूसरे 
दर्शनने शायद ही किया हो । 

अकलड्ूदेवने" सवश्ञत्वके साधनमें अनेक युक्तियोंके साथ एक युक्ति 
बड़े मार्केकी कही है धह यह कि सवज्ञके सद्धावर्म कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है इसलिये उसका अस्तित्व होना ही चाहिये | उन्होंने, जो भी ब्राघक 
हो सकते हैं उन सबका सुन्द्र दड्ढसे निराकरण भी किया है । एक दूसरी 
महत्वपूर्ण युक्ति उन्होंने यह दी हैं कि “आत्मा 'श-जशाता है और 
उसके शञानस्वभावको ढकनेवाले आवरण दूर होते हैं। श्रत: आवरण के 
विच्छिन्न हो जानेपर शस्वभाव आत्माके लिये फिर शेय--जानने योग्य क्या 
रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। अप्राप्यकारी ज्ञानसे सकलाथपरिज्ञान 
होना अ्रवश्यम्मभावी है ? इच्दियाँ और मन सकलाथपरिज्ञानमें साधक न 
होकर बाधक हे वे जहाँ नहीं हैं ओर आवरणोका पू्णंत: अ्रभाव है वहाँ 
त्ेकालिक और त्रिलोकवर्ती यावत्‌ पदार्थोका साक्षात्‌ ज्ञान हंनेमें कोई 
बाघा नहीं हैं । वीरसेनस्वामी) और आचार्य विद्यानन्दने भी इसी 
श्राशयके एक महत्वपूर्ण श्लोकका” उद्धूत करके शस्व॒भाव शआत्मामे 
सवज्ञताका उपपादन किया है जो वस्तुतः अकेला ही सबज्ञताको सिद्ध 
करनेमें सम एवं पर्याप्त है। इस तरह हम देखते हैं कि जेनपरग्पगर्म 


१ देखो, अधष्टश० का० ३ । 
२ “ज्ञस्थावरणविच्छेदे शेयं किमवशिष्यते । 
अ्रग्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वाध।वलोकनम ॥”--न्यायवि० कार 
४६४ | तथा देखो, का० ३६१, ३६२। ३ देखो, जयघवला प्र० भा० 
पृ८५ ६६ । ४ देखो, ग्ष्टस० पृ० ४५० । 
४ “ज्ञो शेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतित्रन्धने | 
दाह्म इग्निदाइको न स्यथादसति प्रतिबन्धने ॥ 


प्रस्तावना १७ 


मुख्य और निरुपाधिक एवँ निरवधि स्वज्ञता मानी गई है। यह सांख्य- 
योगादिकी तरह जीवन्मुक्त श्रवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, मुक्त अ्रवस्था- 
में भी अनन्तकाल तक बनी रहती है। क्योंकि ज्ञान आत्माका मूलभूत निजी 
स्वभाव है और सर्वशता आवरणाभावमें उसीका विकसित पूर्ण रूप है। इतर- 
दर्शनोंको तरह वह न तो मात्र आत्ममनः्सयोगादि जन्य है और न योग- 
जविभूति ही है। आ०धमंभूषणने स्वामी समन्‍्तभद्रकी सरणिसे सर्वशताका 
साधन किया है और उन्हींकी सवज्ञवसाधिका कारिकाओंका स्फुट विवरख 
किया है। प्रथम तो सामान्यसबंशञका समर्थन किया है। पीछे “निर्दोषत्व 
हेतुके द्वारा अरहन्त जिनको ही स्वज्ञ सिद्ध किया हे | 


१४७. परोक्ष-- 


जैनदशनमें प्रमाणका दूसरा भेद परोक्ष है। यद्यपि बौद्धोंने) परोक्ष 
शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत अ्रथमें किया है। क्योंकि उन्होंने 
दो प्रकारका अर्थ माना है--१ प्रत्यज्ञ और २ परोक्ष | प्रत्यक्ष तो 
साक्ञाक्रियमाण है और परोकछ्ष उससे भिन्न है तथापि जेनपरम्परामें* 
'पराक्ष' शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परापेक्ष ज्ञानमें ही होता चला 
आ रहा है। दूसरे, प्रत्यज्षता ओर परोक्षता वस्तुत: शाननिष्ठ धरम हैं। 
ज्ञानको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष होनेसे अथ भी उपचारसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष कहा 
जाता है | यह अवश्य है कि जेन दशनके इस 'परोक्ष” शब्दका व्यवद्यार 
श्र उसकी परिभाषा दूसरोंको कुछ विलक्षण-सोी मालूम होगो परन्तु 


१ “द्विविधो द्यथः प्रत्यक्ष: परोक्षशअ्न । तत्र प्रत्यक्षविषयः साक्षाक्रिय- 
माणः प्रत्यक्ष । परोक्तः पुनरसाक्षात्पररिब्छिद्यमानो<नुमेयत्वादनुमान« 
विषयः ।?--प्रमाणुप० ४० ६४ । न्यायवा० तात्प० ६० १५८॥। 

२ “अं परदो विण्णाणं तं तु परोक्‍्ख त्ति मणिदमत्येसु । 
जदि केवलेयस याद इवदि हि जीवेण पञ्चक्ख |/?-प्रवचनसा०» गा० ४८ । 


डैप न्याय-दीपिका 


बह इतनी सुनिश्चित ओर वस्तुस्पर्शी है कि शब्दकों तोड़े मरोड़े ब्रिना ही 
सहजमें आर्थिक बोध होजाता है। परोक्षकी जेनदर्शनसम्मत परिभाषा 
विलक्षण इसलिये मालूम होगी कि लोकमे इन्द्रियव्यापार रहित ज्ञानको परोक्ष 
कहा गया है? । जन्नक जेनदशनमे इच्द्रियादि परकी अपेक्षासे होनेवाले 
ज्ञानको परोक्ष कहा है ! वास्तवमें 'परोक्ष' शब्दसे भी यही अथ ध्वनित 
होता है। इस परिभाषाको ही केन्द्र बनाकर अकलड्डदेवने परोक्षकी एक 
दूसरी परिभाषा रची है ! उन्होंने अविशद शानको परोक्ष कहा है? । जान 
पड़ता है कि अकलड्ूदेवका यह प्रयत्न पिद्धान्तमतका लोकके साथ सम- 
न्‍्वय करनेकी दृष्टिसे हुआ है | बादमें तो श्रकलड्डदेवक्ृत यह परोक्ष-लक्षण 
जनपरम्परामे इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरवर्ती सभी जेन ताकिकोंने 
उसे ही अपना हे। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षकों परापेक्ष माननेकी ही 
रही हे | 

आ. कुन्दकुन्दने” परोक्षका लक्षण तो कर दिया था, परन्तु उसके 
मेदोंका काई निर्देश नहीं किया था। उनके पश्चाद्वर्ती आ० उमाम्त्रातिने 
परोक्षक भेदोंका भी स्पष्टतया सूचित कर दिया और मतिज्ञान तथा श्रुत- 
ज्ञान ये दो भेद बतलाये | मतिज्ञानके भा मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और 
अभिनित्रोध ये पर्याय नाम कह्दे | चूँकि मति मतिश्ञान सामान्यरूप है। 
अतः मतिशानके चार भेद हैं। इनमें श्रतको ओर मिला देनेपर परोक्षके 
फलतः उन्होंने पॉच भी भेद सूचित कर दिये और पूज्यपादने उपमानादिक- 
के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हें परोक्षम ही अन्तर्माव हों 
, जानेका संकेत कर दिया । लेकिन परोक्षके पाँच भेदोंकी सिलसिलेयार 
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१ देखो, सर्वाथसि० १-१२। २ सवर्थिसि० १-११ । ३ “शान- 
स्येव विशदनिर्मातिनः प्रत्यज्ञचम्‌, इतरस्प परोक्षता ।?--लघीय० 
स्वो० का० ३ । ४ परीक्षामु० २-१, प्रमाणपरी० प्० ६६ । ५ प्रवचन- 
सा० १-५८ | 
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ज्यवस्था सर्वप्रथम अकलझ्ृडदेवने की है" | इसके बाद माशणिक्यनन्दि आदि- 
ने परोक्षके पाँच ही भेद वर्खित किये हैं। हाँ, आचाय वादिराजने' अवश्य 
परोक्षके श्रनुम्नन और आगम ये दो भेद बतलाये हैं । पर इन दो भेदोंको 
परम्परा उन्हीं तक सीमित रही है, आमे नहीं चली, क्‍योंकि उत्तरकालीन 
किसी भी ग्रन्थकारने उसे नहीं अपनाया । कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यभि- 
ज्ञान, तक, अनुमान ओर आगम इन्हें सभीने निर्विवाद परोक्ष-प्रमाय 
स्वीकार किया हे। अभिनव धमभूषणने भी इन्हीं पाँच भेदोंका कथन 
किया हे । 
१४- स्मृति-- 

यद्यपि अनुभूताथविषयक शानके रूपमें स्मृतिको सभी दशनोंने स्वी- 
कार किया है। पर जेनद्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नहों मानते हैं । 
साधारणतया सब्नका कहना यही है कि स्थृति अनुभवके द्वारा ग्रहीत 
विषयमें ही प्रवृत्त होती है, इसलिये ग़हीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं है? । 
न्याय-वैशेषिक, मीमांसक ओर बौद्ध सबका प्रायः यही अभिप्राथ है। 
जैनदाशनिकोंका कहना हैं कि प्रामाण्यमें प्रयोजक अविसंबाद है। जिस 
प्रकार प्रत्यक्लसे जाने हुए. अथमें विसंवाद न होनेसे बह प्रमाण माना 
जाता है उसी प्रकार स्मृतिसे जाने हुए अथमें भी कोई विसंबाद नहीं 
होता और जहाँ होता है बह स्मृत्य/मास है । अतः स्मृति प्रमाण ही होना 


कीच नर क्‍<-..। ०-० 


१ लघीय० का १० ओर प्रमाणसं० का २। २ “तत्व ( परोक्ष॑ ) 
द्विविधमनुमानमागमश्रेति । अनुमानमपि द्विविधं गोणमुख्यविकल्पात्‌ । तत्र 
गौणमनुमानं जिविधम्‌ , स्मरणम्‌ ; प्रत्यमिशा, तकंश्र ति' * “ * १?-प्रसमा- 
गनि० 7० ३३। ३ “सर्वे प्रमाणादयोइनथधिगतमर्थ समान्यतः प्रकारतो 
'वाइघिगमयन्ति, स्मृतिः पुन पूर्वानुभवर्मर्यादामतिक्रामति, तद्दिषया तदून- 
विषया वा, न तु तद्धिकविषया, सो<य वृत्त्यन्तराद्िशेषः स्मृतेरिति विमृ- 
शति ।”--तस्ववेशा० १-११ | ४ देखो, प्रमाणपरीक्षा पृ० ६६ । 
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जाहिए. | दूसरे, विस्मरणशादिरूप समारोपका वह व्यच्छेद करतो है इसलिये 
भी वह प्रमाण है| तीसरे, अनुभव तो वत्तमान श्रर्थकों ही विषय करता है 
और स्मृति श्रतीत श्रर्थकों विषय करती है। अतः स्मृति कर्थचिद्‌ 
अग्द्डीतग्राही हानेसे प्रमाण दी है । 


१६. प्रत्यभिज्ञनान-- 


पूर्वोत्तरविवत्तवर्ती वस्तुक्ों विषय करनेवाले प्रत्ययकों प्रत्यभिशान 
कहते हैं। प्रत्यवमश, संज्ञा ओर प्रत्यभिज्ञा ये उसीके पयायनाम हैं ! 
बोद चूँकि क्षणिकवादी हैं इसलिये वे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका 
कहना हैं कि पूथ आर उत्तर अवस्थाआंमें रहनेवाला जब्र कोई एकत्व हैं 
नदी तब उसको विषय करनेवाला एक ज्ञान केसे हो सकता है! अतः 
प्यह वह्दी है” यद ज्ञान सादश्यविषयक है। श्रथवा प्रत्यक्ष और स्मरणुरूप 
दो ज्ञानोंका समुच्चय है” । यह? अंशको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष 
हैं ओर वह” अशको ग्रहण करनेवाला ज्ञान स्मरण हैं, इस तरह वे दो 
शान हैं। अतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो भी तो वह श्रान्त हैं-- 
अप्रमाण हैं | इसके विपरीत न्‍्याय-वेशेपिक और मीमांसक जो कि ध्थिर- 
बादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानकों प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते हैं । 
पर वे उस ज्ञानको खतंत्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते 
हैं? ।जेनदशनका मम्तव्य है कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौद्धोंकी तरह अप्रमाण 


(नमन नननमकनाकननाक +े- 7723. 
चिता 


१ “ननु च तडेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वातू , इृदमिति संबे- 

दनस्य प्रत्यज्षरूयत्वात्‌ संबेदनद्वितयमेवेतत्‌ तादइशमेवेदमिति स्मरस्ण॒प्रत्यक्ष- 
संवेदनद्वितववत्‌ । ततो नेकज्ञानं प्रत्यभिज्ञाख्यं प्रतिपद्ममानं सम्भवति ।”- 
प्रभाणप० प्ृ० ६६ । २ देखा, न्‍्यायदी० 9० भ८ का फुटनोट | ३ “स्म- 
रख प्रत्यक्ष जन्यस्थ॒ पूर्वोत्तरविवत्तवरत्येकद्रत्यविषयस्यप्रत्यमिज्ञानस्येकस्य 
सुफ्रतीतत्वात्‌ | न द्वि तदिति स्मरण तथाविधद्वव्यव्यवसायात्मक॑ तस्यातीत- 
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है और न न्याय-वे शेषिक आदिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। किन्तु वह 
प्रतयज्ञ ओर स्मरणके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला और पूर्व तथा उत्तर 
पयायोंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, साहश्य आदिकों विषय करनेवालां 
स्वतन्त्र ही परोक्ञ-प्रमाणविशेष हैं। प्रत्यक्ष तो मात्र वत्तमान पर्यायकों 
ही विषय करता है और स्मरण अतीत पर्यायको ग्रहण करता है। अ्रतः 
उभयपयायवर्ती एकत्वाटिककों जाननेवाला संकलनात्मक ( जोड़रूप ) 
प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपयायब्यापी एकत्वका 
अपलाप किया जावेगा तो कही भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक 
सन्‍्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः प्रत्यभिज्ञानका विपय एक- 
त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही हे--श्रप्रमाण नहीं। और 
विजद प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नरीं कहा जासकता है ! 
किन्तु अस्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्न प्रमाण॒का प्रत्यभिज्ञान नामक भेद- 
विशेष है। इसके एकल्वप्रत्यभिज्ञान, साहश्यप्रत्यमिज्ञान, वेसाहश्यप्रत्य- 
भिज्ञान आदि अनेक भेद जेनदशनमें माने गये हैं। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि आचाय विद्यानन्दने" प्रत्यभिशानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान 
ओर सादश्यप्रत्यभिशान ये दो द्दी भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी 
जेनताकिकोने उल्लिगित अनेक--दोसे अधिक मेद गिनाये हैं। इसे 
एक. मान्यताभेद -ही कहा जासकता हैं। धमंभूषणने एकत्व, साइश्य और 
वेसाहश्य विषयक तीन प्रत्यमिज्ञानोंको उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा हे 


विवत्तमात्रगोचरत्वात्‌ । नापीदमिति संवेदन तस्य वतमानविवत्तेमात्रविपय- 
त्वात्‌ | ताम्यामुपजन्यं तु संकलनश्ञानं तदनुवादपुरस्सर द्रव्य प्रत्यवमृशत्‌ 
ततोडन्यदेव प्रत्यभिजश्ञानमेकत्वविषयं॑ तदपह्वे क्चिदेकान्वयाव्यवस्थानात्‌ 
सन्तानेकत्वसिद्धिरपि न स्थात्‌ ।!!--प्रमाणप८ ए० ६६, ७० । 

१ देखो,तत्त्वाथक्लो० 0० १६०, अष्टस० ४० २७६, प्रमाशपरी० 
ए्ृ० ६६ | 
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और यथाप्रतीति अन्य प्रत्यभिज्ञानोंकी भी स्वयं जाननेकी सूचना को है| 
इससे यह मालूम होता है कि प्रत्यमिज्ञानोकी दो या तीन आदि कोई निश्चित 
संख्या नहीं है। अकलड्डदेव", माणिक्यनन्दि' और लघु अनन्तवीयने३ 
प्रत्यभिज्ञानके बहुभेदोंकी ओर स्पष्टतया संचेत भी किया है। इस उपर्युक्त 
विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन ओर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले 
जितने भी संकलनात्मक ज्ञान हों वे सब्न प्रत्यभिज्ञान प्रमाण समझना 
चाहिए । भले ही वे एकसे अधिक क्यों न हों, उन सबका प्रत्यभिज्ञानमें 
हो अन्तर्भाव हो जाता हैं। यही कारण हैं कि नंयायिक जिस साहश्य- 
विप्रयक ज्ञानको उपमान नामका अलग प्रमाण मानता हैं वह जेनदर्शनमें 
साहश्यप्रत्यमिज्ञान है। उपमानको प्रथक्‌ प्रमाण माननेकी हालतमें 
वेसाहश्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व आदि विषयक ज्ञानोंकी मी उसे प्रथक्‌ 
प्रमाण माननेका आपादन किया गया हैं | परन्तु जनदर्शनमें इन सबको 
संकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिज्ञानमें ही अ्न्तर्भाव कर लिया हैं। 
१७. तके-- 
सामान्यतया विचारविशेषका नाम तक है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह 
आदि भी कहते हैं। इसे प्रायः सभी दशनकारोंने माना हे । न्‍्यायदशनमें *वह 
एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तकके प्रामाण्य और अप्रा- 
माण्यके सम्बन्धमें न्‍्यायद्शनका'* अभिमत है कि तक न तो प्रमाण चतु- 


१ देखो, लघीय० का २१ । २ परीत्षामु० ३-५-१० । 
३ प्रमेयर० ३-१० । 
४ “उपमान प्रसिद्धाथंसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ | 
यदि किब्चिद्विशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥| 
प्रमितोडथः प्रमाणानां बहुमेदः प्रसज्यते [?--न्यायवि८्का ० ४७२। 
तथा का० १६,२० | ४ देखो, न्‍्यायसूृत्र १-१-१ । ६ “तर्कों न 
प्रमाणसंग्रहीतो न ॒प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात्‌ '** प्रमाणविषयविभागात्तु 
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ष्टयके अन्तगत कोई प्रमाण हे और न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह अपरि- 
च्छेदक है। किन्तु परिच्छेदक प्रमाणोंके विषयका विभाजक--युक्रायुक्त 
विचारक होनेसे उनका यह अनुग्राहक--सहकारी है। तात्पयं यह कि 
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तकके द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ 
पदार्थोकों जानते हैं वहाँ तक उनका पोषण करके उनकी प्रमाणता- 
के स्थितीकारणमें सहायता पहुँचाता है" । हम देखते हैं कि न्वायदश न- 
में तकको प्रारम्भमें सभी प्रमाणोंके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु 
पीछे उदयनाचाय *, वद्धमानोपाध्याय आदि पिछले नेंयायिकोंने विशेषत: 

अनुमान प्रमाणमं ही व्यभिचारशड्डाके निवत्तक और परम्परया व्याप्ति- 


प्रमाणानामनुग्राहकः । यः प्रमाणाना विषयत्तं विभजत | कः पुनविभागः! 
युक्तायुक्रविचारः | इदं युक्तमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्त भवति तदनु- 
जानाति नत्ववधारयति । अनवधारणात प्रमाणान्तर न भवति ।”--- 
न्यायवा० प्ृू० १७। 


१ “तक: प्रमाणसहायों न प्रमाणमिति प्रन्यज्नसिद्धत्वात्‌ ।?--न्याय- 
बा० ताण्परिशु ०पृ० ३२७ । “तथापि तकंस्यारोपिताव्यवस्थितसत्त्वीपाधि- 
कसत्वविषयत्वेनानिश्चवायकतया प्रमारूपलाभावात्‌ । तथा च संशयात्प्र- 
च्युता निरणयं चाप्राप्त: तक इत्याडु: अन्यत्राचार्या:। संशयो हि दोला- 
यितानेककीटिकः | तकंस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते ।?--तात्पयपरिशु ० 
प्र० ३२६। २ “अनभिमतकोटावनिष्ट प्रसंगेनानियतकोटिसशयादिनिदृत्ति- 
रूपोडनुमितिव्रिषयविभागस्तकेंण क्रियते ।?--तात्पयपरिशु० प० ३२५ । 
“तक: शक्लावधिमंतः | *** यावदाशक्कूं तकप्रदृत्तेत॥ तेन हि वत्तमाने- 
नोपाधिकोटो तदायत्त्यमिचारकोटों वाउनिष्टमुपनयतेच्छा विच्छिद्यते । 
विच्छिन्नविपक्षेच्छुश्र प्रमाता भूयोदश नोपलब्धसाहचर्य लिह्डमनाकुलो5डघि- 
तिष्ठति ।?--न्यायकुसु० ३-७ | ३ “तकंसहकृत बूयोदश नजसंस्कारस चिव- 
प्रमाणेन व्याप्तिण हते ।?--न्यायकुसु० प्रकाश ० ३-७ । 


शच न्याय“दीपिका 


ग्राहकरूपसे त्कको स्वीकार किया है। तथा व्याप्तिमें ही तर्कका उपयोग 
बतलाया है" | विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है कि हेतुम अप्रयोजक- 
त्वादिकी शह्लाकी नि्तत्तिके लिये तक अपेक्षित होता है। जहाँ हेतु अप्र- 
योजकत्वादिको शद्ड्ा नहीं द्वोती है वहाँ तक अपेक्षित भी नहीं होता है। 
तकसंग्रहकार अन्नम्मइने तो तककों अ्यथाथानुमव (अप्रमाण ) ही बत- 
लाया है। इस तरह न्यायदश नमें तर्ककी मान्यता अनेक तरह की है पर 
उसे प्रमाणरूपमें किसीने भी स्वीकार नहीं किया । बोद्ध तकंको व्याप्ति- 
ग्राहक मानते तो हैं पर उसे प्रत्यक्षउष्ठमावी विकल्प कहकर श्रप्रमाण 
घ्वीकार करते हैं। मीमांसकर" ऊदहके नामसे तकंको प्रमाण मानते हैं । 

जेनताकिक प्रारम्भसे ही तकंके प्रामाण्यकी स्वीकार करते हैं ओर 
उसे सकलदेशकाल व्यापी अविनाभावरूप व्याप्तिका ग्राहक मानते आये 
हैं। व्याप्तिग्रहण न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है; क्थ्रोंकि वह सम्बद्ध ओर 
वत्तमान अथको ही ग्रहग्ग करता है और व्याप्ति सबंदेशकालके उपसंहार- 
पूवक होती है। अनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्मव नहीं है। कारण, 
प्रकृत अनुमानसे व्याप्रिका ग्रहण माननेपर श्रन्योन्याश्रयथ और अन्य 
अनुमानसे माननेपर अनवस्था दोष आता है। श्रतः ब्याप्तिके ग्रहण 
करनेके लिये तकंको प्रमाण मानना आवश्यक एवं अनिवाय है। धर्म- 
भूषणने भी तकंको प्रथक्‌ प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया है | 
१८० अनुमान-- 

यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्‍्याय-वेशेषिक, साख्य, मीमांसक ओर बौद्ध 

सभी दशनोंने अनुमानको प्रमाण माना है और उसके स्वार्थानुमान 





१ “तन्न का व्याप्तियंत्र तकोपयोगः | न तावत्‌ स्वाभाविकत्वम” "* |” 
-ज्यायकुसु० प्रकाश० ३-७ । २ देखो, न्यायसूत्रवृत्ति १-१-४० | 
३. देखो, तकेसं०५० १४६ | ४ “त्रिविधश्व ऊह्टः मंत्रसामसंस्कारविषयः |”? 
“-शावरभा० ६-१-१। 


प्रत्तावना ४ 


तथा परार्थानुमान ये दो भेद भी प्रायः सभीने स्वीकार किये हैं। पर 
लक्षणके विषयमें सबको एकवाक्यता नहीं है। नंयायिक" पाँचरूप 
हेतुसे अनुमेयके शानको अथवा अनुमितिकरण ( लिट्डपरामर्श ) को 
अनुमान मानते हैं। वेशेपिक'*, सांख्यरं और बोद्ध* त्रिरूप लिड्डसे 
झनुमेया्थंशानको अनुमान कहते हैं। मीमांसक" (प्रभाकरके श्रनुगामी) 
नियतसम्बन्धेकदर्शनादि चतुश्य कारणों (चतुल क्षण लिज्ञ) से साध्यज्ञानको 
अनुमान वरणित करते हैं | 


जन दाशनिक अविनामावरूप एकलक्षण साधनसे साध्यके ज्ञानको 
अनुमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें जिस हेतुका साध्यके साथ अवि- 
नामाव (विना-साध्यके अ्मावमें-अ-साधनका न-भाव-होना) श्रथथांत्‌ 
भ्न्यथानुपपत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान 
होता है वही अनुमान है। यदि देतु साध्यके साथ अविनाभूत नहीं है 


१ देखो,न्यायवात्तिक१-१-५ | २“लिड्भदर्शनात्‌ सज्जायमान लेड्रिकम्‌ | 
लिज्न' पुन-यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिज्ञमनुमापकम्‌ |*"*** यदनमेयेनाथेन देशविशेषे कालविशेषे वा 

सहचरितमनुमेयथम।न्विते चान्यत्र सवध्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयविप- 
यीेते च सवास्मिन प्रमाणता"सदेव तदप्रसिद्धाथस्यानुमापक॑ लिह्न' 
भवतीति ।”--प्रशस्तपा० भा० प्रृ० १००। ३ मसाठरवु० का० ५। 
४ “अनुमान लिड्रादथटशनम्‌ | लिड्ड' पुनस्विरूपम॒क्तम | तस्मागदनुमे- 
येध्थें ज्ञानमुत्पय्तेषग्निरत्र अनित्य: शब्दः इति वा तदनुमानम्‌ [?-- 
न्‍्यायप्र० प्र०७॥। ४ “ज्ञातसम्बन्धनियमस्थेक्देशस्य दर्शनात्‌। एक- 


देशान्तरे बुद्धिनुमानमब्राधिते ॥ *** तस्मात्यूणमिदमनुमानकारणपरिग- 
णनम्‌--नियतसम्बन्धेकदेशदश ने सम्बन्धनियमस्मरणं चाबमाघकअ्चाबा- 
घितविषयत्व॑ चेति ।?--प्रकरणपश्चि० ० ६४,७६ । 


४६ न्याय-दीपिका 


तो वष्ट साध्यका अ्रनुमापक नहीं हो सकता है ओर यदि साध्यकां अवि* 
नाभमावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। अतएव जैन 
ताकिकोंने त्रिरूप या पश्चरूप श्रादि लिक्षसे जनित शौनकों अनुमान न 
कह कर अविनाभावी साधनसे साध्यके ज्ञानकों अनुमानका लक्षण कह! 
है" । आचाय घमंभूषणने भी अनुमानका यही लक्षण बतलाया है और 
उसका सयुक्तिक विशद व्याख्यान किया हैं | 


“६. अबचयवसान्यता--- 


परार्थानुमान प्रयोगके अवयवोके सम्बन्ध उल्लेखयोग्य और मह- 
स्वक्री चचा है, जो ऐतिहासिक दृश्सि जानने योग्य है। दाशनिक परम्परा- 
में सबसे १हिले गोतमने * पराथानुमान प्रयोगके पाँच अवयवोंका निर्देश 
किया है ओर प्रत्येकका स्पष्ट कथन किया है| वे अवयव ये हँ--£ प्रतिज्ञा, 
२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय ओर निगमन। उनके टीकाकार वास्स्या- 
यनने 3 नेयायिकाकी दशावयबमान्यताका भी उल्लेख किया है | इससे कम 
या ओर अ्रधिक श्रवयवोकी मान्यताका उन्होने कोई सकेत नहीं किया । इससे 
मालूम होता है कि वात्स्यायनके सामने सिफ दो मान्यताएँ थीं, एक 
पञ्चावयबकी, जो स्वयं सूत्रकारकी है ओर दूसरी दशावयवोंकी, जो दूसरे 
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१ “लिड्ञात्साध्याविनाभावाभिनिब्रोधेकलक्षणात्‌ । लिड्लिघीरनुमान 
तत्फलं द्वानादिवुद्धय: ॥|!--लघीय० का० १२। “साधनात्‌ साध्य- 
विशञानमनुमानम' * "?--न्यायवि० का० १७० | “साधनात्साध्यविजश्ञान- 
मनुमानम्‌ ।?”--परीक्षामु० ३-१४ | प्रमाणपरी० प्रू० ७० । 

२ “प्रतिशाहेतूदाहरणोपनय निगमनान्यवयवाः[?-न्यायसूत्र ११-३२ 
३ “दशावयवानित्येके नेयायिका वाक्ये संचच्ञते--जिशासा संशयः शक्य- 
प्राप्ति: प्रयोजन संशयव्युदास इति ।?-न्यांयचात्स्या० भा० १०१-१२। 


प्रत्तावना ष्टक 


किन्‍्हीं नेयायिकोंकी है। आगे चलकर हम उद्योतकरके न्यायवाक्तिकमें" 
खणडन सहित तीन अवयबोंकी मान्यताका निर्देश मिलता है | यह मान्यता 
भषोद्ध विद्वान दिग्नागकी है। क्योंकि बात्स्यायनके बाद उद्योतकरके पढले 
दिग्नागने ही ग्रधिकसे अ्रघधिक तीन श्रजयव स्वीकृत किये हैं। साख्य- 
विद्वान माठर यदि दिग्नागके पूववर्ती हैं तो तीन अवयबोंकी मान्यता 
माठरकी समझना चाहिए | वाचस्पति मिश्रने* दो अवयव ( हेतु और 
हृष्टान्त ) की मान्यताका उल्लेख किया है और तीन अवयवनिषेध को 
तरह उसका निषेध किया है। यह दृचवयवकी मान्यता बौद्ध ताकिक धर्म- 
कीर्सिकी है, क्योंकि हेतुरूप एक अवयवके अतिरिक्त देतु ओर दृष्टान्त दो 
अवयवोंकों भी धमकीत्तिने" ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पक्तु+ 
हेतु और दृष्टान्तमेसे पक्त ( प्रतिशञा ) का निकाल दिया है। अतः 
वाचस्पति मिश्रन घर्मकीत्तिकी ही दृअ्वयत्र मान्यताका उल्लेख किया 
है ओर उसे प्रतिशञाकों माननेके लिए संकेत किया है। यद्यपि जेनविद्वा- 
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* “अपरे ध्यवववमिति » 9 % ज्यवयचमपि वाक्य यथा न भवति तथो- 
पनयनिगमनयोरथान्तरमार्य बणयन्तो वक्ष्यामः ।!--न्यायबा[० पृ० १०७, 
१०८। २ “पत्तदेतुदशन्तवचने्िं प्राश्निकानामप्रतीतोडथः प्रतिपादते 
इति >< » » एतान्येव त्रयोषवयवा इत्युच्यम्ते !?--न्यायप्र० प्रृ० १,२ ! 
२ “'पक्तदरेतुदशन्ता इति ब्यवयवम्‌ ।--माठरवू० का० ५। ४ “व्यब- 
यवग्रहणुमुपलक्ष गाथम , दृथवयवमपीत्यपि दृष्ठव्यम्‌ »< »< >< ज्यवयवमपी- 
त्यपिना दृचवयवप्रतिषेध समुशच्चिनोति उपनयनिगमनयोरित्यत्र प्रतिज्ञाया 
अ्पीति दृष्ठव्यम्‌ ।--न्यायबा० तात्प० पृ० २६६, २६७। ४ “अथवा 
तस्पेव साधनस्थ यत्नाड़ प्रतिज्ञोपगयनिगमनादि *'' ।?--बादन्या० 
१० ६१ | “तद्भावदेतुभावों हि दृष्टान्ते तदबेदिनः | ख्याप्येते विदुषां वाच्यों 
हेतुरेव हि केबल: ।?--प्रमाणवा० १-१२८ | 


जप किवन आमने >पीणाएययया “०७-०० 


इ८; न्याय-दीपिका 


नोने* भी दो अ्रवय्वोंको माना है पर उनकी मान्यता उपयुक्त मान्यता- 
से भिन्न है । ऊपर की मान्यतामें तो हेतु और दृष्टान्त ये दो अवबयव हैं 
श्रौर जन विद्वानोंकी मान्यतामें प्रतिज्ञा ओर देतु ये दो अवयव हैं। जेन 
ताकिकोंने प्रतिज्ञाका समर्थन” ओर दृष्टान्‍्तका” निराकरण किया है। 
तीन अययवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर० का० ५) ओर बोद्धोंफे अलावा 
मीमांसकों (प्रकरणपं० पृ० ८३-८५) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि लघु अनन्तवीय ( प्रमेयर० ३-३६ ) औ्रौर उनके अनुस्ता 
हेमचन्द्र (प्रमाशमी० २-१ ८) मीमांतकोंकी चार अ्रवयव मान्यताका भी 
उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार 
अवयवोंको माननेवाले भी काई मीमासक रहे हैं । इस तरह हम देखते हैं 
कि दशावयव *झौर पञ्चावयवकी मान्यता नेयायिकोकी है। चार और तीन 
अवयवोकी मीमासकों, तीन श्रवयवोकी सांख्यों, तीन, दो और एक अवब- 
यवोंकी बोद्धां ओर दा अवयवोंकी मान्यता जेनोंकी है। वादिरेवसूरिने" 
धमकीत्तिकी तरद विद्वानके लिये अ्रकेले हेतुका भी प्रयाग बतलाया है। पर 
अन्य सभी दिगम्बर ओर श्वेताम्बर विद्वानोंने परार्थानुमानप्रयोगके कमसे 
कम दो अग्रवयव अवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपाद्रोके अनुरोधसे तो तीन 
चार ओर पाँच भी अ्रवयव माने हैं | श्रा० धमभूषणने पूर्व परम्परानु- 
सार वादकथाकी अ्रपेज्ञा दो श्रोर वीतरागकथाकी श्रपेतज्ञा अधिक अव- 
यबोके भी प्रयोगका समथन किया है | 





१ “एतद्दयमेवानुमानाड़ नोदाहरणम्‌ ।?-परीक्षामु० ३-३७ । २ 
देखो, परी क्षामु० ३-१४-३६ | ३ देखो, परीक्षामु० ३-३८-४३ | ४ 
निर्यक्तिकार भद्रबाहुने (दश० नि० गा० १३७ ) भी दशावयदवोंका 
कथन किया है पर वे नेयायिकासे भिन्न हैं । १ देखो, स्याद्ादरत्नाकर 
प० ५४८ | 
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प्रस्तावना है. ६५8 
२०. हेतुका लक्षण-- 


हेतुके लक्षणसम्बन्धमें दाशनिकोंका भिन्न भिन्न मत है। बेशेषिक", 
साख्य' और बौद्ध? हेतुका त्रेरूप्प लक्षण मानते हैं। यत्रपि देतुका 
त्रिरूप लक्षण अधिकाशतः बौद्धोंका ही प्रसिद्ध है, वेशेषिक और साख्यों- 
का नहीं । इसका कारण यह है कि त्रेरूप्यके विषयमें जितना यूह्रम और 
विस्तृत विचार बौद्ध विद्वानोंने किया है तथा हेतुबिन्दु जेंसे तद्विषयक 
स्वतन्त्र ग्रन्थोकी रचना की है: उतना वेशेषिक और सांख्य विद्वानोने 
न तो विचार ही किया है और न कोई उस विषयके स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखे 
हैं । पर हेतुके त्रेरूप्यकी मान्यता वेशेषिक एबं सांख्याकी भी है। ओर वह 
बोौद्धोकी अपेक्षा प्राचीन है। क्योंकि बोद्धोंके त्रेरूप्यकी मान्यता तो 
वसुबन्धु और मुख्यतया दिग्नागसे ह्वी प्रारम्म हुईं जान पढ़ती है। किन्तु 
वेशेषिक और सांख्योंके त्रेरूप्यकी परम्परा बहुत पहिलेसे चली आरही है । 
प्रशस्तपादने * अपने प्रशस्तपादभाष्य (० १००)में काश्यप ( कणा।द* ) 
कथित दो पद्मोंको उद्धृत किया है, जिनमें पक्तधमत्व, सपत्षसत्व और 
१ देखो, प्रस्तावना पृ० ४५ का फुटनोट। २ सांख्यका० मांठर बृ० ४ । 
३ “हेतुस्त्रिरूपः | कि पुनस्मरेरूप्यम ? पत्षधमंत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌ , विपक्ष 
चासत्त्वमिति ।--न्यायप्र० प्र० १। ४ यही वजह है कि तकंग्रन्धोमें 
बोौद्धाभिमत ही त्रेरूप्यका विस्तृत खण्डन पाया जाता है और “त्रिलच्षण- 
कदथन' जैसे ग्रन्थ रचे गये हैं । ५ ये दिग्नाग (४२५ 2.0.) के पूर्वबर्ती 
हैं और लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता हैं| 
६ उद्योतकरने 'काश्पपीयम! शब्दोंके साथ न्यायवात्तिक ( पृ०६६ ) में 
कंणादका संशयलक्षणवाला 'सामान्यप्रत्यक्ञात्‌र आदि सूत्र उद्घृत किया 
है। इससे मालूम होता है कि काश्यप कणादका ही नामान्तर था, जो 
वेशेषिकदर्शनका प्रणेता एबं प्रवत्तक हैं | 


भू ० स्थाय-दीपिका 


पविपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है और 
माठरने अपनी सांख्यकारिकाबृत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, 
यह अवश्य है कि त्रिरूप लिड्कों वेशेषिक, सांख्य और बौद्ध तीनोंने 
स्थीकार किया है | 


नेयायिक" पूर्वोक्त तीन रूपोमें ग्रवाधितविषयत्व और असंत्परतिपक्ष॒त्व 

इन दो रूपोंको और मिलाकर पाँचरूप हेतुका कथन करते हैं। यह त्रेरूप्य 
ओर पाँचरूप्यकी मान्यता अति प्रसिद्ध । ओर जिनका खण्डन मण्डन' 
न्यायग्रन्थोंमें बहुलतया मिलता है। किन्तु इनके श्रलावा भी हेतुके 
द्विलज्षण, चतुलन्षण और पडलत्षण एवं एकलक्षणकी मान्यताओंका 
उल्लेख तकंग्रन्थामें पाया जाता है। इनमें चतुलन्षणकी मान्यता सग्भवतः 
मीौमांसकोंकी मालूम होती है, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान 
प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने" किया है। उद्योतकर और वाचस्पति 
मिश्रके* अ्रभिप्रायानुप्ार पञ्चलच्षणकी तरह ट्विलच्षण, त्रिलक्षण और 
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“गम्यतेडनेनेति लिज्षम ; तञ्च पत्चलक्षणम्‌ » कानि पुनः पह्च* 
लक्षयानि ? पत्षधमत्वम्‌ , सपक्षचमर्वम , विपक्षाद्वथातत्तिरवा घितविषय- 
त्वमसत्पतिपक्षत्वं चेति। **“** एते: पंचमिलंक्षणरुपपन्नं लिझ्ञमनुमापक 
भवति ।??--स्यायमं? ४० १०१ ॥। नन्‍्यायकलि० प्र० २। न्यायवा० ता० 
५० १७१ ॥ २ देखो, प्रस्तावनना ४० ४४ का फुटनोट। ३ “साथ्ये 
व्यापकत्वम, उदाहरण चासम्भवः । एवं दिलक्षुण॒ध्त्रिलक्षण श्र हेतुलम्यते।? 
--न्यायवा० ४0० ११६। “च शब्दात्‌ प्रत्यक्षाममाधिरुद्ध चेत्येव॑ 
चतुलछरणं पंचलक्त गमनुमानमिति ।?--न्यायबा० प्‌ृ०४६ | ४“एतदुक् 
भवति, अकधितविषयमसत्प्रतिपक्षं पूवंवदिति ध्रुवं॑ कृत्वा शेषवदित्येका 
विधा, सममान्यतोदृष्टमिति द्वितीया, शेषवत्सामान्यतोदष्टमिति तृतीया, 
तदेव॑ त्रिविधमनुमानम्‌। तत्र चतुलक्षणु दयम्‌ | एकं पंचलतुणमिति (४ 
--न्यायबा० ता० पृ० १७४ | 


प्रस्तावना है 


चतुलत्तणकी मान्यताएँ नैयायिकॉंकी ज्ञात होती हैं। यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य है कि जयन्त मड़ने* पञ्चलक्षण देतुका दी समर्थन किया है, 
उन्होंने श्रपञ्चलज्ञणका देतु नहीं माना | पिछुले नेयायिक शड्भरमिश्रनें* 
देतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रूपोंको देतु- 
लक्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होने अन्वयव्यतिरेकी द्वेतुमें पाँच 
श्रौर केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी द्वेतुओंमं चार दी रूप गमकतोपयोगी 
बतलाये हैं । यहाँ एक खास ब्वात ओर ध्यान देनेकी है बह यह कि जिस 
अविनाभावको जेंमताकिकोंने देतुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे 
जयन्तभद्ट * और वाचस्पतिने * पञ्च लक्षणोमे समाप्त माना है। अर्थात्‌ 
अविनाभावको पञ्चलक्षणरूप प्रकट किया है। वाचस्पतिने तो अ्रकेले 
ग्विनाभावके द्वारा ही सब रूपोंके ग्रहण होजानेपर जोर दिया है, पर वे 
अपनी पह्चलक्षण या चार लक्षणवाली नेयायिक परम्पराके मोइका 
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१ “केवान्चयी हेतुनस्त्येब अपरचलक्षण॒स्य हेतुत्वाभावात्‌ | केबलव्य- 
तिरेंकी तु कचिद्‌ विपये5न्वयव्यतिरेकमूल: प्रवत्तते नात्यन्तमन्वयत्राह्मः !?- 
न्‍्यायकलि० प्ृ० १०। २ “कंवलान्वयिसाध्यको देतुः केवलान्वयी | 
ग्रस्य॒च पत्तसत्वसपत्तसत्त्वाबाषितासलतिपत्चषितत्वानि चत्वारि रुूपाणि 
गमकत्वोपयिकानि । अन्वयव्यतिरेकिणस्तु हेतोविपज्ञासत्वेन सह पञ्च | 
केबलव्यतिरेकिणः सपत्नसत्वव्यतिरेकेश चत्वारि। तथा च ययघ्य द्वेतोया- 
वन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि स हेतुः ।?--वेशेषि० उप० प्रृ० ६७। 
३ “एतेषु पञ्चलक्षणेषु अविनाभाव: समाप्यते। अविनाभावों व्याप्तिनिं- 
यम: प्रतिबन्ध: साध्याविनाभावित्वमित्यथः ।?--न्यायकलि० प्रृ० २। 
४ “यद्यप्यविनामावः पञ्चसु चठ॒षुं वा रूपेषु लिड्डस्य समाप्यते इत्यविना- 
भावेनेव सर्वाणि लिन्नरूपाणि सद्यणहायत्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छुब्दाभ्यां ' 
दयोः सड़प्रदे गोवलीवदन्यायेन तंत्यरित्यज्य विपक्षव्यतिरेकासत्मतिपक्षत्वा- 
बाधितबिषयत्वानि सडयहरणाति ।?--न्‍्यायबा० ता० ६० १७८। 








फूर न्याय-दीपिका 


त्याग नहीं कर सके । इस तरह नेयायिकोंके यहाँ कोई एक निश्चित पत्त' 
रहा मालूम नहीं होता | हाँ, उनका पॉचरूप देतुलज्ञण अ्रधिक एव 
मुख्य प्रसिद्ध रहा और इसीलिये उसीका रकण्डन' दूसरे ताकिकोंने किया है। 


बोद्ध विद्वान श्रचंटने” नेयायिक और मीमासकोंके नामसे देतुकी 
पञ्चलक्षणोंके साथ शञातत्वकों मिलाकार पडलच्षण मान्यताका भी उल्लेख 
किया है । यद्यपि यह षड्लक्षणवाली मान्यता न तो नेयग्राथिकोंके यहाँ 
उपलब्ध होती है और न मीमांतकोंके यहाँ ही पाई जाती है फिर भी 
सम्भव है कि अ्रचंटके सामने किसी नेयायिक या मीमासक आदिका हेतुकों' 
वडलक्षण माननेका पक्त रहा हो ओर जिसका उल्लेख उन्होंने किया है । 
यह मी सम्भव है कि प्राचीन नेयायिकोंने जो शायमान लिझ्ञको और 
भाद्दोने ज्ञातताको अनुमितिमें कारण माना है और जिसकी आलोचना 
विश्नाथ पश्चाननने* की है उसीका उल्लेख अचटने किया हो । 


एकलक्षणकी मान्यता असन्दिग्धरूपसे जन घिद्दानोंकी है, जो अवि- 
नाभाव या अन्यथानुपपत्तिरूप है ओर अकलइछुदेवके भी पहिलेसे चली आ 
रही है। उसका मूल सम्मवतः समम्तभद्रस्वामीके 'सधर्मेणेब साध्यस्य 
साघर्भ्यादविरोधित:” (आप्तमी ० का० १०६) इस वाक्यके 'अविरोबतः 

१ “घडलक्षणों हेतुरित्यपरे नेयायिकमीमांसकादयों मन्यन्ते। कानि 
पुनः पड्रूपाशि हेतोस्तेरिष्यन्ते इत्याह'''त्रीरणि चेतानि पक्षधर्मान्वय- 
व्यतिरेकाख्याणि, तथा अबाधितविषयत्वं चतुर्थे रूपम' “तथा ज्ञातत्वं च 
शानविषयत्वं च, नष्यज्ञातों हेतुः स्वसत्तामात्रेण गमको युक्त इति ।?--- 
हेतुबि० टी० ४० १६४ 3। २ “थआराचीनास्तु व्याप्यत्केन ज्ञायमानं 
लिड्रमनुमितिकरणमिति वदन्ति | तद्दूषयति श्रनुमायां शयमान॑ लिश्न 
ठु करण न हि !?-सि० मु० प्र० ४० | “भाष्टानां मते शानमतीद्धवियम्‌ । 
शानजन्या झतता प्रत्यक्षा तया श्ञानमनुमीयते [!-सि० मु० 9० ११६ | 


प्रस्ताबना भू 


पदमें सन्नहित है। श्रकलझुदेवने” उसका वैसा विषसण भी किया है। और 
विद्यानन्दने * तो उसे स्पच्टतः हेतुलच्ञणका ही प्रतिपादक कहा है। अकलडू'फे 
पहिले एक पात्रकेशरी या पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जेनाचाय भी होगये हैं 
फिन्होंने त्रेरूप्यका कद्थन करनेके लिये “त्रिलक्षशकदथेन” नामक ग्न्थ 
रचा है ओर देतुका एकमात्र अ्यथानुपफ्न्नत्व' लक्षण स्थिर किया है । 
उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन” अकलऊछू, वीरसेन , छुमारनन्दि, विद्यानन्द, 
अनन्तवीय, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि ओर हेमचन्द्र आदि सभी 
जेनताकिकोंने अन्यथ्मनुपपन्नत्व ( अविनाभाव ) को ही देतुका लक्षख 
होनेका सबलताके साथ समथन किया है। वस्तुत: अविनाभाव ही हेतुकी 
गमकतामें प्रयोजक है। त्रेरूप्य या पाध्चरूप्य ते गुरुभूत एवं अविना- 
भावका ही विस्तार हैं | इतना ह्वी नहीं दोनों अव्यापक भी हैं। कृत्तिकोद- 
यादि हेतु पक्तघम नहीं हैं फिर भी अविनाभाव रहनेसे गमक देखे जाते 
हैं। आा० धमंभूषयने भी त्रेरूप्प और पाञज्चरूप्यकी सोपपत्तिक आलो- 
चना करके अन्यथानुपपन्नत्व' को ही देतुलक्षस सिद्ध किया है और निम्न 
दो कारिकाओंके द्वारा अपने वक्तव्यको पुष्ट किया हैः-- 


“सपक्षेणेव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हेतोस्त्रेलक्षश्यम, अविरोधात्‌ 
इत्यन्यथानुपपत्ति च दशयता केवलस्य जिलक्ष॒णस्यासाधनत्वसुक्त तत्पुत्र- 


स्वादिवत्‌ । एकलक्षय॒स्य वु गमकस्व॑ “नित्यत्वेकान्तपक्षेडपि विक्रिया नो- 
पपद्मते” इति बहुलमन्यथानुपपत्तरेव समाश्रयणात्त ।?--अ्रष्टत० आंध्र 
मी० का० १०६ | २ “भगवन्तो हि देतुलज्षणमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्वा- 
दस्य प्रकाशितत्वात्‌ १?--अष्ट्स० 7० २८६ । ३ सिद्धसेनने अन्यथा- 
नुपपन्नत्व” को “अन्य थानुपपन्नत्वं हेतोलक्षणमीरितम?-(न्यायाव० का ० २१) 
शब्दों द्वारा दोहराया है ओर “ईरितम? शब्दका प्रयोग करके उसको प्रसिद्धि 
एवं अनुसरख ख्यापित किया है। ४ देखो, थवला दे० प० १८४३ | 








प्र न्याय-दी पिका 


अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम | 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥ 
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पग्ममिः । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पम्नणिः ॥ 
इनमें पिछली कारिका आचाय विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ है और बह प्रमाण- 
परीक्षामं उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है ?! इस सम्बन्धमें 
यहाँ कुछ विचार किया जाता है | 
इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका अरूप्य खण्डनके लिये रची गई 
है और वह बड़े मदृत्वकी है। विद्यानन्दने श्रपनी उपर्क्त कारिका भी 
इसीके आधारपर पाँचरूप्यका खण्डन करनेके लिये बनाई है। इस 
फारिकाक्े कत्तेत्वसम्बन्धमें ग्रन्थकारोंका मतभेद है । सिद्धिविनिश्चय- 
टीकाके कर्ता अनन्तवीय ने" उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया है । 
प्रभाचद्ध और वादिराजर कहते हैं कि उक्त कारिका सोमन्धरस्वामीके 
समवशरणुसे लाकर पद्मावतीदेबीने पात्रकेशरी अथवा पात्रस्वामीके लिये 
ममर्पित की थी। विद्यानन्दर्ँ उसे वाततिककारकी कहते हैं। वादिदेवसूरि४ 
ओर शांतरक्षिव* पात्रस्वामीकी प्रकट करते हैं। इस तरह इस कारिकाके 
कत्त त्वका अनिर्णय बहुत पुरातन है । 
देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन ! उपयुक्त सभी प्रन्थ- 
कार ईसाकों आठवीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतरके हैं और शान्‍्त- 
रक्षित (७०४-७६३ ६०) सबमें प्राचीन हैं। शान्तरक्षितने पात्रस्वामीके 
नामसे ओर भी कितनी ही कारिकाओं तथा पदवाक्यादिकोंका उल्लेख 
करके उनका आलोचन किया है। इससे यह निश्चितरूपसे मालूम हो 


नमममममकन.. ८० (8 -.--+ममम 3००44 कक कन-- लत... वनननन तन “+>+ |: 


१ सिद्धिविनि० टी० प्रृ० ३००१ | २ देखो, गद्यकथाकोशगत 
वात्रकेशरीकी कथा । ३ न्‍्यायवि० वि० | ४ तत्त्वाथेश्लो०४० २०५ | 
3 स्था० रत्ना० प१० ५२१) ६ तहवसं० 7१० ४०६ । 





प्रस्तावना प्र, 


जाता है कि शॉतरक्षितके सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्थ श्रवश्य ही रहा 
है। जेनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं--१ त्रिलच्षण- 
कदर्थन और दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र | इनमें दूसरी रचना तो उपलब्ध है, 
पर पहली रचना उपलब्ध नहीं हे। केबल ग्रन्थान्तरों आदिमें उसके 
उल्लेख मिलते हैं । पात्रकेशरीस्तंत्र! एक स्तोन्न ग्रन्थ है ओर उसमें 
आरप्तस्तुतिके वहाने सिद्धान्तमतका प्रतिफदन दे। इसमें पात्रस्वामीफे नाम- 
से शांत्रक्तितके द्वारा त्त्वसंग्रहमें उद्धुत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई नहीं 
पाये जाते । अतः यही सम्भव है कि वे त्रिलक्षणकद्थनके हों; क्यों कि प्रथम 
तो ग्रन्थका नाम ही यह बताता है कि उसमें त्रिलक्षणका कदर्थ न-खण्डन 
किया गया है । दूसरे, पात्रस्वामीकी अन्य तीसरी आदि कोई रचना नहीं 
सुनी जाती, जिसके बे कारिकादि सम्भावनास्पद होते | तीसरे, श्रन्नन्तवीये- 
की चर्चासे मालूम होता हे कि उस समय एक आचायपरम्परा ऐसी भी 
थी, जो अन्यथानुपपत्ति' व्रात्तिकको त्रिलक्षणकदथनका बतलाती थी। 
चौथे, बादिराजके' उल्लेख और अ्रवसुवेलगोलाकी मल्लिषेण प्रशस्तिगत 
पात्रकेशरीविषयक प्रशंसापद्य* से भी उक्त वात्तिकादि त्रिलक्षणकदथनके 
जान पड़ते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक 
ही विद्वान्‌ जेन साहित्यमें माने जाते हें ओर जो दिग्नाग ( ४२७ ई० )के 
उत्तरवर्ती एवं अकलड्ढके पूवकालोन हैं। अकलइड्ने उक्त वात्तिकको न्याय- 
विनिश्रय ( का० ३२३ के रूप ) में दिया है ओर सिद्धिविनिश्चयके द्वितु- 
लक्षण सिद्धि? नामके छुठवे प्रस्तावके आरम्ममें उसे स्वामीका अ्रमलालीद 
पद! कहा हे । अकलट्डदेव शान्तरक्षितके? समकालीन हैं। श्रोर इर्सालये 


१ देखो, न्‍्यायत्रि०ण वि० । २ “महिमा स॒॒पात्रकेशरिगुरो: परं 
भव॒ति यस्य भकक्‍त्यासीत्‌। पद्मावती सहाया त्रिलक्षणकद॒थनं कत्तेम्‌॥” 
३ शान्तरक्षितका समय ७०५४ से ७६२ ओर अ्कलड्डुदेवका समय ७२० 
से ७८० ई० माना जाता है | देखो, अकलइडझुम० की प्र० ३० ३२ । 


५६ न्याय-दीपिका 


यह कहा जा सकता है कि पात्रस्वामीकी जो रचना ( त्रिलक्षणकदथन ) 
शान्तरक्षितके सामने रही वह अकलड्ूदेवके भी सामने अवश्य रही होगी । 
अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षितके 
लिये जो उक्क वात्तिकका कर्ता निर्श्रान्तरूपसे पात्रस्वामी विवज्षित हैं वही 
अकलझ्देवको स्वामी” पदसे अ्रभिप्रेत हैं । इसलिये स्वामी तथा 'अन्यथा- 
नुपपन्नत्व” पद (वात्तिक) का सहभाव और शान्तरक्षितके सुपरिचित उल्लेख 
इस बातको माननेके लिये हमें सहायता करते हैं कि उपयुक्त पहली कारिका 
पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए। श्रकलड्ड ओर शान्तरक्षितके उल्लेखोंके 
बाद विद्यानन्दका उल्लेख आता है जिसके द्वारा उन्होंने उक्त वात्तिकको 
वात्तिककारका बतलाया हे। यह वात्तिककार राजवात्तिककार अकलडूदेव 
मालूम नहीं इोत" : क्योंकि उक्त वात्तिक (कारिका) राजवात्तिकर्में नहीं है, 
न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवात्ति- 
ककार (तत्त्वाथवात्तिककार)के नामसे उद्धुत किया है, न्‍्यायविनिश्चय आदि- 
के नहीं | अतः विद्यानन्दका 'वात्तिककार” पदसे अन्यथानुपपत्ति! वात्तिकके 
करत वात्तिककार-पातस्वा मा ही अमिप्रत हैं। यद्यपि वात्तिककारसे न्‍्यायवि- 
निश्रयकार अकलड्ूदेवका ग्रहण किया जासकता है, क्योंकि न्यायविनिश्रयमें 
वह वात्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्चयके 
पदवाक्यादिकों 'न्‍यायविनिश्वय' के नामसे अथवा “तदुक्कमकलड्डदेबे: 
आदिरूपसे ही सवत्र उद्धत किया है। अ्रतः वात्तिककारसे पात्रस्वामी ही 
विद्यानन्दका विवक्तित जान पडत हैं | यह हो सकता है कि वे “'पात्रस्वामी' 
नामकी अपेक्षा वात्तिक ओर वात्तिककार नामसे अधिक परिचित होंगे, पर 
उनका अभिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता। 


अब अनन्तवीय ओर प्रभाचन्द्र तथा बादिराजके उल्लेख आते हैं। 





"अलन«५न-मारियाननड. 3 ५-ननन- व अमम««+म+--- --777. ७». ३ ०+००+-००+- 


१ कुछ विद्वान्‌ वात्तिककारसे राजवात्तिककारका ग्रहण करते हैं। 
देखा, न्यायकुमु० प्र० प्र० प० ७६ और अकलइछूु५ टि० 7० १६४ | 


« प्रत्तावना है 


सो वे मान्यतामेद या ग्राचायपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं। उन्हें न तो मिथ्या 
कहा जासकता हे और न विरुद्ध | हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने दृष्ट- 
देव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपूर्वक और पद्मावती देवीकी सहायतासे उक्त 
महत्वपूण एवं विशिष्ट अमलालीढ--निर्दोष पद (वात्तिक) की रचना की 
होगी और इस तरहपर अनन्तवीय आदि आचारयोने कतृ त्व विषयक अपनी 
अपनी परिचितिके अनुसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई असम्बद्ध, 
काल्पनिक एवं अभिनव बात नहीं है । दिगम्बर परम्परामें ही नहीं श्वेताम्बर 
परम्परा, वेदिक और बोद्ध सभी भारतीय परम्पराश्रोंमें है | समस्त द्वादशांग 
श्र॒त, मन:पयय आ्रादि ज्ञान, विभिन्न विभूतियाँ, मंत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, 
सड्ूूटनिबृत्ति आदि कार्य परमात्म-ध्मरण, आत्मविशुद्धि,तपोविशेष, देवादि- 
साहाय्य आदि यथोचित कारणोसे होते हुए माने गये हैं ) अत: ऐसी बातोंके 
उल्लेखोंको बिना परीक्षाके एकदम अन्धमक्ति या काल्पनिक नहीं कहा 
जासकता । श्वेताम्बर विद्वान माननीय १० सुखलालजीका यह लिखना कि 
“इसके (कारिकाके) प्रभावके कायल श्रताकिक भक्तोने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
गढ़न्त दज़्से बढ़ाई। और यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तकग्रन्थ लेखक आचार्य 
भी उस कल्पित दड्के शिकार बने *“इस कारिकाको सीमन्धरस्वामाके 
मुखमेंसे अन्धभक्तिके कारण जन्म लेना पड़ा'* 'इस कारिकाके सम्मवतः 
उद्धावक पात्रत्वामी दिंगम्बर परम्पराके ही हैं; क्‍योंकि भक्तिपूर्ण उन 
मनगठटन्त कल्पनाओ्रोंकी सष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तक ही सीमित 
है।” (प्रमाणमी० भा० प्र० ८४ ) केवल अपनी परम्पराका मोह और 
पह्षग्राहिताके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनको इन पंक्तियों और विचारोंके 
सम्बन्धमें विशेष कर श्रन्तिम पंक्तिके सम्बन्धमें बहुत कुछु लिखा जासकता 
है। इस संक्षिप्त स्थानपर हमें उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारके 
स्थानपर एक विद्वानको निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए । 
दूसरोंको भ्रममें डालना एवं स्वयं भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नहीं 


ह्ढे। 


चुप भ्याय-दीपिका 
२१- देतु-भेद-- 


दाशनिक परम्परामें सर्वप्रथम कणादने " देतुके भेदोंको गिनाया है। 
उन्होंने हेतुके पाँच भेद प्रदर्शित किये हैं | किन्तु टीकाकार प्रशस्तपाद" 
उन्हें निदर्शन मात्र मानते हैं पाँच ही हैं? ऐसा अवधारण नहीं बतलाते। 
इससे यह प्रतीत होता है कि वेशेषिक दर्शनमें देतुके पाँचसे भी अधिक 
भेद स्वीकृत किये गये हैं। न्यादर्शनके प्रवत्तक गोतमने और सांख्य- 
कारिकाकार ईश्वरकृष्णने पूववत्‌ , शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेद 
कह्टे हैं। मीमांसक हेतुके कितने भेद मानते हैं, यह मालूम नहीं हो सका । 
चोद्ध दर्शनमें * स्वभाव, काय ओर अ्नुपलब्धि ये तीन भेद देतुके बतलाये 
हैं। तथा अनुपलब्धिके ग्यारह भेद किये हें" । इनमें प्रथमके दो हेतुओं- 
को विधिसताधक श्रौर अन्तिम अनुपलब्धि हेतुको निषेधसाधक ही वर्णित 
किया है * । 


जेनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें देतुओंके भेद सबसे पहले अ्कलड्देव- 


१ “अ्रस्थेदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लेज्ञिकम।” 
--बेशेषि० सृ० £-२-१। २ “शास्त्रे कार्यादिग्रदणं निदर्शनार्थ रत 
नावधारणाथम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदर्शनात्‌ ॥ तद्था--शअ्रध्वय॑रोंश्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य हेतुलिज्ञम्‌ चन्द्रोदयः समुद्रवृद्ध: कुमृदविकाशस्थ च जलप्रसा- 
दो5गस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्सव॑मस्येदर्मिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धम ।?--प्रशस्तपा० प० १०४। ३ “अ्रथ तत्यूवंक॑ त्रिविधमनुमान 
पूवबच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं च ।?--न्यायसू० १०१-३। ४ “त्रीण्येब 
लिज्ञानि? “अनुपलब्धिः स्वभावकार्य चेति।”--न्यायब्रि० ५० ३५। 
पू “स च्‌ प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा ?--नन्‍्यायत्रि० प० ४७ । ६ “अन्न 
द्वौ वस्तुसाघनो” “एकः प्रतिषेषददेतु:?--न्‍्यायबि० ५० ३६ । 


प्रस्तावना भ््‌ 


के प्रमाणसंग्रहमें मिलते हैं। उन्होंने सद्भावलाघक ६ और सद्भावप्रतिषे- 
धक ३ दस तरह नो उपलब्धियों तथा अ्सद्भधावसाघक ६ अनुपलब्धियोंका 
वर्णंन करके इनके और भी अवान्तर भेदोंका संकेत करके इन्दींमें अन्तर्भाव 
हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीत्तिके इस कथनका कि 
स्वभाव और कायहेतु भावसाधक ही हैं तथा अ्नुपलब्धि ही श्रभावसाधक 
है! निरास करके उपलब्धिरूप स्वभाव और कारय हेतुको भी श्रभावसाधक 
सिद्ध किया है | अकलडूदेवके इसी मन्तव्यको लेकर माशणिक्यनन्दि३, 
विद्यानन्दर्)ि तथा वादिदेवसूरिने" उपलब्धि ओर अनुप्लब्धिरूपसे समस्त 
हेतुओंक! संग्रह करके दोनोंको विधि और निषेधसाधघक बतलाया है और 
उनके उत्तरभेदोंको परिगणित किया है। आ० धमंभूषणने भी इसी अपनी 
पूर्वपरम्पराके अनुसार कतिपय हेतु-भेदोंका वर्णन किया है। न्यायदीपिका 
और परीक्षामुखके अनुसार हेतुओंके निम्न भेद हैं :-- 


+--म रा सास मु भरााााक गहन. सम ननान-+- ६33५3. 3 333. लाना लिन “मरमनानानानान- 38 मा ७ सा. साभभाभा-...५ ७.७४ 4 4७) ७ भा +पकनकानन-क्ननन-म नाना लनम«. न अ-+-- चऑंचििव...७७७६७---२०७०+-७००००अअ 


१ “सत्प्रवृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धयः | 
तथाइसद्त्यवद्ाराय स्वभावानुपलब्धयः | 
सदृवृत्तिप्रतिषिधाय तद्विरुद्धोपलब्धघयः ॥/?--प्रमाणसं० कफा० 
२६, ३० । तथा इनकी स्वोपज्ञत्रत्ति देखे । 


२ “नानुपलब्धिरेव अभावसाधनी' * * ।?--प्रमाणसं०का० ३०। 


३ देखो, परीक्षामुख ३-५७ से ३-६३ तकके सूत्र | ४ देखो, 
प्रमाणपरी ० पृ० ७२-७४। ४५ देखो, प्रमाशनयतसक्वालोकका तृतीय 
परिच्छेद । ६ प्रमाणपरीक्षानुसार देतुभेदोंकी बहींसे जानना चाहिए | 


६० न्याय-दीपिका 


[ न्‍्यायदीपिकाके अनुसार | 


हेतु 
५ जा २ 
विधिरूप प्रतिषेधरूप 
१ | २ ! “+--]) २ 
| 
विधिसाधक प्रतिधेबसाधक विधिसा० प्रतिषेघसाधक 


है [२ ३ ४ ४५ ६ 
कायरूप कारणरूप विशेषरूप पूचचर उत्तरचर सहचर 








+६-+१+२--६ 
[ परीक्षामुखके श्रनुसार ] 
ह्टेतु 
१ | २ 
उपलब्धि अनुपलब्धि 
१ | २ र | २ 


विरुद्धो*. अ्विरद्धों० विरुद्धानु० अविदुद्धानु० 
१२ ३ ४| ४ ६ | १ २| ३ | 
है ली 
ज्या०्काय कार०पूवें० उ० सह० | काय कारण स्वभाव 
का लग अल हि. जी. 
| [६ | 
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प्रस्तावना ६१ 


२२. हेताभास--- 


नेयायिक" हेतुके पाँच रूप मानते हैं। श्रतः उन्होंने एक एक रूपके 
श्रभावमें पाँच हेत्वाभास माने हैं। वेशेषिक' और ब्रौद्ध हेतुके तीन 
रूप स्वीकार करते हैं । इसलिये उन्होंने तीन हेत्वाभास माने हैं। पक्ष- 
धमंत्वके अभावसे असिद्ध, सपत्तसत््वके अभावसे विरुद्ध और विपक्ष|सत्वके 
अभावसे सन्दिग्ध अथवा अनेकान्तिक ये तीन हेत्वामास वर्शित किये हैं। 
सांख्य भी चंंकि हेत॒ुको तेरूप्य मानते हैं। श्रतः उन्होंने भी मुख्यतया 
तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं। प्रशस्तपादने" एक अनध्यवसित 
नामके चौथे हेत्वाभासका भी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता हे 
ओर प्रशस्तपादका स्वोपज्ञ है क्योंकि बह न तो न्यायदशंनके पाँच हेत्वा- 
भासोंमें है, न कशादकथित तीन हेत्वाभासोंमें है और न उनके पूव॑वर्ती 
किसी सांख्य या बौद्ध विद्वानने बतलाया है । हाँ, दिग्नागने* अनेकान्तिक 
हेत्वाभासके भेदोंमें एक विरुद्धाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय- 





१ “सब्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः ।??- 
न्यायसू० १-२-४ । “हेतोः पञ्च लक्षणानि पक्षुधमंत्वादीनि उक्तानि। 
तेषामेकेकापाये पंच हेत्वाभासा भवन्ति | श्रसिद्ध-विरुद्ध-अनेंकान्तिक-काला- 
त्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः ।--न्यायकलिका 7० १४ | न्‍्यायमं० पृ० 
१०१। २ “अप्रसिद्धोइ्नपदेशो5सन्‌ सन्दिग्धश्वानपदेशः ।” ”--बे शे ० सू० 
३-१-१५ | “यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्बिते | तदभावे च नास्त्येत्र 
तल्लिब्लमनमापकम्‌ ॥ विपरीतमतो यत्‌ स्थादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्ध[सिद्ध- 
सन्दिग्धमलिज्लं काश्यपो 5ब्बीत्‌ ॥'”--प्रशस्त० प० १००] ३ “असि- 


द्वानेिकान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासाः ।?-न्यायप्र० प्ृ० ३। ४ “श्रन्ये 
हेत्वाभासाः चतुद्श असिद्धानेकान्तिकविरुद्धादय: ।?--माठरबू० ५! 


५ “एतेनासिद्ध विरुद्ध तन्दिग्घधानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्क॑ भबति ।?!- 
प्रशस्तपा० भा० प्र० ११६ । ६ देग्वो, न्‍्यायप्रवेश १० ३ । 


है २ न्योय-दीपिंका 


प्रवेशगत वर्णन और प्रशस्तपादभाष्यगत अंनध्यवसितके बशनका आशय 
प्राय: एक है ओर स्वयं जिसे प्रशस्तपादने”! असाधारण कहकर अन* 
ध्यवसित देत्वाभास अथवा विरुद्ध हेत्वाभासका एक भेद बतलाया है। 
कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि प्रशस्तपादने वेशेषिकदर्शन सम्मत तीन 
देत्वाभासोंके अलावा इस चौथे द्देत्वाभासकी भी कल्पना की है। अज्ञात 
नामके देत्वाभासको भी माननेका एक मत रहा है | हम पहले कह आये हैं 
कि श्रचंटने नेयायिक और मीमासकोंके नामसे ज्ञातत्व सहित षपडलच्षण 
देतुका निदेश किया है। सम्भव है ज्ञातत्वरूपके अभावसे अज्ञातनामका 
हेत्वाभास भी उन्हींके द्वारा कल्पित हुआ हो । अकलइ्डदेवने * इस हेत्वा- 
भासका उल्लेख करके अमिद्धम श्रन्तभाव किया है। उनके अनुगामी 
माणिक्यनन्दि) आदिने भी उसे अरसिद्ध हेत्वाभासरूयसे उदाह्ृत किया है | 

जन विद्वान हेतुका केवल एक ही अन्य थानुपपन्नत्व-अन्य था नुपपत्ति रूप 
मानते हैं। श्रतः यथाथमें उनका हेत्वाभास भी एक ही होना चाहिए। 
इस सम्बन्धमें सूकह्ष्मप्रश् अकलड्ूुदेवने बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया है । 
वे कहते हैं कि वस्तुतः हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिश्चित्कर 
अथवा असिद्ध । विरुद्ध, असिद्ध ओर सन्दिग्व ये उसीके विस्तार हैं। 
चूँकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे होता हे इस लिये द्वेत्वा- 

१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६ । 

२ “साध्येषपि कृतकत्वादिः अज्ञात: साधनाभासः। तदसिद्धलत्षणेन 
श्रपरो हेत्वा भास:, सत्र साध्यार्थासम्मवाभावनियमाणिद्धे अ्थ शाननिवृत्ति- 
लक्षण॒त्वात्‌ ।?-प्रमाणसं० स्वो० का ४४। ३ परीक्षामु? ६-२७, २८। 
४ “साधन प्रकृताभावेड्नुपपन्न ततो5परे | विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिस्चि- 
त्करवित्तराए ।?-स्यायवि० का० २६६ । “असिद्धश्राक्तु पत्वादिः 
शब्दा नित्यत्वसा घने । अन्यथासम्भवाभावभेदात्स बहुधा स्मृतः॥ विद्द्धा- 
सिद्धसन्दिग्घेर किश्चित्करविस्तरे: ।?--न्यायवि० का० ३६५, २६६। 


प्रस्तावनों पैर 


भांसके असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी और अकिड्चित्वर ये चार भी भेद हो 
सकते हैं या अ्रकिज्चत्करको सामान्य ओर शेषको उसके भेद मानकर 
तीन देत्वाभास भी कह्टे जा सकते हैं। श्रतएक जो हेतु त्रिलक्षणात्मक 
होनेपर भी अन्यथानुपपन्नत्वसे रहित हैं वें सत्र अकिश्चित्कर देत्वामास 
हैं) । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अकलड्डदेवने पूवसे अप्रसिद्ध इस 
अकिडिचत्कर हेत्वाभासकी कल्पना कहाँसे की है ! क्‍योंकि वद्ठ न तो 
कणाद ओर दिग्नाग कथित तीन हेत्वाभासोमें है ओर न गोतमस्वीकृत 
पाँच हेत्वाभासोंम है ? श्रद्धय पं० सुखलालजीका कहना हे कि “जयन्त- 
भटद्दने अपनी न्‍्यायमश्जरी (३० १६३)में अन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक 
नामक एक नये हेत्वाभासकों माननेका पूव पक्ष किया है जो वस्तुतः 
जयन्तके पहिले कभीसे चला आता हुआ जान पड़ता है। **' अतएव यह 
सम्भव है कि अ्रप्रयोजक या अन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूववर्ती तार्किक 
ग्रन्थके आधारपर ही अकलडून अकिडिचित्कर हेत्वाभासकी अपन टड्ढसे 
नई सृष्टि की हो ।” निःसन्देह परिडितजीकी सम्भावना ओर समाधान दोनों 
हृदयको लगते हैं। जयन्तभद्दने इस हेत्वाभासके सम्बन्धर्म कुछ विस्तार- 

से बहुत सुन्दर विचार क्या है। वे* पहले तो उसे विचार करते करते 





१ “अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये जिलक्षणाः । 

अकिज्चित्कारकान्‌ सवीस्तान्‌ वय॑ सहब्जिरामहे |।”-+>न्यायवि० 
का० ३७०। २ प्रमाणमी० भ्रा० टि० पृ० ६७। ३ देखो; न्‍्याय- 
मं० प१ृ० १६३-१६६ ( प्रमेयप्रकरण )। ४ “ आस्ता तहिं षष्ठ एवार्य॑ 
हेत्वामास: सम्यग हेतुता तावब्रथोक्कनयेन नाश्नुते एब न च वेष्वन्तमंबतीति 
बलातू षष्ठ एवावतिपष्ठते । क्थ विभागसूत्रमिति चेदू, श्रतिक्रमिष्याम इदं 
सूत्रम, अन॑तिक्रामन्तः सुस्पष्टमपीममप्रयोजक॑ हेत्वाभासमपह्वीमहि न चेर्व 
युक्तमतो वर सूत्रातिक्रमों न वस्त्वतिक्रम इति। » » »< “देन देत्वामा- 
समसिद्धवर्ग एवं निकश्चिपामः ।” »< »< »< अथवा सबद्वेत्वाभासानुबृत्तमिद- 


धर न्याय-दीपिका 


साहसपूर्वक छुठवाँ ही हेत्वाभास मान लेते हैं और यहाँ तक कह देते हैं 
कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट अप्रयोजक 
( अन्यथासिद्ध ) देत्वाभासका अ्रपन्दव नहीं किया जा सकता है और न॑ 
वस्तुका उलंघन | किन्तु पीछे उसे असिद्धवर्गमं ही शामिल कर लेते हैं। 
ब्रन्तमें अथवा'के साथ कहद्दा है कि अ्रन्यथासिद्धत्व ( अप्रयोजकत्व ) समी 
हेत्वमासवृत्ति सामान्यरूप है, छुठवाँ हेत्वाभास नहीं। इसी अन्तिम अभि- 
मतको न्‍्यायकलिका (१० १५)में) स्थिर रखा है। परिडतजीकी सम्मा- 
धनासे प्रेरणा पाकर जब मैंने अन्यथासिद्ध/को पूववर्तों तार्किक प्रन्थोमें 
खोजना प्रारम्भ किया तो मुझे उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें' अश्रन्यथासिद्ध 
हेत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने असिद्धके भेदांमें गिनाया है। 
वस्तुतः श्रन्यथासिद्ध एकप्रकारका अ्रप्रयोजक या अ्रकिश्चित्कर हेत्वाभास ही 
है। जो देतु अपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे अ्नन्‍्यथासिद्ध अथवा 
अकिचित्कर कहना चाहिए. । भले ही वह तीनों अ्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त 
क्यों न हो। अन्यथासिद्धत्व अ्रन्यथानुपपन्नत्वके अ्रमाव-अन्यथा उपपन्नत्वसे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । यही वजह है कि अकलड्डदेवने सवलक्ष॒णसम्पन्न होने 
पर भी अन्यथानुपपत्रत्वरहित देतुओंकोी अ्रकिड्चित्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी 
है। अतएव शात होता है कि उद्योतकरके अन्यथासिद्धत्वमेंसे ही अकलड़ुने 
अकिडिचत्कर हेत्वाभासकी कल्पना की है। आ० माणिक्यनन्दिने इसका 
चोथे हेत्वाभासके रूपमें वर्शन किया है? पर वे उसे देत्वाभासके 


बीतल_ीनियः;फआक्ि इन न-न---ल्‍नका-- के पर, 


मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठो5यं हेत्वाभास: ।”--प्रृ० १६६ । 








१ “अप्रयोजक॒त्वं च सवहेत्वाभासानामनुगतं रूपम्‌ | अनित्या: परमा- 
ण॒बो मूत्तत्वात्‌ इति सर्वलक्षणसम्पन्नोउप्यप्रयोजक एवं !” २ “सोड्यमसि- 
डस्त्रेषा भवति प्रशापनोयघर्मंसमानः,अ्रश्रयासिद्ध:,अन्यथा सिद्ध श्चेति।”? 
“9० १७५। ३ परीक्षामुख ६-२१ | 


प्रस्तावना द्द्ष्‌ 


शेष फे विचार समयमें हो देत्वाभास मानते हैं) । घादकालमें नहीं। उस 
समय तो पक्तमें दोष दिखा ऐमेसे ही ध्युत्पन्नप्रथोगफो दूषित बताते हें । 
त्ात्पय थह फि वे अफिच्चित्करफो स्वतन्त्र हेत्वाभाल मानलेतें खास जोर 
भी नहीं ऐसे । श्वेताम्भर पिद्वानोंने' अ्रशिड्भादि पूर्वोक्त तीन ही हेत्वाभाल 
स्वीकृत किये हैं, उन्होंने भप्राफिश्चित्कफफो नहीं माना। भाणिक्यनन्दिने 
अकिश्चित्करको हेत्वाभाल भाननेकों भो हरष्टि घतलाई है उस हष्टिसे उसका 
मानना डलित है। धादिदेवसूरि! और बशोविजयने यद्यपि अकिण्चि- 
त्करका खरणडेन किवा है पर थे उस €॒ृष्टिफो मेरे ख्यालमें श्रोलक फर गये 
हैं| अन्यथा वे उस दृष्टिसे उसके औचित्यको जरूर स्वीकार करते | आ० 
धर्मभूषणने श्रफ्ले पूज्य मौशिक्यनन्दिका श्रनुसरण किया है ओर उनके 
निर्देशानुसार अ्रकिध्चित्करफो थोथा हेत्वाभास धताया हे १ 

इस तरह म्यायदीपिफामें त्राये हुए कुछ विशेष विषयोंपर तुलनात्मक 
सिवेचन किया है। भेरी इष्छोा थी कि आगम, नय, सप्तभष्ठी, अने- 
कान्त आदि शेष विषेयोपर भी इसी प्रकारका कुछ विश्वार किया जावे 
पर अपनी शक्ति, साधन, समय ओर स्थानको देखते हुए उसे स्थगित 
कर देना पढ़ा ( 


+- 


१ “लक्षण एकासो दोषों व्युत्पन्नप्रयोगस्य 'पत्रदोषेणेंघ दुश्ल्वात्‌।” 
>>परीक्षा० ६०३८ | २ म्योयोव० का० २३, प्रसाणनय० ६-४७ 
३ स्वाइदरत्ला० प्ृ० १२६३० । ४ जेनतकभाण० श्व० श८। 


६६ न्याय॑-दीपिको 


न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थ ओर ग्रम्थकोर-+- 

श्रा० फमभूषणने अपनी प्रस्तुत रचनामें श्रनेक ग्रन्थ और प्रन्थकारों- 
का उल्लेख किया है तथा उनके कथनसे अपने प्रतिपादं विषय्को पुष्ट 
छव प्रमाणित किया है। श्रतः यह उफ्युक्त जान पड़ता है कि उन ग्रन्थों 
और ग्रन्थकारोंका यहाँ कुछ परिचय दे दिया जाय। प्रथमतः न्यायदीपिका- 
में उल्लिखित हुए. निम्न जेनेतर ग्रन्थ और ब्रन्थकारोंका परिक्‍्य दिया 
आता हैः-- 

(के ) ग्रन्थ---१ स्यायविन्दु | 
( ख) ग्रन्थक्षार--+१ दिग्ताग, र॑ शालिकॉनाथ, ३ उदयन 

ओर ७ वासन | 

न्यायबिन्दु--यह बोद विद्वान धर्मकीत्तिका रचा हुआ बौद्ध-न्यायका 
प्रसिद्ध अन्थ है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदर्म प्रमाण- 
सामान्यलक्षणका निर्देश, उसके फ्रत्यज्ञ और अनुमान इन दो भेदोंका' 
स्वीकार एवं उनके लक्षण, फ्रत्यन्षके भेरों आदिका वन किया गया है। 
द्वितीय-फरिच्छेदमम अ्रनुमानके स्वाथ, फ्रार्थ भेद, स्वाथंका लक्षण, देतुका 
ग्रेंबप्य लक्षण और उसके स्वभाव, कार्य तथा अनुपलब्धि इन तीन भेदों 
आदिका कथन किया है ) और तीसरे परिच्छेदमें पराथ अनुमान, देत्वा< 
मास, दृष्टान्त, दृष्टान्ताभास आदिका निरूपण किया गया है। न्यायदीपिका 
पृ० श्८ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेख पूर्वक दो वाक्यों और प० २५ पर 
इसके 'कल्पनापोटमश्रान्तम' प्रत्यन्षलक्ञणको समाल्रोचना की गई हे। 
प्रत्यज्ञके इस लक्षणमें जो “श्रश्नान्त”ः पद निहित है वह खुद घमे- 
कीसिका ही दिया हुआ है। इसके पहले बोद्धपरम्परामें 'कल्पनापोढ! 
मांत्र प्रत्यक्षफा लक्षण स्वीकृत था। घमंकीत्ति बोद्धदर्शनके उन्नायक युग- 
प्रधान थे । श्नका श्रस्तित्व समय ईसाकी सातर्नीं शताब्दि (६१५ ई० )» 
माना जाता है। ये नालन्दा विश्वविद्यालयकें आचाय धमपालके शिक्ष्य 


प्रस्तावनों ७ 


थे। न्यायबिन्दुके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, देतुबिन्दु, सन्ताना- 
न्तरसिद्धि, प्रमाणविनिश्चय और सम्बन्धपरीक्षा श्रादि इनके बनाये हुए 
प्रन्थ हैं। अभिनव धर्ंभूषण न्यायबतिन्दु आ्रादिके अच्छे अ्रभ्यासी थे । 

१. द्ग्नाग--ये बोद्ध सम्प्रदायके प्रमुख तार्किक पिद्दानोंमें से हैं | इन्हें 
धोद्धन्यायका प्रतिष्ठापक होमेका श्रेय प्राप्त है, क्योंकि श्रधिकांशतः बौद्ध- 
न्यायके सिद्धान्तोंकी नींव इन्हीने डाली थी। इन्होने न्याय, वेशेषिक श्रौर 
मीमासा श्रादि दशनोंके मन्तव्योंकी श्रालोचनास्वरूप और स्वतन्त्ररूप 
अनेक प्रकरण ग्रन्थ रचे हैं। न्याव-प्रवेश, प्रमाणसमुचय, प्रमाणसमुचय- 
वृत्ति, देतुचक्रडमरू, आलम्बनपरीक्षा और त्रिकालपरीत्षा श्रादि प्रन्थ इनके 

_माने जाते हैं। । इनमें न्‍्यायप्रवेश और प्रमाणसमुच्चय मुद्रित भी हो चुके 
१ उद्योतकर (६०० ई० ) ने न्‍्यायवा० प्र० १२८, १६८ पर 
हेतुबात्तिक ओर हेत्वाभासवात्तिक नामके दो पग्रन्थोंका उल्लेख किया है, 
जो सम्भवतः दिग्नागक ही होना चाहिए, क्योंकि वाचस्पति मिश्रके तात्पय॑- 
टीका ( प्र० २८६ ) गत सन्दमभंको ध्यानसे पढ़नेसे बेसा प्रतीत होता है । 
न्‍्यायवा० भूमिका ए० १४१, १४२ पर इनको किसी बौद्ध विद्वानके 
प्रकट भी किये हैं। उद्योतकरके पहले बोद्धपरम्परामें सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
प्रबल और अनेक ग्रन्थोंका रचनाकार दिग्नाग दी हुआ है जिसका न्याय- 
वारत्तिकमें जगह जगह कदथ्थन किया गया है । 
इन ग्रन्थोंके सम्बन्धम मेने माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्याया- 
चार्यसे दर्याफ्त किया था । उन्होंने मुके लिखा है--“दिग्नागके प्रमाण- 
समुचयके अनुमानपरिच्छेदक ही वे छोक होने चाहिये जिसे उद्योतकर 
हेतुवात्तिक या हेत्वाभासवात्तिक कद्दते हैं । स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं मालूम होते 
यही “हेतोस्क्रिष्यपि रूपेषु निशयस्तेन वणित»” इस कारिकाकी स्ववृत्ति टीका- 
में क् कगोमिने लिखा है-“वरश्शितः श्राचायदिग्नागेन प्रमाणसमुचयादिषुः? | 
सम्मव है इसमें आदि शब्दसे हेतुचक्रडमरूका निर्देश हो ।” परन्तु उद्योत- 
करने जो इस प्रकार लिखा हे--“एवं विरुद्धविशेषण विरुद्ध विशेष्याश्र 
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हैं। न्याय-प्रवेशफर तो जनाआय इहरिभद्रसूरिकी न्यायप्रवेशवृत्ति” नामक टॉक 
है और इस वृत्तिपर भी जेनाचाय पाश्वंदेंव कृत न्यायप्रकेशवृत्तिपडिजिका 
मामकी व्याख्या है। दिग्नौगकां समये इसाकी चोथी और पाँक्‍्वीं शताब्दी 
(३४५-४२७ ई०)के लगभंग है। आं० घरमंभूषणने त्यायदीपिका एृ० ११६ 
पर इनका नामोल्लेख करके 'न याति/ इत्यादि एक कारिका उद्धत की है, 
जो सम्मक्‍्तः इन्हींके किसी अनुपलब्ध ग्रन्थकी होगी । __ 
द्रषब्या: । एप तूदाहरणानि ट्ेत्कभासवारत्तिके द्रश्व्यानि स्वयं चाम्यू- 
हानि! ( ए० १६८ )। इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्योतकर 
किसी 'देत्वाभासक्त्तिक' नामक ग्रन्थका हीं उल्लेख कर रहे हैं: जहाँ विरुद्ध - 
विशेष विरुद्धविशेष्यों' के उदाहरण प्रदर्शित किये हैं और बहाँसे जिम्हें 
देखनेका यहाँ संकेतम्तक्र किया है। हित्वाभासवात्तिक पदसे कोई कारिका' 
का श्लोक प्रतीत नहीं होत्ता । यदि कोई काश्कि का श्लोक होता तो उसे 
उद्धुत भी किया जा सकता था। अतः 'हेत्वामासपात्तिक' नामका कोई 
ब्रन्थः रह हो, ऐसा उक्त उल्लेखसे' साफ मालूम दक्त हे । 

इसी तरह उद्योत्करके निम्न उल्लेंखसे 'हेतुवात्तिक ग्रन्थकेः भी हाने- 
की सम्भावना होती है--““यदि द्वेतुत्ाक्तिक॑ ब्रुवाणशेनोक्तम-सप्विकासम्भके 
घट प्रतिषेषा देकद्वि पदपयु कसेन: क्िलक्तण्सो हेतुरिति | एतदप्क्युक्रम्‌' ' “*४ 
( ४० १२८ )। यहाँ देतुवाततिककारके. जिन! शब्दोंको उद्धुत किया हे के 
मद्यमं हे | श्लोक या कारिकारूप नहीं हैं। अतः सम्भव है. कि न्याय- 
प्रवेशकी तरह 'हेतुवातिक' गग्ात्मक स्वतन्क रचना ही और जिसका भी: 
करणेकगोमिने' आदि शब्द सकेत किया हो'। यह भी सम्भव है कि प्रमाण- 
सम्ुश्चय के- अनुमानफरिच्छेदकी स्थोपज्ञ बृत्तिके उक्त पदवाक्यादि हों । और 
उनकी मूल कारिकाआंको हेत्वाभ्रास्कात्तिक एवं हेतुकसिक कहकर उल्लेरक 
किया हो । फिर भी जक्तक 'हेतुचक्रडमरू ओर प्रमाखतमुच्चक्‍्का अनु- 
मानपरिच्छेद सामने नहीं ऋता और दूसरे पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते तक्‍तकः 
निश्चयपूवक अभी कुछ नहीं कह्म जा ध्षकता | 
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२. शालिकानाथ--यगेे प्रभाकरमतन॒ुयावी मीसांसक दाशंमिक- 
विद्वानोंमें एक प्रसिद्ध विद्वाव हो गये हैं। इन्होंने प्रभाकर शुरुके सिद्धा- 
स्तोंका बड़े जारोंके साथ प्रझार और प्रसार फिया हे। उन ( प्रभाकर )के 
बृहती नामके टीका-ग्रन्थपर, जो प्रसिद्ध मीमांसक शवरत्क्षमीके शावर« 
भाष्यकी व्याख्या है, हन्होंमे ऋजुविमला नामकी पंजिका लिखी है। 
प्रभाकरक्े सिद्धान्तोंफा विवरण करनेचाला इनका प्रकस्णपजिफा' नामका 
बूहद्‌ प्रभ्थ भी है। ये ईसाकी ग्राटवीं शताष्दीके घिंद्दान्‌ माने जाते हैं । 
स्यायदीपिकाकारने प_्‌ृ० १६ पर इनके चामफे साथ प्रकरणपंरिका'के 
कुछ षाक्य उद्धृत किये हैं । 


३. उदयन--ये न्यायदरशनके प्रतिष्ठित ग्राचार्योमें हैं । नेयायिक 
परम्परामें ये आचारय'के नामसे घिशेषर उल्लिस्क्त हैं | जो स्थान चौद्ध- 
दर्शनमें धर्मकीत्ति और जेनदश नें विद्यान-दस्वामीको प्राप्त है ही स्थान 
न्‍्यायदशनमें उदबनाचायका है| ये शाख्त्रार्थी और प्रतिमाशली पिद्दान 
थे। न्यायकुसुमांजलि, आत्मतत्त्वविवेक, लक्षणशाचली, प्रशस्तपादभाष्यकी 
टीका किरशाकध्ली श्रोर घाचस्पति मिश्रकी न्यायपात्तिफत्तात्पयेटीफापर 
लिखी गई तात्पयपरिशुद्धि टीका, न्यायपरिशिष्ट मामकी न्यायसूत्र्नत्ति 
आदि इनके बनाये हुये ग्रन्थ हैं। इन्होंने अपनी लक्षखावली" शक 
सम्बत्‌ ६०६ ( ६८४ ई० ) में समाप्त को है| '्रतः इनका अ्रस्तित्व- 
काल दशवीं शताब्दी है | न्यायदीपिका (प० २१) में हनके नामोल्लेखके 
साथ 'न्यायकुसुमांजलि? (४-६)के 'तन्मे प्रमायं शिवः बाक्यको उद्धुत 
किया गया है। ओर उदयनाचायफो योगाप्रसर' लिखा है। अ्भिनघ घर्म- 
भूषण इनके न्यावकुसुमांजलि, फिरणाचक्‍ली अआ्रादि ग्रन्थोंके श्रच्छे अ्रध्ये- 


मिनी ीनीीीी वी नमी नीनीीईददी नी त त  ++-नज-_«_ जि जा“ 7“ ++_नो_ नो नऋ+ो+_ैक ००.०. 


१ “तकाम्राष्डुप्रमित्तेष्वतीत्तेषु शकान्ततः । 
बर्षेष्वद्यनश्रर्त सुबोधां लक्षणाकलीम्‌ ॥?-लक्षणा० १० १३१ 
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निरुपांधिक सम्बन्धरूप व्याप्तिका भी खण्डन किया गया है। यद्रपि 
किरणावली ओर नन्‍्यायदीपिकागत लक्षणमें कुछ शब्दभेद है ! पर 
दोनोंकी रचनाको देखते हुये भिन्न अन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते । 
प्रत्युत किरणावलीकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पड़ती है। दूसरी बात 
यह है, कि अनोपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचायका मत 
माना गया है। वेशेषिकद्श नसृत्रोपस्कार ( १० ६० ) में 'नाप्यनौपाधिकः 
सम्बन्धः? शब्दोंके साथ पहिले पूव पक्षमं अनोपाधिकरूप व्याप्तिलक्षणकी 
झालोचना करके बादम उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है । यहाँ 
'ाप्यनोपाधिकः पर टिप्पणण देते हुये टिप्पणकारने 'आ्राचायमतं दूषयज्नाह! 
लिखकर उसे आचाय (उदयनाचाय)का मत प्रकट किया है। में पहले 
कह आया हूँ कि उदयन आचाय के नामसे भी उल्लेखित किये जाते हैं । 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अनोपाधिक--निरुपाधिक सम्बन्धको 
व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका सिद्धान्त है और उसोकी नन्‍्यायदीपिका- 
कारने आलोचना की है। उपस्कार और किरणावलीगत व्याप्ति तथा 
उपाधिके लक्षण सम्बन्धी सन्दम भी शब्दशः एक हैं, जिससे टिप्पणुकारके 
अ्भिप्रत 'आचाय” पदसे उदयनाचाय ही स्पष्ट ज्ञात होते हैं। यद्यपि 
प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवर्ती योकाके रचयिता व्योमशिवाचाय भी आचाये 
कहे जाते हैं, परन्तु उन्होंने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार नहीं किया। 
बल्कि उन्होंने सहचरित सम्बन्ध श्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति मानने- 
की ओर ही संकेत किया है" | वाचस्पति मिश्रने भी अनोपाधिक सम्बन्धको 
ब्याति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्यास्ति कहा है | 


४. बामन--इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मालूम 
नहीं हो सका। न्यायदीपिकाकारके द्वारा उद्धत किये गये वाक्यपरसे 





१ देखो, व्योमबती टीका 7० ५६३, ५७८। २ देखो, न्याय- 
बाशिकतात्पयेटीका 7० १६४, ३४५ | 
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इतना जरूर मालूम हो जाता है कि ये अच्छे प्रन्थकार एवं प्रभाव 
विद्वान्‌ हुए. हैं। न्‍्यायदीपिका ० १२४ पर इनके नामके उल्लेखपूर्वर्क 
इनके किसी पन्थका“न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वथंवत्‌'वाक्य उद्धुत फिया गया है। 
अत जन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका संक्तित परिचय दिया जाता है । 
धमंभूषणने निम्न जन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका उल्लेख फिया है :-- 


(क) ग्रन्थ--९ तस्त्वा्थंसूत्र, २ आप्तमीमांसा, ३ महाभाष्य, 
४ जेनेन्द्रव्याकरण, ५ आप्रमीमांसाविवरण, ६ राजवशक्तिक और 
राजवात्तिकभाष्य, ७ न्‍्यायविनिश्चय, ८ परीक्षा-मुख, ६ तत्त्वाथे 
श्लोकबत्तिक तथा भाष्य, १० प्रमाण-परीक्षा, ११ पत्र-परीक्षा, 
१२ प्रमेयकमलमात्तेर्ड ओर १३ प्रमाणनिणेय । 


(ख) ग्रन्थकार-- १ स्वामीसमन्तभद्र, २ अ्रकलकुदेव, ३ 
कुमार नन्दि, ४ माणिक्यनन्दि ओर ४ स्याद्वाद्िद्याप त्तिधादिराज)। 

१. तक्त्वाथेसूत्र--यह आचार्य उमास्वाति अथवा उमास्वामिकी 
अमर रचना हे।जों थोड़ेसे पाठभेदके साथ जेनपरम्पराके दोनों ही 
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदा्योंगं समानरूपसे मान्य है श्रोर दोनों ही 
सम्प्रदायोंके विद्वानोने इसपर अनेक बड़ी बड़ी टीफाएँ लिखी हें। 
उनमें आ० पूज्यपादकी तत्त्वाथथ्ज्नत्त (सर्चा थसिद्धि), अफलड्डूदेवका तत्त्वाथ- 
वात्तिक, विद्यानन्दका तस््वाथश्लोकब्रात्तिक, श्रुतसागरसूरिकी तत्त्वाथंबृत्ति 
ओर श्वेताम्बर परम्परामें प्रसिद्ध तत््वाथभाष्य ये पाँच थीफाएँ तो 
तत्त्वाथसत्नकी चिशाल, विशिष्ट और महत्वपूरा व्याख्याएँ हैं। आचार 
महोदयने इस छोटीसी दशाध्यायात्मक अनूठी कृतिमें समस्त जेन तत्त्न- 
ज्ञानको संक्षेपमें “गागरमें सागर'की तरह भरकर श्रपने विशाल ओर सूच्षम 
शानभरण्डारफा परिचय दिया है। यही फारण है कि जेनपरम्परामें तत्त्वा- 
थंसूत्रका बहुत घड़ा महत्व है और उसका वही स्थान है जो हिन्दूसग्प्र- 
दायमें गीतका है। इस ग्रन्थरत्नके रचग्रिता. आ० उमास्वाति विक्रमफी 


२ स्थाय-दीपिका 


पहली शताम्दीके ब्रिद्ान्‌ हैं) । न्यायदीपिकाकारने तस्वाथसूत्रके अशेक 
सुत्रोंको न्‍्यायदी* (7० ४,३४,३६,३८,११३,१२२) में बड़ी अद्धाफे साथ 
उल्लेखित किया है शोर उसे महाशात्ष तक भी कहा है, जो उपयुक्त ही 
है। इतना दी नहीं, न्‍्यायदीपिकाकी भज्य इमारत भी इसी अ्तिष्ठित 
तत्त्वाथंयत्रके 'प्रमाणनयेरघिगम:” सूत्नका आश्रय लेकर निर्मित की गई है। 

आप्रमीमांसा--स्वामी समन्‍्तभद्रकी उपलब्ध कृतियोंमें यह सच्चसे 
प्रधान ओर असाधारण कृति है। इसे 'देवागमस्तोत्र' भी कहते हैं। 
इसमें दश परिच्छेद ओर ११४ पद्म (कारिकाएँ) हैं। इसमें आस (सवश) 
की मीमांसा--परीक्षा की गई है | जेसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। 
अर्थात्‌ इसमें स्थाद्वादनायक जेन तीर्थंकरको सवश सिद्ध करके उनके 
स्‍्याद्वाद (अनेकान्त) सिद्धान्तकी सयुक्तिक सुव्यवस्था कौ है ओर स्याद्वाद- 
विद्वषी एकान्तवादियोंमें आप्ताभासत्व (अ्रसावज्ष) बतलाकर उनके एका- 
न्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ आलोचना की है। जेन- 
दर्शनके आधारभूत स्तम्भ ग्रन्थोंमें आप्तमीमांता पहला ग्रन्थ है। इसके 
ऊपर भट्ट श्रकलक्ुदेवने “अष्टशती” विवरण ( भाष्य ), आ*« विद्यानन्दने 
“अष्टसहस्ती' ( श्राप्तमीमांसालक्वार या देवागमालड्डआर ) ओर वसुननन्दिने 
“ददेवागमद्गत्त' टीकाएँ लिखी हैं। ये तीनों टीकाएँ. उपलब्ध भी हैं | परण्डित 
जयचन्दजीकृत इसकी एक टीका हिन्दी माफ़ामें भी है| श्रीमानप ०जुगलकिशोर 
जी मुख्तारने इसकी दो ओ्रोर अनुपलब्ध टीकाओ्रोंकी सम्भावना की है |एक 
तो बह जिसका संकेत आ०विद्यानन्दने अ्ष्टसइसीके अन्तमें अन्न शाख्त्रपरि- 
समाप्तो केचिदिदं मंगलवचनमनुमन्यन्ते' इस बाक्यमें श्राये हुए*केचित्‌'शब्द- 
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१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र । श्वेताग्बर विद्वान श्रीमान्‌ पं० 

सुखलालनी इन्हें भाष्यकों स्वोपश मानमेके कारण विक्रमकी तीसरीसे 

पाँचवीं शताब्दीका अनुमानित करते हैं। देखा,अक्षानविन्दुको प्रसतावना । 
१ भ्वामीससन्तभद्र १० १६६,२०० | 


प्रह्यायना ७३ 


के द्वारा किया है। और दूसरी 'देवागमपद्मत्रासिकालंकार” है, जिसकी सम्भा- 
बना युक्त्यनुशासनटीका(9० ६ ४)के 'इति देवागमपद्मवात्तिकालझ्वारे निरूपित- 
प्रायम।” इस वाक्यमें पड़े हुये 'देवागमपद्मवात्तिकालझू रे'पदसे की है । परन्तु 
पहली टीकाके होनेकी सूचना तो कुछ ठीक मालूम होती है, क्योंकि आ० 
विद्यानन्द भी उसका संकेत करते हैं। लेकिन पिछली टीकाके रुद्धाब- 
का कोई आधार या उल्लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ। वास्तवमें बात 
यह है कि आ० विद्यानन्द 'देवागमपद्मवात्तिकालंका रे! पदके द्वारा भ्रपनी 
पूष रचित दो प्रसिद्ध टीकाओं--देवागमालझ्ार ( अश्टसहली ) और पद्म- 
वात्तिकालंकार (एलोकवात्तिकालकार) का उल्लेख करते हैं और उनके 
देखनेकी प्रेरणा करते हैं। पद्यका अर्थ श्लोक प्रसिद्ध ही है और अलंकार 
शब्दका प्रयोग दोनाके साथ रहनेसे समस्यन्त एक वच्तनका प्रयोग भी 
असंगत नहीं है। अ्रतः 'देवागमपञ्यवार्तिकालंकार' नामकोी कोई आप्त- 
मोमासाकी टीका रही है, यह त्ििना पुष्ट प्रमाणाके नहीं कहा जा सकता | 
झआा० अभिनव धमंभूषणने आप्तमीमासाकी अनेक कारिकाएँ प्रस्तुत न्‍्याय- 
दीगिकामें बड़ी कृतशताके साथ उद्धत की हैं | 


मदाभाष्य--ग्रन्थकारने न्‍्यायदीपिका पृ० ४१ पर निम्न शब्दोके 
साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है :--- 


“तदुक्‍तं स्वामिभिमदामाष्यस्यादावाप्तमीमांसा प्रस्तावे-- 

परन्तु आज यह ग्रन्थ उपलब्ध जेन साहित्यमें नहीं है । श्रतः विचार- 
णीय है कि इस नामका कोई ग्रन्थ है या नहीं ? यदि है तो उसकी उपलब्धि 
श्रादिका परिचय देना चाहिए। श्रोर यदि नहीं है तो श्र०धमंभूषणने किस 
श्राधारपर उसका उल्लेख किया है १ इस सम्बन्धमं अपनी ओरसे कुछ 
विचार करनेके पहले में यह कह दूँ कि इस ग्रन्थके अ्रस्तित्व विषयमें 
जितना अधिक ऊहापोहके साथ सूकछम विचार और अनुसन्धान मुख्तारसा ० 

ने फिया है" उतना शायद ही अ्रत्र तक दूसरे विद्वानने किया हो। उन्होंने 

१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र ४० २१२ से २४३ तक । 


७४ न्याय-दोपिकां 


अपने “त्वामीसमन्तभद्र” अन्थके ३१ पेजोंमें अ्रनेक पहलुओंसे चिन्तन 
किया है ओर वे इस निष्कषपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्तभद्र रचित 
महाभाष्य नामका कई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख अब 
तक तेरहवीं शताब्दीसे पहलेके नहीं मिलते हैं | जो मिलते हैं वे ११वीं, 
१४वीं ओर १५वीं शताब्दीके हैं । ग्रतः इसके लिये प्राचीन साहित्यको 
टयोलना चाहिये। 


मेरी विचारणा-- 

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके अ्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये अधिकाशत: 
निम्न साधन अपेक्षित होते हैं :--- 

(१) ग्रन्थोंके उल्लेख । 

(२) शिलालेखादिकके उल्लेख । 

( ३ ) जनभ्रुति-परम्परा । 

१. जहाँ तक महाभाष्यके ग्रन्थोल्लेखोंकी बात है और वे श्रत्र तक 
जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुख्तारसा*ने प्रस्तुत किये ही हैं। हाँ, 
एक नया ग्रन्थोल्लेख हमें ओर उपलब्ध हुआ है। वह अ्रभयचन्द्रसूरिकी 
स्थाद्बादभूषण नामक लघीयस्रयतात्पयवृत्तिका है, जो इस प्रकार है :-- 

“परीक्षितं विचारितं स्वामिसमन्तभद्रायों: सूरिमिः। कथं न्यक्षेण 
विश्तरेण । कक अ्न्यत्र तक्त्वाथमहाभाष्यादी" * ??--लघी०८ता०पृ० ६७ | 

ये अ्मयचन्द्रसूरि तथा 'गोम्मटसार! की मन्दप्रशोधिका टीका ओर 
प्रक्रियासंग्रह (व्याकरणविषयक टीकाग्रन्थ)के कर्ता अभयचन्द्रसूरि यदि 
एक हैं ओर जिन्हें डा० ए० एन उपाध्ये* तथा मुख्तारसा० * इंधषाकी 

१३वीं ओर वि०की १४वीं शताब्दीका विद्वान्‌ स्थिर करते हैं तो उनके इस 


१ देखो, अनेकान्त वध ४ किरण १ १० ११६ । २ देखो, स्वामी- 
समनन्‍्तभद्र ए० २२४ का फुटनोट | 


प्रस्ताबना ज्धू 


उल्लेखसे महामाष्यके विषयमें कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। प्रथम 
तो यह, कि यह उल्लेख मुख्तारसा०के प्रदर्शित उल्लेखोंके समसामयिक 
है, उसका श्र लाबद्ध पूर्वाघार श्रभी प्राप्त नहीं है जो स्वामीसमन्तभद्रके 
समय तक पहुँचाये | दूसरे यह, कि अ्रभयचन्द्रसूरि इस उल्लेखके विषयमें 
श्रश्नान्त प्रतीत नहीं होते | कारण,वे अकलड्ूदेवकी लघीयस्रथयगत जिस 
कारिकाके “अन्यत्र' पदका 'स्वामीसमन्तभद्रादिसूरि! शब्दका श्रध्याहार 
करके 'तक्त्वाथमहाभाध्य' व्याख्यान करते हैं वह यूक्ष्म समीक्षण करनेपर 
अकलझदेवको अभिप्रेत मालूम नहीं होता । बात यह है कि अकलझुदेव 
वहाँ 'अ्रन्यत्र! पदके द्वारा कालादिलक्षणको जाननेके लिये अपने पूव रचित 
तत्वार्थराजवात्तिकभाष्यकी सूचना करते जान पड़ते हैं, जहाँ (राजबार्तिक 
४-४२) उन्होने स्वयं कालादि आठका विध्तारसे विचार किया है। 
यद्यपि प्रकियासंग्रहम भी अभमयचन्द्र सूरिने सामन्तभद्री महाभाष्यका 
उल्लेख किया ह ओर इस तरह उनक ये दो उल्लेज हो जाते हैं | परन्तु 
इनका पूवाधार कया हैं ? सो कुछ भी मालूम नहीं होता । श्रतः प्राचीन 
साहित्यपरसे इसका अनुसन्धान करनेकी अमी भी आवश्यकता बनी हुई है। 
२. अ्रत्रतक जितने भी शिलालेखों आहिका संग्रह किया गया है उनमें 
महाभाष्य या तत््वाथमहाभाष्यका उल्लेखवाला कोई शिलालेखादि उप- 
लब्ध नहीं है। जिससे इस ग्रन्थके अस्तित्व विषयमें कुछ सहायता मिल 
सके | तत्त्याथयसूत्रकं तो शिलालेख मिलते भी हैं" पर उसके महाभाध्यका 
कोई शिलालेख नहीं मिलता । 
३- जनश्रति-परम्परा जरूर ऐसी चली आ रही है कि स्वामी समन्तभद्रने 
तत्त्वाथसूत्रपर 'गन्धहस्तः नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य ओर 





१ अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदोये सकलाथवेदी 
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्राथज।तं मुनिपुनज्ञचेन |-शि*०१०८। 
श्रोमानुमास्वातिरयं यतीशस्तक्ष्वाथसूत्रं प्रकटीचकार । 
यम्मुक्तिमा गा चरणोद्यतानां पायेयमर्ध्य भवति प्रजानाम ॥-शि० १०४(२५४४) 


७६ न्याय-दीपिका 


तत््वाथभाष्य या तत्त्याथमहाभाष्य भी कहां जाता है और श्राप्मीमांसा 
उसका पहला प्रकरण है। परन्तु इस जनश्रुतिका पुष्ट और पुराना कोई 
आधार नहीं है। मालूम होता हैं कि इसके कारण पिछले ग्रन्थोल्लेख ही हैं| 
अभी गत ३१ अक्तूबर ( सन्‌ १६४४ ) में कलकत्तामें हुए वीरशासन- 
महोत्सवपर श्री संस्करण सेठी मिले | उन्होंने कहा कि गन्धहस्ति महाभाष्य 
एक जगह सुरक्तित है और बढ मिल सकता है | उनकी इस बातको सुनकर 
हमें बढ़ी प्रसन्नता हुई और उनसे प्रेरणा की कि उसको उपलब्धि श्रादि- 
की पूरी कोशिश करके उसकी सूचना हमें दे | इस कायमें होनेवाले व्ययके 
मारको उठानेके लिये वीरसेवामन्दिर, सरसात्रा प्रस्तुत है। परन्तु उन्होंने 
आज तक कोई सूचना नहीं की। इस तरह जनभश्रुतिका आधारभूत पुष्ट 
प्रमाण नहीं मिलनेसे महाभाष्यका अस्तित्व संदिग्ध कोटिम॑ आज भी 
स्थित है । 

आ० अभिनव धमंभूषणके सामने अमयचन्द्र सूरिके उपर्युक्त 
उल्लेख रहे हैं ओर उन्हींके श्राधारपर उन्होंने न्यायदी पिकामम स्वामिसमन्त- 
भद्गकृत मह्दाभाष्यका उल्लेख किया जान पड़ता है । उन्हें यदि इस ग्रन्थकी 
प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किस वाक्यादिकों जरूर उद्धृत करते और 
अपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते | ग्रतः यह निश्चयरूपसे कहा 
जा सकता है कि आचाय घमभूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति- 
इलतका मालूम नहीं होता | केवल जनश्रुतिके आधार और उसके भी 
आधारभूत पूववर्ती ग्रन्थोल्लेखोंपरसे किया गया जान पड़ता है | 


४. जेनेन्द्रव्याकरण--यह आचार्य पूज्यपादका, जिनके दूसरे 
नाम देवनन्दि श्रोर जिनेन्द्रबुद्धि हैं," प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याकरणपग्रन्थ 
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१ “यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धचा मद्दत्या स जिनेन्द्रजुद्धि: । 
श्रीपूज्यपादोडजनि देवताभियंत्पूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥? 
श्रवण ० शि० नं० ४० (६४)। 


प्रसत्तीवंया ७ 


है। | औपान्‌ प० नाथूरामजी प्रेमीके शब्दोंमे यह "पहला जैन व्याकरण 
है। इस ग्रस्थकी जेनपरम्परामें बहुत प्रतिष्ठा रही है। मद्राकलझ्लदेव आदि 
अनेक बड़े बंड़ें आवायोंने अपने ग्रन्थोमें इसके सूत्नोंका बहुत उपयोग 
किया है | महांकविं घनेजय ( नाममालाके कर्ता ) ने तो इसे “अपश्चिम 
रत्न” (वेंजोढ रतन) कहा है? | इस ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ लिस्ी गई हैं। 
इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध हैंः-१ अभयनन्दिक्त महा- 
बृत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर, ३ आये श्रुतिकीतिकृत पच- 
वह्तुप्रक्रि! और ४ पं० महाचनक्षत लघुजेनेंतद्र । इस अन्थके कर्ता 
अआ० पूज्यपादकी संमंय ईसाकी पाँचवी और विक्रमकी छुटी शताब्दी माना 
जाता हैं। जनेंन्दरव्याकरणके अतिरिक्त इनकी रची हुई--१ तस्वाथशत्ति 
( सर्वार्थलिद्धि ), २ समाधघिनन्त्र, हे इशेपदेश, ४ और दशमभंक्ति (संस्कृत) 
ये ऊतियाँ उपलब्ध हैं। सारसंग्रह, शब्दावतारन्यास, जनेन्द्रन्यास और 
वेद्ककां कोई ग्रन्थ ये अनुपलब्ध रचनाएँ है, जिनके ग्रन्थों, शिलालेखों 
आदिमें उल्लेख मिलते हैं। अभिनव घमंभूषणने न्यायदीपिका ४० ११ 
पर इस अन्थके नामोल्लेंसंफे ब्रिना और प्र* १३ पर नामोल्लेख 
करके दो सूत्र उद्धत किये हैं । 

आप्रमी मांसाविबरण-- ग्रन्थकारने न्यायेदीपिका १० ११४ पर इस 
का नामोल्लेंख किया हे और उसे श्रीमदाचायपादका बतलाकर उसमें 
कपिलादिकोंकी आप्ताभासंताकी विश्तारसे जाननेंकी प्ररणा की है । यह 
ग्राममीमांसाविबर्ण श्प्तमीमांसापर लिखी गई अकलड्'देवकी अष्टशतीः 
मामक वित्ति और आचाय विद्यानन्दच्ित आप्तमीमांसालंक्ृति*अष्ट* 


मनन दस .32« बन यऋशओन यान के ०-८ 
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२ इस ग्रन्थ और ग्रन्थकारके विशेष परिचयके लिये जिन साहित्य और 
इतिहासके वेवनन्दि और उनका जेनेन्द्रव्याकरण' निबंनं्ध और संमाधि- 
तन्‍्त्रकी प्रस्ताबना देखे। ३ “प्रमाणमकलइुस्य पूज्यप[दस्य लक्षण । घन- 
उजयकरवेंः काव्य रंत्नत्रयमपश्थिमम्‌ --नाममांला । 





छ्द न्याय-दीपिकां 


संह्सलीको छोड़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है और न अंकलंड्रदैव तंथां 
विद्यानन्दके सिवाय कोई “श्रीमदाघायपाद! नामकफे आचाय ही हैं। 
वसुनरिदने मी यद्रपि ऑप्तमीमांसा' पर देवागमंत्रत्ति' टीका लिखी है परन्तु 
धद आतमीमांसाकी कारिकाओंका शब्दानुमारी अभथस्फोट ही करती दै-- 
उसमें कपिलादिकोंकी आप्ताभासताका विस्तारसे वणन नहीं है। अतः 
न्यायदीपिकाकारको “आप्तमीमांसाविवरण'से अश्शती और अष्टसहरली 
विवज्धित हैं। ये दोनों दाशनिक टीकाकृतियाँ बहुत ही महत्तपू्ण और 
गृद हैं | श्रष्टरती तो इतनौ हुरूह ओर जटिल है कि बिना अष्टसहसीके 
उसके ममंको समझना बहुत मुश्किल हे। जेनदशनसाहित्यमें ही नहीं, 
समग्र भारतीय दशनसाहित्यमें इनकी जोड़का प्रायः बिरला ही कोई स्व* 
तन्‍्त्र ग्रन्थ या टीफाग्रम्थ हो | 

राजवात्तिक श्र भाष्य--गौत॑मके न्यायसूजत्रपर प्रसिद्ध नेयायिक 
उद्योतकरके “न्यायपषात्तिक' की तरह शआ्रा० उमास्वाति विरचित तत्त्वाथ*+ 
सूत्रपर अकलझ्टुदेवने गद्यात्मक 'तत्त्वार्थवात्तिक' नामक टीफा लिखी हैं । 
जो राजवात्तिकफे नामसे भी व्यवहत होती है। श्रौर उसके वात्तिकोंपर 
उद्योतकरकी ही तरह स्वयं अकलड्डुदेवका रचा गया भाष्य.है जो “तत्त्वार्थ- 
धात्तिकभाष्य या 'राजवात्तिफमाष्य” भी कहा जाता हैं । यह भाष्य राजवा- 
त्तिकके प्रत्येक बात्तिकका विशद व्याख्यान है। इसकी भाषा बड़ी, सरल और 
प्रसन्न है जब्नकि प्रत्येक वात्तिक श्रत्यन्त गम्भीर और दुरूद है । एक ही जगह 
अ्रकलड्ड देवकी इस चेतश्रमत्कारी प्रतिभाकी विविधताको पाकर सह्ृृदय पाठक 
साश्चय आनन्दविभोर हो उठता हैं और श्रद्धासे उसका मस्तक नत होजाता 
हैं। अकलदुदेवने अपना यह राजवात्तिक आ० पृज्यपादकी सर्वाथसिद्धिको 
आधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वाथ॑सृत्नकी समग्र टीकाश्रोंमें पहली टीका है 
उन्होंने उसके अथंगोरबपूर्णं प्रायः प्रत्येक वाक्यको राजवात्तिकका वार्सिक 
घनाया हैं ! फिर भी राजवात्तिकमें सर्वार्थसिद्धेसि कुछ भी पुन- 
रुक्ति एवं निरर्थकता माछ्यूम नहीं होती । राजबाश्तिककी यह विशेषता है कि 


प्रच्तावनां ह. 


बँह प्रत्येक विषयकी अन्तिम व्यवस्था अनेकान्तका आश्रय लेकर करता है। 
तत्त्वाथसूत्रकी समस्त थीकाओंमें राजवार्सिक प्रधान थीका है। या भरीमान, 
पं० सुखज्ञालजीके शब्दोंम यों कह सकते हैं कि “राजवात्तिक गद्य, सरल 
और विस्तृत होनेसे तत्वाथके संपूर्ण टोका ग्रन्थोंकी गरजे अकेला ही पूरी 
करता है |? वस्तुतः जेनदर्शनका बहुविध एय॑ प्रामाणिक अभ्यास करनेके 
लिये केवल राजवात्तिकका अध्ययन पर्याप्त हैं। न्‍्यायदीपिकाकारने न्या० 
दी० प० ३१ और २१५ पर राजवात्तिकका तथा १० ६ और ३२ पर उनके 
भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करक कुछ वाक्य उद्धत किये हैं | 
न्यायविनिश्चय--यह अकलडूवेवकी उपलब्ध दाशनिक कृतियोंमें 
अन्यतम कृति है। इसमें तीन प्रस्ताव ( परिच्छेद ) हैं और तीनों 
प्रस्तावोंकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव है' 
जिसमें दशनान्तरीय प्रत्यक्षलक्षणोंकी आलोचनाके साथ जेनसम्मत 
प्रत्यक्ष-लक्षणका निरूपण॑ कियां गया है और प्रासज्ञिक कतिपय दूसरे 
विषयोंका भी विवेचन किया गया है। दूसरे अनुमान प्रस्तावमें अनुमान- 
का लक्षण साधन; साधनाभास, साध्य, साध्यामास आदि अ्रनुमानके 
परिकरका विवेचन है ओर तीसरे प्रस्तावर्म प्रवचनकां स्वरूप आदिका 
विशिष्ट निश्चय किया गया हैे। इस तरह इस स्यायविनिश्रयमें जेन- 
न्यायकी रूपरेखा बांधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह ग्रन्थ भी 
अकलड्डदेवके दूसरे ग्रन्थोंकी ही तरह दुर्बोध और गम्भीर है | इसपर आ० 
स्थाद्ादविद्यापति वादिराजसूरिकी न्‍्यायविनिश्रयविवरण अथवा न्याय« 
विनिश्चयालड्लार नामकी वेदुष्यपूण विशाल टीका है। अकलड्डदेवकी भी 
इसपर स्वोपज्ञ विव्ति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्योंकि लघीयस्न्य 
आर प्रमाणुसंग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विशवृतियाँ हैं। तथा कतिपय 
बसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्यायविनिश्रय मूल अ्रकलड्डग्रग्थत्रयमें 
मुद्रित हो चुका है। वादिराज सूरिक्रृत टीका श्रभी श्रमुद्रित है | आ० 
धमंभूषणने इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका पृ० २४ पर 


द० न्याय-टीपिका 


इसकी श्र्धंकारिका और ५० ७० एक पूरी कारिका उंदर्धृत की है। 


परीक्षामुख--यह आंखाय माग्पिक्यिनम्टिको असाधारण और अ्रंपू्े 
कृति है। तथा जेनन्यायका प्रथम सृत्रभ्रन्थ है। यद्यपि श्रकलई देव जेन+ 
न्यायकी प्रस्थापना कर चुकै थे और अ्रनेक मह॑त्वपूर्ण स्फुट प्रकरण भी 
लिख चुके थे । परन्तु गोतमक़ै न्यायसंत्रं, दिग्नागकै न्यायप्रवेश, न्‍्यायमुख 
आईदकी तरह जैनन्यायंकों सूत्रबढ्ध करनेवाला “्वॉयसूत्र! ग्रन्थ जेन- 
परम्परामें अब तक नहीं बने पाया था | ह_स कमीकी पूत्तिको सघ प्रथम 
आ० माणिक्यनन्दिने प्रस्तुत 'परीक्षामुख' लिखकर किया। माणिक्यनन्दि- 
की यह श्रकेशी एक ही श्रमर रचना है जो भारतीय स्यावसूत्रभ्नन्थोंमे 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है । यह श्रपूव ग्रनंथ संस्कृतभाषामें नि्रद्ध 
हे । छुद् परिब्छेदोंमें विभक्त है और इसफी सूत्रसंज्या सच मिल्लाकर २०७ 
है। सूत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले हैं। साथर्मे गम्भीर, तलः्पशीं 
और अथंगोरव्का लिये हुए. हैं। आदि और अ्तमें दो पद्म हैं। अक* 
लड्डुदेवके द्वारा प्रस्थापित जेनम्यायफी इसमें बहुत ही सुन्दर दंज्ढसे ग्रथित॑ 
किया गया है। लघु अनन्तवीयमे तो इसे अकलछ्ूके घचनरूंप समुद्र० 
को” मथकर निकाला गया 'न्यायबिद्यांसृत'--न्‍्यायविद्याका अमृत॑ 
घतलाया है" | इस ग्रन्थरत्नका महत्व इसीस ख्यापित हो जांता है कि 
हसपर अनेक महत्वपूर्ण टीफाएँ लिखी गई हैं। श्रा० प्रभांचम्द्रने १२ 
हजार श्लीकप्रमाण “प्रमेषयकमलमाफ्तण्ड”' नामफी विशालकाय टीका 
१ अ्रकलछुफे वसनोसे 'परीक्षामुख' केसे उद्धृत हुआ है, इसके लिये 
भेरा 'परीक्षामुखसूत्र श्रोर उसका उद्गम! श॑पषेफ लेख देखे। “अने* 
कान्त' बष ५ किरण ३-४ ४० ११६-१२८। 
२ “श्रकलहकुवचो5म्भोपेरुद्दआं येन धीमता । 
न्याबचिद्याघ्ृत तस्मे नमो माणिक्थनन्दिमे ॥/-प्रमेयर ०४० २। 


प्रस्तावना न 


लिखी है| इनके पीछे १२वीं शताब्दीके विद्वान लघु श्रनन्तवीयंने प्रसन्न 
रचनाशेलोवाली 'प्रमेयरत्नमाल।! टीका लिखी है। यह टीका है तो छोटी, 
पर इतनों विशद हे कि पाठकको बिना कठिनाईके सहजमें ही श्रथंन्रोध हो 
जाता है। इसकी शब्दरचनासे हेमचन्द्राचाय भी प्रभावित हुए हैं और 
उन्होंने अपनी प्रमाणमीमासामें शब्दश: तथा श्रथेशः उसका अनुसरण 
किया है। स्यायदीपिकाकार ने परीक्षामुखके श्रनेक सूत्रोंकी नामनिर्देश और 
बिना नामनि्देशके उद्धृत किया हे | बस्तुतः आ० धमंभूषणने इस सूत्र- 
ग्रन्थका खूब ही उपयोग किया हे। न्यायदीपिकाके आधारभूत ग्रन्थोमें 
परीक्षामुखका नाम लिया जा सकता है | 
तस्वाथसछोकवरासिक ओर भाष्य--आ ०“ उमास्वातिके तस्वाथ्थ- 
सूत्रपर कुमारिलके “ीमांसाश्लोकवात्तिक' और धमंकीतिके 'प्रमाण- 
वात्तिक' की तरह पद्मात्मक बिद्यानन्दने तत््वाथश्लोकवात्तिक रचा है और 
उसके पद्मबात्तिकोंपर उन्हींने स्वयं गद्यमें माष्य लिखा हे जो “तस्वाथश्लो- 
क॒वार्तिकभाष्यः और 'श्लोकवार्तिकभाष्य/ इन नामोसे कथित होता 
है। आचायंप्रवर विद्यानन्दने इसमें अपनी दाशनिक विद्याकांपूरा ही 
खज्जाना खोलकर रख दिया है ओर प्रत्येकको उसका आनन्दरसास्वाद क्षेने- 
के लिये निःस्वार्थ आमंत्रण दे रखा है। श्लोकवात्तिकके एक मिरेसे दूसरे 
सिरे तक चले जाइये, सवेत्र ताकिकता ओर गहन विचारणा समव्याप्त है । 
कहीं मीमासादशं नके नियोग-भावनादिपर उनके सूक्म एवं बिशाल पाएणिड- 
त्यकी प्रखर किरणें अग्रपना तीक्षण प्रकाश डाल रहीं हैं तो कहीं न्‍यायदर्श न- 
के निग्रहस्थानादिरूप प्रगाट तमको निष्कासित कर रहीं हैं और कहीं बौद्ध - 
दर्शनकी हिममय चट्टानोंको पिघला पिघ्रला कर दूर कर रही हैं। इस 
तरह श्लोकवा त्तिकमें हमें विद्याननल्दके अनेकमुग्व पाण्डित्थ ओर 
यूद्रमप्रशताके दर्शन होते हैं । यही कारण है कि जेनताकिकोर्मं आचाये 
विद्यानन्दका उन्नत स्थान है। श्लोकवात्तिकके अलावा विद्यानन्दमहोदय, 
अष्टसहल्री, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आसपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा और 
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युक्त्यनुशासनालझ्ार आदि दाशंनिक रचनाएँ उनकी बनाई हुई हैं। इनमें 
विद्यानन्दमहोदव, जो श्लोकवातिककी रचनासे भी पहलेकी" विशिष्ट 
रचना है ओर जिसके उल्लेख तत्त्वाथेश्लाकवारसिक ( प्ृ० २७२, श८५ )» 
तथा अष्टसदी ( ० २८६९, २६० ) में पाये जाते हैं, अनुपलब्ध है। 
शेषकी रचनाएँ उपलब्ध हैं और सत्यशासनपरीक्षाकों छोड़कर मुद्रित भी 
हो चुकी हैं। आ० विद्यानन्द अकलड्डदेवके उत्तरकालीन और प्रभाचन्द्रा- 
चायके पूववर्ती हैं। अतः इनका अ्रस्तित्व-समय नवमी शताब्दी माना 
नाता है । अ्रभिनव धर्मभूपणने न्यायदीपिकामें इनके श्लोकवात्तिक और 
भाष्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योक्नी उद्भधुत किया है । 
प्रमाणप रीज्ञा--विद्या नन्दकी ही यह अन्यतम कृति है। यह श्रक- 
लड़देवके प्रमाणसंग्रहादि प्रमाणविषयक प्रकरणॉका श्राश्रय लेकर रची 
गई है| यद्यपि इसमें परिच्छेद भेद नहीं है तथापि प्रमाणमात्रको अ्रपना 
प्रतिपाद्य विषय चबनांकर उसका अच्छा निरूपण किया गया हैं| प्रमाणका 
सम्यग्शानत्व लक्षण करके उसके भेद, प्रभेदों, प्रभाणका विषय तथा फल 
और देतुश्रोंकी इसमें सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-मैदोंके निद- 
शंक कुछ संग्रहश्लोकोंको तो उद्धुत भी किया है । जो पूत्रकर्तों किन्हीं जेना- 
चार्योके ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तत्वाथशलोकवात्तिक ३ और अष्टस- 
हस्ली “की तरह यहाँ” भी प्रत्यभिज्ञानके दो ही मेद गिनाये हैं । जबकि अक- 














१ पू्व॑वर्तित्वके लिये “तक्त्वा्थखूत्रका मंगलाचरश” शीर्षक मेरा 
द्वितीय लेख देखे, अनेकान्त वर्ष ६ किरण १०-११ प्र०३८०। २ देखो, 
न्यायकुमुद द्वि० भा० की प्रस्तावना प्र*« ३० और स्वामी समन्तभद्र 
पृ० ४८। ३ 'तदिघिकत्वसादइश्यगोचरल्वेन निश्चरतमः---त० श्लो० पृ० 
१६० | ४ 'तदेवेट तत्सदशमेवेदमित्यकृत्वसाहश्यविषयस्थ द्विविधपग्रत्य- 
मिज्ञानस्थ' ' ---अग़स० पृ० २७६ । ४ 'द्विविध हि प्रत्यभिज्ञ्न * *--- 
प्रमाणुप० १० ६६ | 
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लंड" और माणिक्यनन्दिने' दोसे ज्यादा कह्दे हैं और यही मान्यता जेन- 
परम्परामें प्रायः सबंत्र प्रतिष्ठित हुई है। इससे मालूम होता है कि प्रत्यभि- 
शानक दो भेदोंकी मान्यता विद्यानन्दकी अपनी है। आऋ० धमंभूषणने प्र० 
१७ पर इस ग्रन्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्धुत की है। 
पत्रपरीक्षा--यह भी आचाये विद्यानन्दी रचना है । इसमें 
दशनान्तरीय पत्रलज्ञणोंकी समालोचनापूबंक जेंनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर 
लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा और हेतु इन दो अ्रवयवोंकों ही श्रनुमानाड 
बतलाया है | न्यायदीपिका पृ० ८१ पर इस ग्रन्थका नामोल्लेख हुआ है 
ओर उसमें भ्रवयवोके विचारको विस्तारसे जाननेकी सूचना की है | 
प्रमेयकमलमात्ते रड--यह आा० माररिएक्यनन्दिके 'परीक्षामुख' यृत्र- 
ग्रन्थपर रचा गया प्रभाचन्द्रानायका बृहत्काय टीकाग्रन्थ है। इसे पिछले 
लघु अनन्तवीय ( प्रमेयरत्नमालाकार ) ने “'उदारचन्द्रिका' की उपमा दी 
है ओर अपनी कृति--प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगुनूके सहश बत- 
लाया है। इससे प्रमेषकमलमात्तण्डका महत्त्व ख्यापित हो जाता हैं। निःस- 
न्देह मात्तर्डके प्रदीप प्रकाश दशनान्तरीय प्रमेय स्फुटतया भासमान होते 
हैं। स्वतत्व, परतत्व और यथाथता, अयथाथंताका निर्णय करनेमें कठिनाई 
नही मालूम होती । इस ग्रन्थके रचयिता आ्रा० प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वीं 
ओर ११ वीं शताब्दी (६८० से १०६४ ई०) के विद्वान माने जाते हैं* । 
इन्होंने प्रमेषकपलपात्तेशडके अलावा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वाथजृत्तिपद्विब- 
रण, शाकटायनन्यास, शब्दाम्मोजमास्कर, प्रवचनसारसरोजभास्कर, गद्य- 
कथाकोश, रत्नकरण्डश्रावकानारटीका ओर समाघितंत्रटीका श्रादि 
ग्रन्थोकी रचना की है। इनमे गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है और शेष 





१ देखो, लथीयका० २१ । २ देखो, परीक्षामु० ३-४ से ३-१० । 
३ देखी, न्यायकुपुद द्वि० भा० प्र० प्ृ० भूष तथा प्रमेयकमल- 
मात्तिगड प्रस्ता० पृ० ६७ | 
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टीका कृतियाँ हैं। धमंभूषणने न्यायदीपिका ० ३० पर तो इस ग्रन्थका 
केवल नामोल्लेल और ५४४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यको भी 
उद्धत किया है । 


प्रमाण-निर्णेय--न्यायविनिश्रयविवरणटीका के कर्ता आ० बादि- 
राजसूरिका यह स्वतन्त्र ताकिक 'प्रकरण ग्रन्थ हे। इसमें प्रमाशलक्ष॑ण- 
निर्णय, प्रत्यक्ञनिणय, परोक्षनिणंय और आगमनिरणंय ये चार निर्णय 
€ परिच्छेद ) हैं, जिनके नामंसि हो ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम 
हो जाता है | नया" दी० प्ृ० ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ एक 
वाक्यको उद्धत किया है | 


कारुण्यकलिका- यह सन्दिग्ध ग्रन्थ है । न्यायटीपिकाकारने 7० ११९१ 
पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है--- 
'प्रपज्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुण्कलिकायामिति बिरम्यते! 


परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी हम यह्द निर्णय नहीं कर सके कि यह 
ग्रन्थ जेनरचना है या जेनेतर | अथवा स्थय ग्रन्थकारकी ही न्‍्यायदीपिकाके 
अलावा यह श्रन्य दूसरी रचना दे । क्योंकि अ्रव तकके मुद्रित जेन और 
जैनेतर ग्रन्थोंकी प्राप्त सूचियोंमें भी यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । अतः 
ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायब्रेरीमें 
असुरक्षित रूपमें पड़ा है। यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी लायब्रेरीमें है 
तो इसकी खोज होकर प्रकाशमें आना चाहिए.। यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
और अच्छा अन्थ मालूम दोता हे। न्यायदीपिकाकारके उल्लेखसे विदित 
होता है कि उसमें विस्तारसे उपाधिका निराकरण किया गया है । सम्मव 
है गदाधरके 'उपाधिवाद' ग्रन्थका भी इसमें खण्डन हो | 

स्वामीसमन्तभद्र- ये वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसाक और 
खास युगके प्रवत्तक महान्‌ आचाय॑ हुये हैं | सुप्रसिद्ध तार्किक भद्टाकलड़- 
देबने इन्हें कलिकालर्म स्याद्वादरूपी पु्योदधिके तीथका प्रभावक बतलाया 
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है) । श्राचाय जिनसेनने इनके वचनोंको भ० बीरके वचनतुल्य प्रकट 
किया हैं" ओर एक शिलालेखमें) तो भ० बीरके तीथंको हजारगुणी 
वृद्धि करनेवाला भी कद्दा है । आ० हरिभद्र और विद्यानन्द जेसे बड़े बड़े 
आचायोंने उन्हें 'बादिमुख्य” 'आग्रस्तुतिकार” 'स्याद्मादन्यायमागका 
प्रकाशक आदि विशषरोंद्वारा स्मृत किया है। इसमे सन्देह नहीं कि उत्तर- 
वर्ती आचायोने जितना गुणगान स्वामी समन्तभद्रका किया है उतना 
दूसरे आचारयका नहीं किया | वास्तवमें स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनको 
जो महान सेवा की हे वह जेनवाडः मयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एवं 
अमर रहेगी | आप्तमीमासा (देवागमस्तोत्र), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र, 
र्नकरण्डआवकाचार और जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पाँच उपलब्ध 
कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। तत््वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाणपदार्थ, कमें- 
प्राभतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य इन ६ ग्रन्थोंके भी इनके द्वारा 
रे जानके उल्लेख ग्रन्थान्तराम॑ मिलते हैं 5 | परन्तु ग्रभी तक कोई 
उपलब्ध नहीं हुआ । गन्घदस्तिमद्ाभाष्य ( महाभाष्य ) के सम्बन्ध में 
पहिले विचार कर आया हूँ। स्वामीसमन्तभद्र बोद्ध विद्वान्‌ नागाजुन 
(१८१ ई०)के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३४५- 
४२५ ६०) के पूववर्ती विद्वान हैं" । अथांत्‌ इनका अस्तित्व-समय प्राय: 
ईसाकी दूसरी ओर तीसरी शताब्दी हे । कुछ विद्वान्‌ इन्हें दिग्नाग(४२५६०) 
और धमंकीत्ति ( ६२५ ई० ) के उत्तरकालीन अनुमानित करते हें $ | 


नननल्‍अओा+ “:कौ----पफप““- "| 





१ देखो, अष्टशती ४० २। २ देखो,हरिवंशपुराण १-३० । ३ देखा, 
बेलूर ताललुकेका शिलालेख नं० १७ । ४ इन ग्रन्थोंके परिचयके लिये 
मुख्तार सा०का 'स्वामीसमन्तभद्र ग्रन्थ टेखे । ५ देखो, 'नागाजेन और 
स्वामीसमन्त भद्र! तथा 'स्वामीसमन्तभद्र और दिग्नागमें पूलरबर्ती 
कौन' शीषक दो मेरे निबन्ध 'अनेकान्त'व्ष ७ किरण १-२ और वध ५ 
कि० १२ । ६ देखो, न्यायकुमुद द्वि० भा० का प्राक्थन और प्रस्तावना | 
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अर्थात्‌ शबीं ओर सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सम्बन्धर्में जो उनकी 
दलीले हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार अन्यत्र किया है। श्रतः इस संत्षितत 
स्थानपर पुनः विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीप्रिकाकारने न्‍्याय- 
दीपिका अनेक जगह स्व्रामी समनन्‍्तभद्रका नामोल्लेख किया है और 
उनके प्रसिद्ध दो स्तोत्रों--देवागमस्तोत्र (आसमीमांसा) और स्वयम्भूस्तोत्र- 
से अनेक कारिकाओंको उद्धुत किया है । 

भट्टाकलड्भदेव--ये 'जेनन्यायके प्रस्थापक” के रूपमें स्मृत किये 
जाते हैं। जेनपरम्पराके सभी दिगम्बर ओर श्वेताम्बर ताकिक इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमाग'पर ही चले हैं। आगे जाकर तो इनका वह 
प्यायमार्ग' 'अकलड्डन्याय'के नामसे प्रतिद्ध हो गया। तत््याथवार्सिक, 
अष्टशती, न्यायविनिश्चय, लधीयत्रय और प्रमाणसंग्रह आदि इनकी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ये प्रायः सभी दाशंनिक कृतियों हैं और तत्त्वार्थ- 
वात्तिकभाष्यको छोड़कर सभी गूढ एवं दुरबगाह हैं | अनन्तवीय|दि टीका- 
कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेम॑ अपनेकोी श्रसमर्थ बतलाया है। 
बस्तुतः अकलड्ुदेवक्रा वाइमय अपनी स्वाभाविक जरिलताके कारण 
विद्वानोंके लिए आज भी दुर्गंम ओर दुर्वोध बना हुआ है। जबकि उन- 
पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जेन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय 
दशनमाहित्यमें अकलड्डदेवकी सब कृतियाँ अपना विशिष्ट स्थन रखती हैं । 
हनकी कतिपय कृतियोका कुछ परिचय पहले करा आये हैं। श्रीमान्‌ पं० 
महददेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचायने इनका अस्तित्वकाल अन्तःपरीक्षण आदि 
प्रमाणोंके आधारपर ईसाकी आठवीं शताब्दी ( ७२० से छ८० ई० ) 
निश्रारित किया है । न्यायदीपिकामें धमंभूषण जीने कई जगह इनके नाम- 





१ देखा, 'क्या स्त्रामोसमन्तभद्र धमकोर्तिके उत्तरकालीन है ९” 
नामक मेरा लेख, जेनसिद्धान्तभास्कर भा० ११ किरण १। २ देखो, 
अकलइ्टडप्रन्थत्रयकी प्रस्तावना एर० ३२ । 


प्रस्तावना द्ःछ 


का उल्लेख किया है और तत्त्वाथंवात्तिक तथा न्यायविनिश्वयसे कुछ 
याक्‍्योंको उद्भधुत किया है । ह 


कुमारनन्दि भरट्टारक--यथ्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप« 
लब्ध नदीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना अ्रशक्य है फिर भी 
इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये आ० विद्यानन्दके पू्बवर्ती विद्वान 
हैं ओर अच्छे जेनता्किक हुए हैं। विद्यानन्दस्वामीने श्रपने प्रमाण- 
परीक्षा, पत्रर्रीक्षा ओर तत्त्वाथंश्लोकवात्तिकर्में इनका औ्रौर इनके वाद- 
न्‍्यायका नामोल्लेख किया है तथा उसकी कुछ कारिकाएँ भी उद्धृत की 
हैं| इससे इनकी उत्तरावधि तो विद्यानन्दका समय है अ्रर्थात्‌ ६ वीं शताब्दी 
है।और अकलइ्डदेवके उत्तरकालीन मालूम होते हैं; क्योंकि अ्रकलइ्टूदेवके 
समकालीनका अस्तित्व परिबायक इनका अरब तक कोई उल्लेख प्रात्त 
नहीं है | श्रतः अकलड्डदेवका समय (८ वीं शताब्दी) इनकी पूव/बधि है । 
इस तरह ये ८ बीं, ६ वीं सदीफे मध्यवर्ती विद्वान्‌ जान पड़ते हैं। चन्द्र- 
गिरि पवृ॑तपर उत्की्ण शिलालेख नं० २२७ ( १३६ ) में इनका ' उल्लेख 
है जो ६ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता दे" | इनका महत्वका 
वादस्थाय” नामका तकंग्रन्थ झ्राज उपलब्ध नहीं है जिसके केवल 
उल्लेख मिलते हैं। आ्रा० धमंभूषणने न्यायदी० प्र० ६६ और ८२ पर 
“तदुक्क कुमारनन्दिभट्टा रकें: कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके 
पूर्वादद और उत्तराधका अलग अलग उद्भुत किया है। 
माशिक्यनन्दि--ये कुमारनन्दि भ्रष्टाररकी तरह नन्दिसंघके 
प्रमुख श्राचार्योम हैं । इनकी एकमात्र कृति परीक्षमुख है जिसके 
सम्बन्धम इम पहले प्रकाश डाल आए हैं | इनका समय € वीं शताब्दीके 
लगभग माना जाता है। ग्रन्थकारने न्यायदीपिकामें कई जगइह हनका 
नामोल्लेख किया है | एक स्थान ( प्‌ृ० १२० ) पर तो “भगवान” और 


१ देखो, जनशिलालेखसं ० पृ० १४२, ३२१। 


ष्द्द : न्याय-दीपिका 


'ट्टारक' जेसे महनीय विशेषणों सहित इनके नामका उल्लेख करके 
परीक्षामुखके सूत्रको उद्धृत किया है । 

स्याद्ाद विद्यापति--यह आचाय वादिराजसूरिकी विशिष्ट उपाधि 
थी जो उनके स्याद्वादतियाके अधिपतित्व--अगाधघ पाणि्डित्यको प्रकट 
करती है। आ० वादिराज अपनी इस उपाधिसे इतने अ्रमिन्न एबं तदात्म 
जान पढ़ते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक वादिराजयूरिको जान 
लेते हैं। यही कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सम्धिवाक्थोंमें 
ध्याद्यादविद्यापति! उपाषिके द्वारा दी वे अभिविित हुए हैं।। न्याय- 
दीपिकाकारने भी न्‍्यायदीपिका प्ृ० २४ ओर ७० पर इसी उपाधिसे 
उनका उल्लेख किया है और 7० २४ पर तो इसी नामके साथ एक वाक्य- 
को भी उद्भधुत किया है। मालूम होता हे कि न्यायविनिश्चय' जेसे दुरूह 
तकंग्रन्थपर अपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलक्तमें ही इन्हें गुरुजनों 
अथवा विद्वानों द्वारा उक्त गोरबपूर्ण स्थाद्वादविद्याके धनीरूप उच्च पदबी- 
से सम्मानित किया होगा। वादिराजसूरि केबल अपने समयके महान 
ताकिक दी नहीं थे, अल्कि बे सच्चे अहद्धक्क रवं आशाप्रधानी, 
वैयाकरण और श्रद्धितीय उच्च कवि भीथे' । न्‍्यायविनिश्रयविवरण, 
पाश्वनाथचरित, यशोघरचरित, प्रमाणनिशंब और एकीमाबस्तोत्र 
ज्रादि इनकी कृतियाँ हें । इन्होंने अपना पाश्वनाथचरित शकसम्बत्‌ ६४७ 
(१०२४ ६० ) में समाप्त किया हे। अतः ये ईसाकी ११ बों सदीके 
पूर्वाद्धके विद्वान हें । 


जलता ओऑति-7---त--+न« ०० वन -ननन--ना-ी तीन चिनान ९>पीककन-->+8-“72* “वे, + आना. >ॉी ऑिय-+ ७४ 





>ीओवकीलओ के ४ ताज 


१ इसका एक नमूना इस प्रकार है--'दत्याचाय स्याद्वाद विद्यापति- 
विरचिते न्यायत्रिनिश्चयकारिकाबिवरणे प्रत्यक्षप्रस्ताव: प्रथमः [-- 
लि० पत्र ३०६ | 

२ बादिराजमनु शाब्दिकलोकों वादिराजमनु तार्किकसिंहः | 
बादिराजमनु काव्यकृतस्ते बादिराजमनु भव्यसहाय: ॥ 
--एकीभावस्तोत्र २६ । 


प्रस्तावना व्ध्ट 


२. अभिनव धर्मभूषण 
प्रासड्रिक-- 


जेनसमाजने अपने प्रतिष्ठित महान्‌ पुरुषो--तोथंकरों, राजाओं, 
आ्रचायों, श्रेष्टिबरों, विद्वानों तथा तीथक्षेत्रों, मन्द्रों और अन्थागारों 
आदिके इतिइत्तको संकलन करनेकी प्रवृत्तिकी ओर बहुत कुछ उपेक्षा 
एवं उदासीनता रखी है। इसोसे आज सब कुछ होते हुए भी इस 
विषयमें हम दुनियाँकी नजरोंम|ं अकिड्चन समझे जाते हैं। यद्यपि यह 
प्रकट हे कि जेन इतिहासको सामग्रां बिपुलरूथमें भारतके काने-कोनेमें 
सत्र विद्यमान है पर बह बिखरी हुई असम्बद्धरूपमें पड़ी हुईं है। यही 
कारण है कि जेन इतिहासको जाननेके लिये या उसे सम्बद्ध करनेके लिये 
ग्रपरिमित कठिनाईयाँ आती हैं ओर अन्धेरेमें टटोलना पड़ता है। 
प्रसन्नताको चात है कि कुछ दूरदर्शों श्रेमान्‌ और विद्वान्‌ बगेका अब 
इस ओर ध्यान गया है ओर उन्होंने इतिहास तथा साहित्यके संकलन, 
अन्वेषण आदिका क्रियात्मक प्रयत्न आरम्म कर दिया है। 

आज हम अपने जिन ग्रन्थकार श्री श्रमिनव धमंभूषणका परिचय 
देना चाहते हैं उनका जाननेके लिये जो ऋुछ साधन प्राप्त हें वे यद्यपि पूरे 
पर्याप्त नहीं हैं। उनके माता-पितादिका क्‍या नाम था # जन्म और 
स्वगंवास कन्न, कहाँ हुआ १ आ्रदिका उनसे कोई पता नहीं चलता है। फिर 
भी सौभाग्य और सन्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोंसे उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, ओर समयका कुछ प्रामाणिक परिचय 
मिल जाता है। भ्रतः हम उन्हीं शिलालेख, ग्रन्थाल्लेख श्रादि साधनोंपरसे 
ग्रन्थकारके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं 


ग्रन्थकार ओर उनके अभिनव तथा यति विशेषज-- 


इस ग्रन्थके कर्त्ता अमिनव धर्मभूषण यति हैं। न्यायदीपिकाके 
पहले और दूसरे प्रकाशके पुष्पिकावाक्योंमें 'यति” विशेषण तथा तीसरे 


६० न्याय-दीपिका 


प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमें “अभिनव? विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते 
हैं। जिससे मालूल होता है कि न्यायदीपिकाके रचयिता धर्मंभूषण अभि- 
नव और यति दानों कहलाते ये | जान पड़ता है कि अपने पू्ववर्ती धर्म- 
भूषणोसे अपनेकों व्यावृत्त करनेके लिये “अभिनव! विशेषण लगाया है। 
क्योकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि .एक नामके अनेक व्यक्तियोंमें अपने 
को जुदा कम्नेके लिये कोई उपनाम रख लिया नाता दहै। श्रतः “अभिनव! 
न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तक विशेषण या उपनाम समझना चाहिए। 
जेनसाहित्यमें ऐसे ओर भी कई आचाय हुए हैं जो अपने नामके साथ श्रभि- 
नव विशेषण लगाते हुए पाये जाते हैं। जेसे अभिनव परिडताचाय" 
( शक० १२३३ ) अभिनव श्रुतमुनि' अभिनव गुणभद्र | और 
अभिनव पण्डितदेव* आदि | श्रतः पूववर्तो अपने नामवालोंसे व्याघृत्ति- 
के लिये अभिनव विशेषणक्री यह एक परिपाटी है। 'यति? विशेषण 
तो स्पष्ट ही है क्योंकि बह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। अभि- 
नव धमंभूषण अपने गुरु श्रीवद्धमान भद्दारकक्रे पद्के उत्तराधिकारी हुए 
थे और वे कुन्दक्रुन्दाचायंकी आम्नायमें हुए. हैं | इसलिये इस विशेषणके 
द्वारा यह भी निम्चान्त ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जेन मुनि 
थे और भट्टारक नामसे लोकविश्रुत थे* । 


१ देखो, शिलालेख० नं० ४२१। २ देखो, जेनशिलालेखसं० प्रृ० 
२०१, शिलाले> १०५ (२४५) । ३ देखो, 'सी. पी. एएड बरार कटलाग!' 
रा० व० हीरालालद्वारा सम्पादित। ४ देखो, जनशिलालेख सं० पृ० ३४५५ 
शिलालेख नं० ३६२ ( २५७ ) | 

४ “शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धमभूषण देशिकः । 

भद्टारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रयविवजित: ॥”? 
--विजयनगरशिला० नं० २। 


प्रत्तावना ९११ 


धमंभूषण नामके दूसरे विद्वान्‌--- 


ऊपर कहा गया है कि पग्रन्थकारने दूसरे पूर्दवर्ती घमंभूषणोंसे 
भिन्नत्व ख्यावित करनेके लिये अपने नामके साथ “अभिनव” विशेषण 
लगाया है। अतः यहां यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जन- 
परम्परामें धमंभूषण नामके अ्रनेक विद्वान द्वो गये हें। एक धमभूषण 
वे हैं जो भद्दारक घमंचन्द्रके पद्पर बंठे थे और जिनका उल्लेख बरार- 
प्रान्तके मूत्तिलेखाम बहुलतया पाया जाता है" । ये मूत्तलिख शकसम्बत्‌ 
१४५२२, १३४३४, १५७२ ओर १४७७ के उत्कीर्ण हुए हैं। परन्तु ये 
धमभूपण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे धमंभूषण वे हैं 
जिनके आदेशानुसार केशववर्णीने अ्रपनी गोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी- 
पिका नामक टीका शकसम्बत्‌ १२८१ ( १३५६ ई० ) में बनाई हे । 
तीसरे धमंभूषण वे हैं जो अ्मरकीत्तिके गुरु थे तथा विजयनगरके 
शिलालेख नं० २ में उल्लिखित तीन धमंभूषणोमें पहले नम्बरपर जिनका 
उल्लेख है और जो ही सम्भवत: विन्ध्यगिरि प॥तके शिलालेख नं० १११ 
(२७४)मं भी अमरकीत्तिके गुरुू्पसे उल्लिखित हैं । यहां उन्हें 'कलिकाल- 
सर्दश” भी कहा गया है | चौथे धमंभूषण वे हैं जो अमरकीत्तिके शिष्य 
और विजयनगर शिलालेख नं० २ गत पहले धर्मभूषणके प्रशिष्य हैं 
एवं सिंहनन्दीजतीके सघमा हैं तथा विजयनगरके शिलालेख नं० २ के 
११वें पद्ममें दूसरे नं० के धमभूषण्के रूपमें उल्लिखित हैं। 

१ 'सहस्तनामाराधना” के कर्ता देवेन्द्रकीत्तिने भी 'सहखनामाराधना? 
में इन दोनों विद्वानोंका अपने गुरु ओर प्रगुरुूपसे उल्लेख किया हं। 
देखो, जैनसिद्धान्तमवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं० ए० ६४। 


२ देखो, डा० ए० एन० उपाध्येका “गोम्मटसारकी जीवतस्त्व- 
प्रदी पिका टीका शीषक लेख 'अनेनकान्त' वष ४ किरण शप्ृ० शश्८ | 


8२ न्याय-दीपिका 


ग्रन्थकार धर्मभूषण ओर उनकी शुरुपरम्परा-- 


प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता घ्म भूषण उपर्युक्त धमंभूषणोसे भिन्न हैं. और 
जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख न० २ में तीसरे नम्बरके 
धमंभूषणके स्थानपर है तथा जिन्हें स्पष्टटया श्रीवद्धमान भद्दारकका शिष्य 
बतलाया है। न्यायदीपिकाकारने स्वयं न्यायदीपिकाके अन्तिम पद्म" 
औौर अन्तिम ( तीसरे प्रकाशगत ) पुष्पिकावाक्यमें अपने गुरुका नाम 
श्रीवरद्धमान भद्टारक प्रकट किया है। मेरा अनुमान है कि मड्जलाचरण 
पद्ममें भी उन्होंने भीवद्ध मान! पदके प्रयोगद्वारा बद्धमान तीर्थंकर और 
अभ्रपने गुरु वद्ध मान भट्टारक दोनाकों स्मरण किया है। क्योंकि अपने 
परापरगुरुका स्मरण करना सर्वथा उचित ही है | श्रीक्मंभूषण 
अपने गुरुक अत्यन्त अनन्यभक्क थे। वे न्यायदीपिकाके उसी अश्रन्तिम 
पद्म" और पुष्पिकावाक्यमें ' कहत हैं कि उन्हें अपने उक्त गुरुको कृपासे 
ही सरस्वतीका प्रकर्ष ( सारस्वतोदय ) प्राप्त हुआ था और उनके चरणों- 
की स्नेहमयी भक्ति-सेवासे न्‍्यायदीपिकाकी पूणंता हुई है। अतः मड्जला- 
चरणपद्यमें अपने गुरु वद्धमान भद्गारकका भी उनके द्वारा स्मरण किया 
जाना सवथा-सम्भव एवं सड्भत है । 
विजयनगरके उस शिलालेखमें जो शकसम्बत्‌ १३०७ (१३८४ ६०) 
में उत्कीर्ण हुआ हे, ग्रन्थकारकी जो गुरुपरम्परा दी गई हे उसके सूचक 
शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्योंको यहाँ दिया जाता है :-- 
“यत्पादपड्भुजरजो रजो हरति मानसं। 

स जिनः श्रेयसे भूयाद्‌ भूयसे करूणालय: ॥१॥ 

श्रीमत्परमगाम्मीरस्याद्वादामोघलाजछुनम | 

जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शात्तनं जिनशासनम्‌ ॥*॥ 





१०२ देखो, पृ० १३२ | 


प्रस्तावना ६३ 


श्रीमूलसंघे5जनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणेतिसंशः | 

तञ्ञापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयो5भूदिह पद्म नन्दी।|३॥| 

आचाये: कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवों महामुनिः । 

एलाचार्यों गृद्वपिच्छु इति तन्नाम पञ्चचा ।|४॥ 

केचित्तदन्वये चारुमुनयः खनयो गिराम | 

जलधाविव रत्नानि बभूवुटिव्यतेजसः ॥५॥ 

तत्रासीच्याण्चा रित्ररत्नरत्नाकूरों गुरः | 

धम भूषणयोगीन्द्रो भट्टारकपदांचित: ॥६॥ 

भाति भट्टारका धमभूषणों गुणभूषण: । 

यद्यशः कुसुमामोदे गगन श्रमरायते ||७॥ 

शिष्यत्तस्य गुरोरासीदनगलत्तपोनिधिः । 

श्रीमानमर कीर्स्योर्यों देशिकाग्रेसरः शमी ॥८॥ 

निजपक्षपुटकवार्ट घटयित्वाइनिलनिरोधतो दवदये | 

अविचलितबोधदीपं तमममरकीत्ति भजे तमोहरणम ॥६।॥ 

केडपि त्वोद्रपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तराः | 

योगीशा भुवि सम्भवन्तु बहवः कि तरनन्तेरिह ॥| 

धीरः स्फूर्नति दु्जयातनुमदध्वंसी गुणेरूजित- 

राचार्योउडमरकीसिशिष्यगणभच्छीसिंह नन्दीजती ॥१०॥ 
श्रीध्म भूषो 5जनि तस्य पढ़े श्रीसिंहनन्धायंगुरोस्सघर्मा । 

भट्टारकः श्रीज्ञिनधमहम्यस्तम्भायमानः कुमुदेन्दुकीसिः ॥११॥॥ 
हे तस्‍्य मुनेरासीद्दद्ध मानमुनोश्वर: । 

श्रीसिंहनन्दियोगीन्द्र चरणाग्मीनषट्पदः ॥१२॥। 

शिष्यस्तस्थ गुरोरासीद्धम भूषणदेशिक: । 

भट्टारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रविबजितः ! ॥१३॥” 

इन पद्मोंमे अभिनव धमंभूषणकी इस प्रकार गुरुपरमग्परा बतलाई गई है।--- 


१ इसके आगेके लेशमें १५ पद्म और हैं जिनमें राजवंशका ही वन है। 


हुए भ्योय॑-दीपिकां 


मूलसद्भ, नन्दिसड्ड--बलात्का रगण के सारस्वतगच्छुमें 
पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचाये) 


घमंभूषण भद्टारक । 


श्रमरकीत्ति-आचाय (जिनके शिष्योंके शिक्षक दीक्षक 
सिंहनन्दी ब्रती थे) 
श्रीधर्मं भूषण भद्टारक 77 (सिंहनन्दीवतीके सघर्मा) 


वद्धमानमुनीश्वर ( सिंहनन्दीबरतीके चरणसेवक ) 


धमंभूषण यति ]] ( ग्रन्थकार ) 
यह शिलालेख शकसम्वत्‌ १३०७ में उत्कीर्ण हुआ्रा है। इसी प्रकार 
का एक शिलालेख" नं० १११ ( २७४ )का है जी विन्ध्यगिरि पधतके 
झ्रखणर्ड बागिलुके पूथंकी ओर स्थित चट्टानपर खुदा हुआ है और जो 
शक सं० १२६५में उत्कीण हुआ है। उसमें इस प्रकार परम्परा दी 


गई है :-+ 


१ “श्रीमतपरमगम्मीरनस्याद्वादामोघ्र-लाबछुन । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासन ॥१॥ 

श्रीमूल-सट्भपयः पयोधिवद्धनसुधाकरा: श्रीबलास्कारगणकमल-कलिका- 
कलाप*विकवन-रिवाकरा:' * 'बनवा' * तकीरत्तिदेवाःतत्शिष्याः राय-भुज- 
सुदाम'*' *' 'आचाय्य महा-बादिधादीश्धर शराय-वादि*पितामह सफल- 
विदजन-चक्रवत्ति देवेन्द्रविशाल-कीत्ति-देवाः तत्शिष्याः भद्टारक- 
श्रीशुभकीर्सिदेवास्तत्शिष्याः कलिकाल-सब्वेश-भद्ारक-धम्म भूषण दे वा: 
तर्शिष्या: श्रीअमरकीर््याचार्य्याः तत्शिष्याः मालियाँ' ' 'ति-दपाणां प्रथ- 


देमक' ' 'चाय्यपद्टविपुलायाचला ** ' करण-मात्तरडमणडलाना भद्दारक- 


प्रस्तावनां हर 


मूल॑संघ--बलात्करगण 
फीत्ति ( बनबासिके ) 


देवेन्द्र विशालकीत्ति 
शुभकीत्तिदेव भद्दारक 
घम भूपण देवा 
अमरकीत्ति आचाये 
घमंभूषणदेव * [[ 


बद्धमानस्वामी 

इन दोनों लेखोंको मिलाकर ध्यानसे पढ़मेसे विदित होता है कि 
प्रथम धमंभूषण, अ्रमरकीति श्राचाय, धमंभूपैण द्वितोय और वर्दमान 
ये चार विद्वान सम्भवतः दोनोके एक ही हैं। यदि मेरी यह सम्भावना 
ठीक है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य हैं वद॑ यह कि विन्ध्यगिरिके 
लेख (शक १२६५)में वद्धमानंका तो उल्लेख है पर॑ उनके शिष्य (पह्चके 
उत्तराधिकारी) तृतीय धमभूपणका उल्लेख नहीं है। जिससे जाम पड़ता 
है कि उस समय तक तृतीय धमभूषण वद्धमानके पद्काथिकारी नहीं बन 
सके होंगे श्र इसलिये उक्त शिलालेखम उनका उल्लेख नहीं आया। 


धमभूषण-देवानां ** *** तत्त्वार्थ-वाद्धिवर्द्मान-हिमांशुन। ** * बद्ध मान- 
स्वामिना कारितोडह [यं] आचार्याणां “** स्वस्तिशकर-बर्ष १२६४ परि- 
धावि संवत्सर बेंशाख-शुद्ध ३ बुधवारे ।?-उद्भधुत जेमशि८५०२२३ से। 
१ प्रो० हीरालालजीने इनकी निषद्या अनंवाई जॉनेंकां संमंय शक 
सम्बत १२६७४ दिया है। देखो, शिल्ञालषेखसं० प्रृ० १३६ | 


&६ न्याय-दीपिका 


किन्तु इस शिलालेखके कोई १२ वर्ष बाद शक सं० १३०७(१३८५ ६०) 
में उत्कीण हुए. विजयनगरके उल्लिखित शिलालेख नं० २ में उनका 
( तृतीय धमभूषणका ) स्पष्टटया नामोल्लेख हैे। अतः यह सहजमें 
अनुमान होसकता है कि वे अपने गुरु वर्द्धमानके पद्माधिकारी शक 
सम्वत्‌ १२६४ से १३०७ में क्रिसी समय बन चुके थे । इस तरह अभिनव 
धर्मभूषणके साक्षात गुरु श्रीवद्धमानमुनीश्वर श्रौर प्रगुद द्वितीय धर्म- 
भूषण थे | अमरकीर्ति दादागुरु और प्रथमधमंभूषण परदादा गुरु थे। और 
इसीसे मेरे ख्यालमें उन्होंने अपने इन प्व॑वर्ती प्रज्य प्रगुरु(द्धितीय धर्मभूषण) 
तथा परदादागुरू (प्रथमघमभूषण)से पश्चाद्वर्ती एवं नया बतलानेके लिये 
अपनेको अभिनव विशेषणसे विशेषित किया जान पड़ता है | जो कुछ हो, 
यह अवश्य है कि वे अपने गृरुके प्रभावशाली और मुख्य शिष्य थे | 


समय-विचार-- 
यद्यपि अभिनव धरंभूषणकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि 


जो आधार प्राप्त हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है । 
अतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है। 


विन्ध्यगिरिका जो शिलालेख प्रासत है वह शक सम्बत्‌ १२६४ का 
उत्कीण हुआ है! में पदले बतला आया हूँ कि इसमें प्रथम और द्वितीय 
इन दो ही धमंभूषणोंका उल्लेख है और द्वितीय धमंभूषणके शिष्य 
बद्धमानका अन्तिमरूपसे उल्लेख है। तृतीय धमंभूषणका उल्लेख 
उसमें नहीं पाया जाता। प्रो० हीरालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार 
द्वितीय धमभूषणकी निषद्या (निःसही) शकसं० १२६५में बनवाई गई है । 
अतः द्वितीय धमंभूषणका अस्तितसमय शकसं> १२६५ तक ही समझना 
चाहिए, । मेरा अनुमान है कि केशववर्णीकों अपनी गोम्मटसारकी जीब- 
तस्वप्रदीपिका टीका बनानेकी प्रेरणा एवं आदेश जिन धमंभूषणसे मिला 
वे धरंभूषण भो यही द्वितीय धर्ममूषण होना चाहिये। क्योंकि इनके 


प्रस्तावना ६७ 


पट्टंका समय यदि २४ वर्ष भी हो तो इनका पहपर बेठनेका समय शक्तसं० 
१२७०के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उसके उपरान्त केशब- 
वर्णीकों उपयुक्त टीकाके लिखनेमें उनसे आदेश एबं प्रेरणा मिलना 
अरसम्भव नहीं है। चुँकि केशववर्णीने अपनी उक्त टीका शकसं० १२८१ 
में पूर्ण की है । अतः उस जेसी विशाल टीकाके लिखनेके लिये ११ वर्ष 
जितना समयका लगना भी आवश्यक एबं सद्भधत हे। प्रथम व ततीय 
धमभूषण केशवबर्णाके टीकाप्रेरक प्रतीत नहीं होते। क्योंकि तृतीय 
धमंभूषण जीवतत्त्वप्रदीपकाके समाप्तेैकालआ ( शक० शर८१ ) से 
करीब १६ वष बाद युरुपट्टके अधिकारी हुए. जान पड़ते हैं और उस 
समय वे प्राय: २० वर्षके होगे | ग्रतः जी० त० प्र० के रचनारम्मसमय- 
में तो उनका अस्तित्व ही नहीं होगा तत्न वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक केसे 
हो सकते ? और प्रथम घमभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भब प्रतीत 
नहीं होते । कारण, उनके पट्टपर अमरकीत्ति और अमरकीत्तिके पड्पर 
द्वितीय धमंभूषण (शक० १२७०-१२६७५) बेंठे हैं। अतः: अमरकीत्तिका 
पह्समय अनुमानतः: शकसं० १२४४-१२७० ओर प्रथम घमंभूषणका 
शकसं० १२२०-१२४४ द्वाता हैं| ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं है कि 
प्रथम घमंभूषय शक्त १२२०-१२४४ में केशबवर्णीकों जीवतत्त्वप्रदीषिकाके 
लिखनेका आदेश दें और वे ६१ या ३६ वर्षों जेसे इतने बड़े लग्बे 
समयमें उसे पूर्ण कर | अतणएव यही प्रतीत होता दे कि द्वितीय धमंभूषण 
(शक० १२७०-१२६५) ही केशववर्णी( शक* १२८१ )फे उक्त टीकाके 
लिखनेमें प्ररक रहे हैं। अस्त । 

पीछे मैं यह निर्देश कर आया हूँ कि तृतीय घमंभूषण ९ ग्रस्थकार ) 
शकसं० १९६५ और शकसं० १३०७के मध्यमें किसी समय अपने वद्ध- 
मानगुरुके पट्टपर आसीन हुए हैं। अतः यदि वे पट्टपर बेठनेके समय (करौब 
शक० १३०० में) २० वषके हों, जेंसा कि सम्मव है ता उनका जन्मसमय 
शकसं० १२९८० (१३५८ई०)के करीब होना चाहिए | विजयनगर साम्राज्य- 


हैं प्र न्याय*दी फ्का 


के ध्वामी प्रथम देवसय ओर उनकी पत्नी भीमादेवी जिन वद्धंमानगुरुके 
शिष्य धमंभूषसके परम भक्त थे ओर जिन्हें श्रपना गुरु मानते थे तथा जिनसे 
प्रभावित होकर जेनभम की श्रतिशय प्रमावनामें प्रश्वत्त रहते थे वे यही तृतीय 
बम भूषण न्यायदीपिकाकार हें | पद्माबती-वस्तीके एक लेखसे ज्ञात होता है 
कि “राजाधिराजपरमेश्वर देवराय प्रथम वद्धंमानमुनिके शिष्य घमंभूषण 
गुरुके, जो बड़े विद्वान थे, चरणोंमें नमस्कार किया करते थे।?” इसी 
बातका समर्थन शकसं० १४४० में अपने 'दश भक्‍्त्यादिमहाशास्र' को समाप्त 
करनेवाले कवि वरद्धमानमुनीन्द्रके इसी ग्रन्थगत निम्न इलोकसे भी 
होता है :+-- 
“राजाधिराजपरमे श्बरदेवरायभूपालमो लिलसदं घिसरोजयुग्मः 
श्रौबद्धेमा नमुनिवल्लभमौटबमुख्यः श्रीध मे भूषणुसुखी जयति क्ुमाठयः |” 
यह प्रसिद्ध हे कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही “राजाधि- 
राजप रमेश्वर' की उपाधिसे भूषित थे" । इनका राज्य-समय सम्मबतः 
१४१८ ६० तक रहा है क्योकि द्वितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६ 
तक माने जाते हैं) | अतः इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि वद्धमानके 
शिष्य धमभूषण तृतीय (अन्थकार) ही देवराय प्रथमके द्वारा सम्मानित 
थेई। प्रथम अथवा द्वितीय भरमंभूषण नहीं; क्‍योंकि वे वद्धमानके शिष्य 


न्न्निि 











१ प्रशस्तिसं० 9० १२४से उद्धुत । २-३ देखो, डा० भास्कर आनन्द 
सालेतोरका '४८०६७८ए४) [कर ए. ३3००-३० । मालूम नहीं 
डा» सा०» ने द्वितीय देवराय (१४१६-१४४६६०)की तरह प्रथम देवराय- 
के समयका निर्देश क्‍यों नहीं किया ? ४ डा० सालेतोर दो ही धमंभूषण 
मानते हैं श्रौर उनमे प्रथमका समय १३७८ ६० और दूसरेका ई० 
१४०३ बतलाते हैं तथा वे इस भमेलेमें पड़ गये हैं कि कौनसे 
धमंभूषणका सम्मान देवराय प्रथमके द्वारा हुआ था ! ( देखो, मिडि- 
यावक्ष जेनिज्म ५० ३०० )। मालूम होता है कि उन्हें विजयनगरका 


अ्रध्तावना हे 


नहीं ये। प्रथम धमंभूषण तो शुभकीतिके और द्वितीय जम भूषण अमभर- 
फीसिके शिष्य थे। अतएव यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि श्रभि- 
नव धमभूषण देवरायधथमके समफाणीन हैं । अथात्‌ भ्रन्थकारका 
अन्तिमकाल ई० १४१८ होना चाहिये। श्रदि यह मान लिया जाय तो 
उनका जीवनकाल ई० १३४८ से १४१८ ई० तक समझना चाहिये। 
अभिनव घमंभूषण जेंसे प्रभावशाली विद्वान जेन साधुके लिये ६० वर्षकी 
उम्र पाना कोई ज्यादा नहीं है। हमारी सम्भावना बह भी है कि जे 
देवराय द्वितीय” (१४१६-१४४६ ६०) ओ्रोर उनके श्रेष्ठि संकप्पके द्वारा 
भी प्रणुत रहे हैं* । हो सकता है कि ये अ्रम्य घम भूषण हों । जो हो, इतना 
अवश्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निमश्चितरूपसे हैं । 
ग्रन्थकार ने न्यायदीपिका (प० २१)में 'बालिशाः शब्दोंके साथ सायण- 
के सवंदर्शनसंग्रहसे एक पंक्ति उद्धत की है। सायणका समय शकसं० 
१३वीं शताब्दीका उत्तराष माना जाता है? | क्‍योंकि शक्तसं० १३१२फका 
उनका एक दानपत्र मिला है जिससे वे इसी समयफे विद्वान ठहरते हैं । 
न्यायदीपिकाकारका 'बालिशा:” पदका प्रयोग उन्हें सायणके समकालीन 
इोनेकी ओर संकेत करता 'हे। साथ ही दोनों विद्दान्‌ नज्ञदीक ही 
नहीं, एक ही जगह--विजयनगरके रहनेवाले भी थे इसलिए यह पूस 
सम्भव है कि धर्मभूषण ओर सायण समसामायक होंगे। या १००४ बष- 
आगे पीछेके होंगे। अतः न्यायदीपिकाफे इस उल्लेखसे भी पूर्वोक्त नि 
रित शक सं० १२८० से १३४० या ई० १३५८ से १४१८ समय ही सिद्ध 





पूर्वोक्त शिलालेख #ं० २ आदि प्राप्त नही हो सका। अश्रन्थधा वे इस 
निष्कृषपपर न पहुँचते | 

१ प्रशरितसं०प्र० १४५ में इनका समय है* १४२६-१४५१ दिया है। 
२ इसके लिये जनसिद्धान्तमवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिस० में परिचय 
कराये गये वद्ध मानमुनीद्धका 'दशभकक्‍्त्यादिमहाशासत्र”ः देखना चाह्िये। 
३ देखो, सबंदशेनसंप्रहकी प्रस्ताषना 9० ३२ | 


१०० न्याय-दीपिका 


- होता है। श्रथांत्‌ ये इंसाकी १४वीं सर्दीके उत्तराध और १५वीं सदीके 
प्रथम पादके विद्वान हैं । 


डा० के० बी० पाठक और मुख्तार सा० इन्हें शकसं० १३०७ (ई० 
१३८७५) का विद्वान्‌ बतलाते हैं" जो बिजयनगरके पूर्वाक्त शिलालेख नें० 
२ के अ्रनुसार सामान्यतया ठीक है। परन्तु उपयुक्त विशेष विचारसे ई० 
१४१८ तक इनकी उत्तरावधि निश्चित होती है। डा० सतीशचन्द्र विद्या- 
भूषण 'हिस्टरो आफ दि मिडियावल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिकः में इन्हें 
१६०० 5, 7), का विद्वान सूचित करते हैं। पर वह ठीक नहीं है । जैसा 
* कि उपयुक्त विवेचनसे प्रकट है। मुख्तारसा० ने भी उनके इस समयको 
गलत ठहराया है पी 
व्याक्ृत्व आर काय --- 

आचाये धमंभूषणके प्रभाव एवं व्यक्तित्वसूचक जो उल्लेख मिलते 
हैं उनसे मालूम होता है कि वे अपने समयके सबसे बड़े प्रभावक ओर 
व्यक्तित्वशाली जेनगुरु ये । प्रथमदेवराय, जिन्हें राजाघिराजपरमेश्वरकी 
उपाधि थी धर्मभूषणके चरणोमें मस्तक भ्ुकाया करते थे३ । पद्मावती- 
बस्तीके शांसनलेखम उन्हें बड़ा विद्वान एवं वक्ता प्रकट किया गया है। 
साथम मुनियों ओर राजाअ्रोंसे पूजित बतलाया हे | इन्होंने विजयनगरके 
राजघरानेमें जेनघमकी अतिशय प्रामबना को है। में तो समभता हैं कि 
इस राजघरानेमें जो जेनधर्मं की महती प्रतिष्ठा हुई है उसका विशेष श्रेय इन्हीं 
अभिनव घमंभूषणजीको हे जिनकी विद्वत्ता और प्रभावके सब कायल थे | 
इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार असाधारण प्रभावशाली व्यक्ति थे । 

जेनघमंकी प्रभावना करना उनके जीवनका वत था ही, किस्तु ग्रस्थ- 
रचनाकार्यम भी उन्होंने अपनी अग्रनोखी शक्ति और बिद्वत्ताका बहुत ही 
सुन्दर उपयोग किया है । आज हमें उनकी एक ही अमर रचना प्राप्त हे 
ओर बह अ्रकेला यही प्रस्तुत न्यायदीपिका है । जो जेनन्यायके वाडममयमें 
अपना विशिष्ट स्थान रखे हुए है ओर ग्रन्थकारकी घवलकीतिको श्रक्तुग्ण 


हे उनमे हब... >ुआ०+-4% 


“२ स्वामी समन्तभद्र प्र. १२९६। ३-४ देखो, 'मिडियावल जनिज्म? प्र. २६ ६। 
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बनाये हुए है । उनकी विद्वत्ताका प्रतिधिम्ब उसमें स्पष्टलया श्रालोकित हों 
रहा है। इसके सिधाय उन्होंने श्रौर भी कोई रचना की या नहीं इसका कुछ 
भी पता नहीं चलता हैं। पर मैं एक सम्भावना पहिले कर आया हूँ कि 
कारुएयकलिका भी ग्रन्थकारकी द्वितीय रचना होना चाहिए। क्योंकि वहाँ 
इस ग्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख किया हे कि जिससे लगने लगता दे कि 
प्रभ्थकार अपनी ही दूसरी रचनाकोा देखनेका इड्डनित कर रहे हैं। यदि 
सचमुचमभें यह ग्रन्थ प्रन्थकारकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्याय- 
दीपिकासें भी अधिक विशिष्ट एवं महत्वपृरण ग्रन्थ दोगा। अ्रन्वेषकोंको इस 
महत्वपूर्ण ग्रन्थका अवश्य ही पता चलाना चाहिए | 
ग्रन्थकारके प्रभाव और कार्यत्षेत्रसे यह भी प्रायः मालूम होता है कि 
उन्हेंने कर्णाटकदेशके उपर्यक्त विजनगरकोा ही अपनी जन्मब्भूमि बनायी 
होगी और वहीं उनका शरीर -त्याग एवं समाधि हुई होगी । क्योंकि वे गुरु- 
परम्परासे चले आये विजयनगरके मद्ठारकी पट॒पर श्रासीन हुए थे । यदि यह 
ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म और समाधिका स्थान भी विजयनगर 
ड्े। 
: 3पसंहार 

इस प्रकार ग्न्थकार अभिनव घधमंभूषण और उनकी प्रस्तुत अमर 
कृतिके सम्बनन्धम ऐतिहासिक दृष्टिसि दो शब्द लिखनेका प्रथम साहस 
किया । इतिहास एक ऐसा विपषर है जिसमें चिन्तनकी आवश्यकता इमेशा 
बनी रहती है और इसीलिग्रे सच्चा ऐतिहासिक श्रपने कथन एवं विचारको 
परिपर्ण नहीं मानता । अतः मैने ऊपर जो चिचार प्रस्तुत किया है उसकी 
कसौटी भी यही है। इसलिये सम्मव दे कि धमंभूषणजीके ऐतिहासिक 
जीवनपरिचयम अभी परिप्रणता न झा पाई हो। फिर भी उपलब्ध 
साधनोंपरसे ज्ञो मेरी समकमे आया उसे विद्वानोंके समज्ष विशेष विचार- 
के लिये प्रस्तुत कर दिया । इत्वलम्‌ । 
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श्रीसमन्तभद्वाय नमः 


थीमदशभिनव-धरम भूषण-यति-विरचितता 
[0 कक 


न्याय-दापका 


[ ग्रकाशाख्यटिप्पणोपेता ] 
--# >39 9 €६-€*+-- 


२. भ्रमाणसामान्यप्रकाश: 


>--० :% ६३ :% ०० 
'श्रीवद्धमानमहन्त नत्वा बाल-प्रबुद्धये । 
विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दभ-न्यायदीपिका ॥१॥ 


# प्रकाशाख्य-टिप्पणम # 
महावीर जिन नत्वा बालानां सुख-बुद्धये । 
'दीपिकाया' विशेषाथः प्रकाशेन' प्रकाश्यते ॥५॥ 

४ प्रकेशार्से, स्वकृतेनिर्विष्षपरिसमाप्यथम , शिष्त चारपॉरपाल- 
नाथम , शिप्यशितज्ञाथम , नास्तिकतापरिहाराथम , क़तशताप्रकाशनार्थ 
वा प्रकरणकारः श्रीमदमिनवधमभूषणनामा यतिः स्वेश्देवतानमस्कारात्मकं 
मड्ल विदवाति--श्रीवद्ध माने ति । 


र्‌ न्थाय-दी पिकी 

श्रीवद्धमानमहन्त॑ चतुर्विशतितम॑ तीर्थंकर महावीरम । अथवा, 
भजिया--अनन्तचतुष्ट यस्वरूपान्तरड्नलक्षशया समवसरण दिबहिरड्डस्वभावया 
च लक्तम्या--3 वद्ध मान:--व्रद्ध : परमप्रकर्ष प्राप्तः, अहेन्‌ परमाहित्समूह- 
स्तम्‌ | नत्या नमस्कृत्य | कायवाइमनसा त्रिशुद्धणा प्रणम्येत्यथ: | बालानां 
मन्दब॒ुद्धीनाम्‌ | बालालिविधाः प्रोक्ाः---मतिकृताः, कालकृताः, शरीरपरि- 
माणक़ृताश्वेति । तत्रेह मतिकृता बाला ग्रह्मन्ते नान्‍्ये, तक व्यमिचारात्‌ । 
कश्चिद्ष्वर्षीयो5पि निखिलज्ञानसंयमोपपतन्नः सर्वेज्ञः कुब्जको वा सकल- 
शाख्त्ज्ञो भवति | न' च॒ तो व्यूत्याद्यो । अथ मतिकृता अ्रपि बालाः किल्ल- 
चंणा इति चेत ; उच्यते: अव्युत्पन्न-संदिग्ध-विपययस्तास्तत्त्वश्ञानरहिता 
बालाः | अथवा, ये यत्रानमिज्ञास्त तत्र बाला: | अथवा, ग्रहण घारणपटवों' 
ब्रालाः न स्तनन्धथाः | अ्रथवा, अ्र्धीतव्याकरंगा-काव्य-काोशा श्रनधीत- 
न्यायशाम्त्रा बाला: | तपा प्रबुद्धय प्रकर्षण संशयादिव्यवच्छेदेन बोधा- 
श्रमू। मितो मानयुक्तः परिमितों वा। स्पष्टों व्यक्त:। सन्दर्भो रचना 
यस्यां सा चासो 'न्यायदीपिका-प्रमाण-नयात्मको न्यायस्तस्थ दीपिका 
प्रकाशिक। | समासतो न्यायस्वरूपव्युत्यादनपरे ग्रन्थों 'न्यायदीपिका? इनि 
भावः | किरच्यते मया घमं भूषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्धः | 

ननु मड़ले न करणाय निष्फललात | ने हि तस्य किब्चित्फलमुप-८ 
लम्यते | ने जले निविष्नपरिसमारस्तित्तत्फलमुपलम्यत एवत वाच्यम समा- 
में मज्ललफलत्वानुपपतेः । तथा हि-मदड्जल समाप्ति प्रति ने कारणम , 
ग्रन्वव-व्यतिरेकव्यभिचारभ्याम । सर्वत्र बन्वयव्यतिरेकविधया कार्य 
कारणभावः संमधिगम्यते । कारणसत्वे कायसत्वमन्चय5 कारंणाभाके 
कार्या मावो व्यतिरेकः । न कमा प्रक्रत सम्मवतः, मज्ञलसस्वे5पि मो सतमारा- 
प्रकाशादी समाप्त्यटशनात । मनज्ञलाभावेडवि च परीक्षामुखादी समाप्ति- 
दशनाते | अतोडन्वयव्यभिचारो व्यनिरंकव्यभिचार श्र । कारणसस्बे कार्यास- 
व्वमन्वयव्यमिचार+ । कारणाभाव कायखत्व॑ं चर व्यतिरेकव्यभमिच्नर इति न 
चेतसि विधेयम ; मड्शलस्य सफललसिद्ध : निप्फलत्वान॒पपतेः । तब्ैथा-- 


2 प्रमाणसामान्यप्रकाशः रे 
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मड्ल॑ सफलम शिष्टाचारविषयत्वात्‌ इत्यनमानेन मझुलस्य साफल्य- 

सिद्ध :, तच्च फल ग्रन्थारम्मे कतंह दि प्रारब्धमिदं कार्य निर्विध्ततया परि- 
समाप्यताम” इति कामनाया अवश्यम्भावित्वातू-निर्विन्नसमाप्तिः कल्प्यते । 
यच्ोक्तम्‌-अन्वय-व्यतिरेकव्यमिचाराभ्यामिति, तदयुक्तम्‌ ; मोक्षमाग प्रका- 
शादी विष्नबाहुलयेन मद्जलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यद्शनात्‌। प्रचुरस्थेव 
हि मज्जलस्थ प्रचुरविष्ननिराकरणकारणत्वम | किज्च, यावद्साघनसामग्र्य- 
भावान्न तञ्ञ समाप्तिदशनम । 'सामग्री जनिका हि. कायस्य नेक कारण- 
म्‌? इति। तथा चोक्‍तं श्रोवादिराजाचारय:--समग्रस्पेव हेतुत्वात्‌ । अस- 
भग्रस्य व्यभिचागे5प दोषामावात। अन्यथा न परावकस्यापि धूमहेतुलमार्दे- 
स्थनादिविकलस्य व्यभिचारात्‌ । तत्मात्‌+- 

आद्रन्धनादिसहकारिसमग्रतायों 

यद्वत्करोति नियमादिह धूममग्नि: ! 

तद्रद्विशुद्धयतिशयादिसमग्रतायां 

निर्विष्नतादि विदधाति जिनस्तवो5पि ॥* 

-“न्यायविनिश्जयवि० लि० प० २ 
अतो मोक्षमागप्रकाशादी कारगान्तराभावान्न परिसमाप्तिः। ततो 

नान्वयव्यभिचारः । नापि परीक्षामुखादी व्यतिरेकव्यमिचार:, तत्र बाचि- 
कस्य निबद्धरूपस्य मझलस्याकरणोडप्यनित्रद्धस्थ वाचिकस्य मानसिकस्य कायि- 
कस्य वा तस्य सम्मबात्‌ | महड्जलं दि मनोवचःकायमेदात्‌ त्रिधा मिदययने। 
वाचिकर्माप निन्नद्धांइनिबद्धरूपेणण द्विविधम । यरोग्वाक्तम--नाप्यसति 
तम्मिन तद्भवस्तस्थ निबरद्धस्थामावेडप्यानिबद्धस्थ तस्य पर्मगुरूमुग्गानुस्मर- 
गान्मनो मद्लस्यावश्यम्भावात | तदम्तित्वस्थ च तत्कायादेवानुमानात 4 
प्रूमादे: प्रदेशादिव्यवद्दितपावकाद्रनुमानवत । मड्जलसामग्रीवकल्यस्य 
कंतित्तत्कायम्य बकल्यादेवानुमानाड, मामावात्‌ तद॒त्यादनसमथंदहना भावा- 
सुमानवत ॥->ज्यायविनिश्चयति० लि० प० २। विद्यानन्दम्बाभिमि- 
रपयुक्तर---तम्य ( मड्लम्य ) शास्त्रे निबद्धस्यानिबद्धस्थ वा वाचिकस्य 


न्याय-टीपिका हु 


[ प्रमाण-नय-विवेचनस्य पीठिका | 
६ १. “प्रमाणनयेर धिगम:” इति महाशासखतत्त्वाथेसूत्रम [१-६] । 


रतत्खलु परमपुरुषाथ निःश्रेयससाधनसम्यग्दशेनादि विषय- 
भूतजीवादि”तक्त्वाधिगमोपायनिरूपणपरम । प्रमाणनयाभ्यां हित 
विवेचिता' जीवादयः सम्यगधिगम्यन्ते” । तद्बथतिरेकेण ८ 
जीवाद्यधिगमे प्रकारान्तरामम्भवात' । तत"* एवं जीवाद्यधिग- 
मोपायभती प्रमाणनयांवपि विवेक्तव्यो)! | तद्विवेचनपरा:"* 
प्राक्तनग्रन्था:? ? सन्त्येब, तथापि ते2 केचिद्विस्तृता:", केचिद्व- 


मानसस्य वा विस्तरतः मसंक्षेपतों वा शास्त्रकारंस्वश्यंकरणात्‌ । तंदकरणे 
तैषा तत्कृतोषकारविस्मरणादसाधुत्वप्रसज्ञात । साधूना कृतस्योपकारस्था- 
विस्मरणुप्रसिद्ध : । “न हि कृतमुपकारं साधवों विस्मरन्ति” इति वचनात्‌ |” 
--आप्तपरी ० १० ३ | परमेश्गुगस्तोत्ररूपस्य मड्लस्य पुण्यावाप्तिरध्म 
प्रभ्वंमः फलमिति व तत्म्‌ ।श्रतों अन्थादोी मन्नेलमबश्यमाचरणीयमिति । 

१ मोलराखायरनामबेयमस । र सत्रतम । ३ चल्वारः पुरुषा- 
धः-धर्माथकाममोज्ञाः, तेपु परमः पृरुपार्थों मोक्षः स एव निश्रे- 
यसमित्युच्यत । सकलप्राशणिमिर्मख्यसाध्यवनाभीष्त्वास्मोक्षस्थ परमपुरु- 
पराथ व्मिति भावः । ४ आदिपदात्मम्यसज्ञानं सम्यकचारित्र चग्रह्मते। 
५ अत्राटिपदेना:जीवाखबबन्धसंतरसनिजरामोन्नतन्चानि रहीतव्यानि। & 
थकृकृता: विश्लपिता इन्‍्यथः | ७ जायन्त । ८ प्रमामनयाभ्य। बिना। ६ 
प्रमाण-नयातिरिक्त-तृतायाटिग्रकारस्थामावात | १० प्रकारान्तरामम्भवादेव | 
११ व्याख्यातव्यों। १२ प्रमाग-नयब्याख्यानतत्पराः। ११ अकलझुदि- 
प्रगीता न्‍्यायविनिश्रयादयः । १४ प्रमेयकमलमातेण्ड-न्यायकुमुद- 


आए ग्रलवा: [द्ट पाठा नात्ति। 2 प म मु प्रतिषु 'त पाठो नाछ्ति । 


२. पअमाणसामसान्यश्रकाशः ष़ू 


स्भीरा' इति न तत्र बालाना सधिकरार: । ततस्तेषां सुखो- 
प्रायेनंं. प्रमाणय-नयात्म कन्याय" स्वरूप प्रतिबोध कशाखाधिकार- 
सम्पत्तये* प्रकरणमिदमाररभ्बते | 


[ त्रिविधायाः प्रकरणप्रवृत्तेः कथनम्‌ ] 
$२. इह* हि प्रमाण-नयविवेचनमुद्देश-लक्षणनिर्देश-परीक्षा 
द्वारेश क्रियते | अनुदिष्टस्य' लक्षणनिर्देशानुपपत्ते: | अनिर्दिष्ट- 
लक्षण॒स्य परीक्षितुमशक्यत्वात्‌। अपरीक्षित्तस्थ विवेचनायोगात्‌ 
लोक-शास्त्रयोरप्रि तथेब*" वस्तुविचेचनप्रसिद्धें: । 
$ ३. तत्र"" विवेक्तव्यनामसात्रकथन ' * मुद्देश: । व्यतिकीरे- 





चन्द्र-न्यायबिनिश्चयविचरणादय:ः | 

१ न्‍्यायविनिश्चय-प्रमाणसंग्रह्छोकबात्तिकादय:। २ प्रोक्तलक्ष- 
णानाम्‌। ३ प्रवेशः | ४ अक्लशेन। ५ निपूर्वादिणगतावित्यर्माद्धातोः 
करणे परजूप्रत्यये सति न्यायशब्दसिद्धिः, नितरामियते झ्ायते<र्थोडनेनेति 
न्यायः, अथपरिच्छेदाकोपायो न्याय इत्यथः | स च प्रमाण-नयाव्मक 
एवं 'प्रमाणनयेरधिगमः इत्यामिहितत्वादिति, लक्षण-प्रमाण-नय-निक्ते- 
पचत॒ुष्टयात्मको न्याय इति च । लक्षण-प्रमाणाभ्यामथंसिद्धिरित्यतों लक्ष- 
णप्रमाणे न्याय इत्यन्ये । प्रमाणेरथफ्री क्षणं न्याय इत्येफ + पञ्चा- 
वयववाक्यप्रयोगो न्याय इत्यपि केचित्‌ । ६ न्यायदीपिकाख्यम्‌ । 
७ अत्र प्रकरण । ८ अत्रेदं बोध्यम--उद्देशस्य प्रयोजन विवेचनीयस्य 
वस्तुनः परिशानम्‌ । लक्षणस्य व्याग्ृ्त्तिब्यंबहारों वा प्रयोननम्‌। परीक्षा- 
याश्र लक्षणे दोषपरिह्वारः प्रयोजनम । श्रत एवं शास्तत्रकारा उद्देश- 
लक्षणनिर्देश-परीक्षाभिः शाखस्त्रप्रइ॒त्ति कुर्वाणा दृष्टाः। ६ अ्रकृवतोद्देशस्य 
पदाथस्य | १० उद्देशादिद्वारेण । ११ उद्देशादिषु मध्ये | १२ विबेचन- 


दर न्याय-दीपिका 


बस्तुव्याजृत्तिद्देतुलक्षणम्‌' । तदाहुर्वात्तिककारपादा:' “परस्पर- 

क रः 
व्यतिकरे सति “येनाउन्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम” [ तत्त्वाथ- 
बा० २-८ | इति। 

$ ४ द्विविधं। लक्षणप>» आत्मभूतमनात्मभूत चति । तत्र" 
यद्रस्तुस्वरूपानुप्रविष्ट तदात्मभूतम $, यथाउग्नेरीष्ण्यम्‌ । ओऔष्ण्य॑ 

न श्‌ 
हग्ने: स्वरूपं 3सदग्रिमबादिभ्या” व्यावत्तयति । “तद्विपरीतम- 
*जात्ममूतम4. यथा दस्डः पुरुषस्य | दस्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्डः 
पुरुषाननुप्रविष्ट एव पुरुष ' व्यावत्तयति | 5यद्भाष्यम्‌ “तत्रात्मभूत- 
योग्यस्थ नामसात्रनिसूपणं यथा प्रटविवचनग्रारब्धे प्रेट एवं विवेक्॒ब्यो 
भर्वात । 

१ परस्परामिलिताना वम्तूना व्यात्तिजनक यद्‌ तल्‍्लक्षणामात भावः । 
अत्र लक्षणं लक्ष्य, शेष तस्य लक्षणम । २ तस््वाथवात्तिककाराः श्री- 
मड्गद्माकलड्डदिवा:। “पादाः भद्दारका देवः प्रयोज्या: प्रज्यनामतः |” 
आ० प० १ ३ समानधम।धारतया परस्परविपयगमन व्यतिकर इति, एबं 
यत्रान्यान्यव्यतिकरें स॒ति, इति भावः | ४ परस्पर्रमलितपदा थव्यावृत्तिकार- 
केण | ४तयोमंध्ये! ६ कर्थाचर्टाविष्वकभाबाख्यतादात्यसम्बन्धावच्छिन्नधर्म - 
स्थास्मभुतलक्षगात्वम | ७ जलादिभ्यः। ८ यद्दस्तुस्वरूपाननुप्रविष्ट तदनात्म- 
भुतम्‌ | भर्वाति हि दश्ड: पुरुपस्य लक्षणम॒, से च ना5:त्मभृतः, पुरुषादन्य- 
त्रा्युपतम्यमानत्यात । गत एवाव्ममृतलक्षणादनात्ममृतलक्षणस्यथ भेदः | 
६ ऊँथाब्चद्रिष्वक भावाख्यसंयागा[दसम्बन्धावच्छिनस्यानात्मभूतलक्षणत्वम । 
४० अ्रदांगटनः सकाशात प्रथक्‍्कराति | 


॥ 'तद्धिविधन! दति आ प्रतिपाठः | 2 'लक्षणं' इति पाठः आ ग्रतौ 
नास्ति। 4 “चेति 5 प्रतो पाठः। 3, 5 'तद' म प मु प्रतिषु पाठः । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः छ 


भप्नेरोष्णयमनात्मभूतं देवदत्तस्य दर७:” [राजवा० भा० २-८] इति । 

$५ असाधारणघमंबचनं! लक्षणम! इति केचित्‌"; तदनुप- 
ज्षम्‌; लक्ष्यधर्मिबच्नस्य लक्षयधमंघबचनेन सामानाधिकरण्याभा व- 
प्रसद्भात्‌ः । दण्डादेरतद्धमस्यापि" लक्षणत्वाथ ! किब्नाज्याप्तामि- 
घानस्य लक्षणाभासस्यथापि" तथात्वात्‌* | तथा हि--त्रयों लक्ष- 
शणशाभासभेदा:, अव्याप्तमतिव्याप्रमसम्भवि चेति॥ तत्र लक्ष्येकदेश- 
वृर्यब्याप्तम, यथा गा: शावलयत्वम। “लक्ष्यालक्ष्यदृस्यतिब्याप्तम: 
यथा वरस्येत्र पशुत्वम । बाधितलक्ष्यइस्यसम्भवि, यथा नरस्य 
विषारित्वम्‌। अन्न हि लक्ष्यकदेशवर्त्तिनः पुनरव्याप्तस्यासाधारण- 
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९ नेयायिका+ हेमचन्द्ाचार्या वा। २ तदयुक्तम, सदोषत्वात्‌। अत्र हि 
लक्षणस्य लक्षणे त्यो दोषा: सम्भवान्ति--अ्रव्याप्तिरतिव्याप्तिस्सम्भवश्चेति । 
तत्र लक्ष्ययभिवचनादिनाइसम्मबो दोष उक्कः । दण्डादेस्त्यादिना- 
ध््याप्तिः प्रदर्शिता । किज्चेत्यादिना चातिब्याप्ति- कथिता। एतन्य 
परिशिष्टे स्पष्टम | अत्रासाधारणत्व॑ तदितसदृत्तित्वं ग्रा्वम्‌ 4 लक्ष्येतरा- 
तृत्तित्वमित्यरथ:। ३ सामानाधिकरणयं द्विधा--आर्थ शाब्दरच | तत्रेकाधिक- 
रणजृत्तित्वमाथम, यथा रूपस्सयोः | शाब्दं त्वेकाथप्रतिपादकत्वे सत समान- 
विभक्लिकत्व॑ भिन्नप्रवृत्तनिमितानाभ कस्मिन्नर्थे वृत्तित्वरूप॑ वा, यथा नीले 
कमलमित्यत्र । प्रकृते शाब्दं सामानाधिकरण्यं ग्राह्म वचनशष्दप्रयोगात्‌ । 
वचनेन हि चचनस्य शाब्द-समानाधिकरण्यम्‌। तब्चासाधारणधमघच- 
नस्य लक्षणत्वेड्सम्मवि । शेष परिशिष्टे दृष्व्यम्‌। ४ पुरुष्प्ससाधारणधम- 
स्थापि--दुण्डादिन पुरुपस्यासाधारणधमस्तथापि लक्षणं मवतीति भायः । 
५ सदोषलक्षणं लक्षणामासम्‌ | ६ असाधारणधमत्वात्‌ । ७ यस्य 
लक्षणं क्रियते तल्‍लक्ष्यं तद्धिन्नमलक्ष्य शेयम्‌ । 
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 असाधारणपधर्मों लक्षणम इति मर प्‌ प्रत्योः पाठ: | 


ष्ट न्याय-दीपिका 


धमंत्वमस्ति न तु लक्ष्यभूत"गोमात्राव्यावत्त कत्वम्‌। तस्माद्य- 
थोक्तमेव' लक्षणम , तसय कथन लक्षणनिर्देश: | 
रः 

६ ६. विरुद्धनानायुक्षिप्राबल्यदौबल्यावधारणाय प्रवतमानो 
विचार: परीक्षा  । सा खल्वेबं चेदेवं स्यादेवं चेदेव॑ न स्यादित्येवं2 
प्रबत्तेते । 

६ ७. प्रमाणनययोरप्युदेशः सृत्र " एव कृत: । लक्षणमिदानीं 
निर्देश््यम्‌ ! परीक्षा च“यथौचित्यं3 भविष्यति । 'उद्दे शानुसारेण 
लक्षणकथनम्‌' इति न्यायात्प्रधानत्वेन” प्रथमोद्िष्टस्य प्रमाणस्य 
तावल्लक्षणमनुशिष्यते । 

? गोत्वावच्छिन्नसकलगो: । २ व्यतिकीणबस्त॒व्यावृत्तिहेतुरित्येव । 
३ लज्ञितस्य लक्षणमुपपद्मते नवेति विचारः परीक्षाः---( तकसं० पदकृ० 
पृ० ५ )। ४ 'प्रमागनयेरधिगमः” इति तच्त्वाथसत्रस्थ पूर्वोल्लिखिते सूत्रे । 
७ यथावसरम | ६ उद्र शक्रमेण.यथोह् शस्तथा निर्देश इति भावः । ७ अथ 
प्रमाणनययामध्ये प्रमाणापक्षया नयस्याल्पाच्तरत्वात्पथमतस्तस्थेबोद्द शः 
कत्त व्योडत आह प्रधानत्वेनेति | ननु तथापि कर्थ प्रमाणम्य प्रधानत्वं ? 
येन प्रथमं॑ तदुद्श्यत इति चेदुच्यते: प्रमाणस्याभ्यहितच्वात्यधानत्वम , 
अ्रभ्यहितत्व॑ च “प्रमाग॒प्रकाशितेष्वथेंपु नयप्रवृत्त व्यवहारहेतुत्वात | यतों 
हि प्रमाणप्रकाशितेष्वथंपु नयप्रत्नत्तिव्यवहारहेतुभवरति नान्येष्वतोडभ्यहिंतत््व॑ 
प्रमाणस्थ । अथवा समुदायविषयं प्रमाणमवयवविषया नया: । तथा- 
चोक्तम--'सकलादेश: प्रमाणाधी नो विकलादेशो नयाधीन:”इति' | 
--( तत्त्वाथवा १-६ )। ८ कथ्यत | 


। 'मात्रस्य इति द प्रतिपाठ:। 2 “खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं न स्या- 


दित्येबं! शत आ प्रतिपाठः | प मु प्रतिषु “न! पाठो नास्ति 3 यथोचितं? 
दइात दे प्रतिपाठः | 


१. प्रमाण॒तसामान्यप्रकाशः & 


| प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम्‌ | 
$ ८. सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम । अन्र प्रमाण लक्ष्य सम्यग्ज्लानत्वं 
तस्य लक्षणम । गोग्वि सासनादिपत्वम+ अग्ने रिवोष्णएयम | अत्र* 
सम्यकपदं संशयविपग्र यानध्यवसायनिरासाय क्रियते, अग्रमाण- 
त्वादेतेषां: ज्ञानानामिति | 


$ ६. तथा हि--बिरुद्धानेककोटिस्पर्शि* ज्ञानं संशयः, यथा 
स्थाणुर्वा पुरुषो बेति । स्थाणुपुरुष”साधारणोष्द्वे ता दिधम दर्शना- 
त्तद्विशेषस्य ' वक्रकाटरशिर:पाण्यादे: साधकप्रमाणाभावादनेक- 
कोटयबलम्बित्व॑ ज्ञानस्य । बिपरीतेंककों टिनिश्चयो विपयय:, यथा 
शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानम” । अत्रापि साहश्यादि“- 
निमित्तवशाच्छुक्षिविपरीते रजते निश्चयः । किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसाय:* ,यथा पथि7 गच्छतस्तृणस्पर्शा दिज्ञानम्‌ | इद * " 
हि नानाकोट्य बलम्बनाभावान्न संशय: । विपरीतेककोटिनिश्चया- 


>3.. ५333-०० अनगनगगाअता-4 ०. न्‍न्‍ननभाााओ. पयायाि++ 


१ यावत्सम्यग्ज्ञानेषु वृत्तिः सामान्यरूपो धर्म: सम्यस्शानत्वम्‌ । 

२ म्यग्शान प्रमाण” मित्यत्र । ३ संशयादीनाम्‌ | ४ कोटिः--पक्तः, अवब- 
स्था वा । ५ उभयवृत्तिः सामान्यरूप ऊध्द्वतादिधमः साधारण: । ६ स्थाणु- 
पुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषों वक्रकोटरादिः | पुरुपस्य तु शिरःपाण्यादिरिति 
भावः । ७ तदभाववति तत्प्कारकं ज्ञानं विपयेयः, यथा रजतत्वाभाववति 
णक्तिशकले रजतत्वप्रकारक॑ 'शुक्रा इदं रजतम! इति ज्ञानमित्याशयः | 
गदिपदेन चाकचिक्यादिग्रहणम्‌ । ६ अनिश्चयस्वरूपं संशय-विप- 
ययभिन्नजातीयं ज्ञानम । १० अनध्यवसायाख्यशानस्य संशय-विपयया- 





॥ 'प्रथि! इति पाठा म प्रती नास्त | 
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ह७ न्याय-टी पिका 


भावाज्न बिपयेय इति प्रथगेव' | एतानि* च स्वविषयप्रमितिजन- 
कत्थाभावबादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति; सम्यग्झानानि तु न भव- 
न्‍्तीति सम्यक्पदेन व्युदस्यन्ते' । ज्ञानपदेन" प्रमातु: प्रमितेश्व' 
व्यायृत्ति: । अस्ति हि निर्दोषत्वेन तत्रापि* सम्यक्त्यं न तु ज्ञान- 
त्बम्‌ । 

$९० ननु प्रमितिकत्ते: प्रमातुज्ञत्त्वमेव न ज्ञानत्वमिति यद्यपि 
ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिने व्यावर्त्तयितुं शक््या, तस्या 
अपि *सम्यरज्ञानत्वादिति चेत्‌ भवेदेवम्‌'; यदि  भावसाधनमिह 
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भ्यां शानान्‍्तरत्वं प्रसाधर्यात इदमिति, इदम--श्रनध्यवसायाख्यं शानम्‌ । 
इदमत्र तात्पर्यमू--संशय नानाकोट्यवलम्बनात्‌, विपयेये च विपरीतेक- 
कोटिनिश्चयात्‌ । अनध्यवसाये तु नेकस्या अपि कोटेनिश्चयों भवति। 
ततस्तदुभयभिन्नविषयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च ताभ्यामिदं ज्ञानं मिन्न- 
मेव । तथा चोक्मु--'अरस्य ( अनध्यवसायस्य ) चानवधास्णात्मकत्वे- 
5पि कारणस्वरूपादिभेदान्न संशयता । अप्रतीतविशेषविषयत्वेनाडपि अस्य 
सम्भवादुभयविशेषानुत्मरणजसंशयतो मेद एवेति कन्दलीकारा: ॥-- 
प्रशस्तपा० टि० पृ० ६१। 


१ संशय-विपययाभ्याम्‌ । २ संशयादीन । ३ निराक्रियन्त | ४ सम्य- 
कृपदस्य कृत्यं प्रदश्य शानपदम्य कृत्य प्रद्शयति ज्ञानपदेनेति। ४ ननु झ्ञान- 
पदेन यथा प्रमाठ॒ः प्रमितेश्व व्या्ृत्तिः क्ृता तथा प्रमेयस्य कथं न कृता 
तस्यापि ज्ञानत्वाभावात , इति चेत्तस्‍्यापि चशब्दाद्प्रहणं बोध्यम्‌ | यद्यपि 
स्वपरिच्छेयापेक्षया शानस्य प्रमेयत्वमत्त्येव तथापि घटपटादिवहिरथापेक्षया 
प्रमेयत्व॑ नास्तीत्यतों युक्तं चशब्दात्तस्य ग्रहशम्‌ । ६ प्रमातरि प्रमितौ प्रमे- 
ये च | ७ भावसाधनपत्े । ८ प्रमितेर्यावर्तनम्‌ | ६ जप्तिमाज शानमिति | 


२. प्रमाशसामान्यप्रकाश: ११ 


ज्ञानपदम | करणसाधनं खल्वेतज्ज्ञायते5ने नेति ज्ञानमिति । “कर- 
णाधारे चानट्‌ ?” [जनेन्द्रव्या० २३।११२] इति करणे:5प्यनद्‌प्रत्य- 
यानुशासनात्‌' । भावसाधन तु ज्ञानपदं प्रमितिमाहा । अन्यद्धि 
भावसाधनात्करणसाघनं2 पदम | 'एवमेव 3 प्रमाणपदमपि प्रमी- 
यतेडनेनेति करणसाथनं कत्तव्यम। अन्यथा सम्यग्ल्ञानपदेन 
सामानाधिकरण्याघटनात्‌" । तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करखं 
तत्प्रमाशमिति सिद्धम' । तदुक्क प्रमाणनिणय--'इदमेव हि 
प्रमाणस्य प्रमाण॒त्वं यत्प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन” करण- 
त्वम्‌ ” [प्रत्यज्ञनिणय पए्र० १] इति । 

8 ११ नन्वेत्र मप्यक्षलिड्रादा बतिव्याप्रिलेक्षणस्य" ', त- 
त्रापि) प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वात | दरश्यते हि चक्षुषा 

१ विधानात्‌। २ ज्ञानपदवत्‌ । ३ सग्यग्शानं प्रमाणम इत्यत्र 
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्तं 'प्रमाणम्‌” इति पदम्‌। ४ प्रमाणपदं करणसाधन 
नो चेत्‌ । ५ प्रोक्तलक्षणशाब्दसामानाधिकरण्यानुपपत्तः । ६ सुनि- 
श्रवितम्‌ । ७ अतिशयेन साधकमिति साधकतमं नियमेन कार्योत्पा- 
दकमित्यथः: । ८ संशयादो प्रमात्रादों च प्रोक्तप्रमाणलक्षणस्य ॒व्यावृत्ता- 
वपि अथ च प्रमाणपदस्य करणसाधनत्वेडपि | £ आदिपदेन धूमादेग्रह- 
णशम्‌ | १० अयमत्रारायः--बरदि 'प्रमितिक्रिया। प्रति यत्करणुं तत्पमाणम” 
इति प्रमाणाथः कक्षीक्रियते तहिं प्रमितिरूपं फलं प्रति करगत्वेनाक्ष- 
लिड्जादेरपि प्रमाणत्वप्रसज्ञात्‌ | अन्ञलिज्ञादिः-इन्द्रिय-धूम-शब्दादिः । ११ 
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ए “प्रमितिराह' इति आ प्रतिपाठः। 2 'साधनपदं इति प 
प्रतिपाठः | 


१२ न्याय-दोपिका 


प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहार! इति 
चेत्‌; न; अनक्षादे: प्रमिति प्रत्यसाधकतमक्ष्वात्‌ । 

8१२ तथा हि--प्रमिति: प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापि' 
बिप्रतिपत्ति:: | *सा चाज्ञाननिवृत्तिरूपा, “तदुत्पत्तो> करणेन३ 
सता: तावदज्ञानविरोधिना भवितव्यम्‌ । न चाज्षादिकमन्नान- 
बिराधि4, अचेतनत्वात्‌ । तस्मादज्ञानविराधिनश्रेतनघमस्थेव* 
करणत्वमुचितम्‌ | लोकेड्प्यन्धकारविधटनाय तद्विरोधी प्रकाश” 
एबोपास्यते* न पुनघटादिस्त" 'द्विरोधित्वात्‌ । 

६ १३ किम्न, अखसंविदितत्वादक्षादेनाथप्रमिती साधकतम- 
त्वम, खावभासनाशक्वस्य परावभासकत्वायोगात्‌ 5 । ज्ञानं तु स्व- 
परावभासकं * * प्रदीपादिवत्मतीतम्‌ | ततः स्थितं प्रमितावसाधक- 
तमत्वादकरण ' *मक्षादय इति | 

$ १४ चन्नुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुषचारः शरणम्‌., 
अक्षलिज्ञदा।....---खजआ+-्र्जर्ख्ख्ख्ख़ा्‌ 

१ समाधत्त नेत्ति। २ वादिनः प्रतिवादिना बा। ३ विवादः । 
४ प्रमितिः। ५ प्रमित्युत्तत्तो । ६ भवता | ७ ज्ञानरूपस्थ | ८ प्रदी- 
पादिः। ६ अन्विष्यते | १० तेनान्धकारेण सह घठादेविरोधाभावात्‌ । 
११ स्वपरपरिच्छेदकम्‌ | १२ प्रस्िति प्रति न करणम्‌ । 


>-आ कक लन--न कन नर-ममममम% न «+म.3 ल्‍नन० ज«मंन«-«णतन्‍न«णनजमा० ०. >+ 
०... 2..........2७+०-->पानन-कानन-- ०3 ललिलीनी "न लक 2. 0, 5. 220. शलजी पक न अक 


। “इति व्यवहार: आ प्रतों नास्ति। 2 'तदुकत्तो तु! 
इति द्‌ प्रतिपाठः । 3 'भ्वता' इति पाठो म पमु ॒प्रतिषु अधिकः | 
4 “''दिक तद्विरोधि! इति द प्रतो पाठः। 5 “घटब॒त? इत्यधिकः 
पाठों म प प्रत्याः । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः १३ 


उपचारप्रवृत्तो च सहकारित्वं निबन्धनम्‌” । न हि सहकारित्वेन 
*तत्साधकमिद मिति करण नाम, साधकविशेषस्यातिशयबतः“ 
करणत्वात्‌ । तदुकतं जेनेन्द्रे--“माधकतमं करणम्‌” [ ] 
इति। । तस्मान्न लक्षणस्याक्षादावतिब्याप्ति: । 


$ १४ अथापि' धारावाहिकबुद्धिष्चतिव्या प्तिस्तासां सम्य- 
ख्ञानत्वातू । न च “तासामाहतमते प्रामाण्याभ्युपगस इति; 
उच्यते; एकस्मिन्नेब घंटे घटविषयाज्ञानविघटनाथमाणये ज्ञाने 
प्रवृतते तेन” घटप्रमिती सिद्धायां पुनघेटोडयं घटाडयमित्येबमुत्प- 
न्नान्युत्तरात्तरज्ञानानि खलु धारावाहिकज्ञानानि भवन्ति2 | 'नहों- 
तेषा3 प्रमितिं प्रति साधकतमत्वम्‌, प्रथमज्ञाननेब प्रमितेः सिद्ध- 
त्वातू। कर्थ तत्र' ” लक्षणमतिव्याप्नोति १ तेषां! * गृहीतग्राहित्वात्‌ । 

४ १६ ननु घटे हृफ्टे पुनरन्यव्यासद्ञेन * पश्चात्‌ घट एव हृष्टे 
पश्चात्तनं ज्ञानं पुनरप्रमाणं प्राप्नोति धारावाहिकबदिति चेत; न; 


2 मुख्याभावे सति प्रयाजने निमित्त चोपचार: प्रवर्चते! इति 
नियमात । २ प्रमितिसाधकम्‌ | ३ अज्ञादिकम | ४ अ्साधारणसाधकस्थ 
जानस्य । ४ अत्रातिशया नाम नियमेन कार्योत्रादकत्वम्‌ । ६ अक्षलि- 
झ्वादावतिव्यातिवारण८पि । ७ धारावाहिकबुद्धीनाम्‌ । ८ आद्य न घट- 
शानन | ६ धाराबाहिकज्ञानानाम । १० धारावाहिकबद्धिषु॥ ११ धारा- 
बाहिकआानानास्‌ । १२ अन्यस्मिन काये ब्याप्रत सिक्तस्थाभ्यासशक्तिव्य- 
सद्भ: | बुद्ध सनयन्न संचारों विपयान्तराकुष्ट त्य॑ वा व्यासहइः | 


 इति! पाठो मुद्वितप्रतिपु नास्ति। 2 “भवन्ति' मे प मु प्रतिपु 
नाम्ति । 3 एपा! इति से प मु प्रतिषु पाठ: । 


श्ढँ न्थाय-दोपिका 


१हड्स्यापि मध्ये समारोपे* सत्यदष्टत्वात्‌। तदुकम--“टइृष्टोडपि 
समारोपात्ताटक्‌” [ परीक्षा० १-४ | इति | 

६ १७ 5एतेैन निर्विकल्पके मत्तालोचनरूपे दशने35प्यतिव्या- 
प्ििः परिहता । “तस्याव्यवसायरूपत्वेन * प्रमित्ति प्रति करणत्वा- 
भावात्‌। निराकारस्या ज्ञानत्वाभावाद | “निराकारं दशेन साकार 
झ्ञानम ” [ सर्वाथसि० २-६ ] इति प्रवचनात* | तदेवं॑2 प्रमाणस्य 
सम्यगज्ञानमिति लक्षण ना5तिव्याप्तर । नाउप्यव्याप्तम्‌, लक्ष्ययोः 
प्रत्यक्षपरोक्षयोन्याप्यब्रत्त:5 । नाउप्यसम्भवि, 'लक्ष्यबृन्नेर बाधि- 
तत्वात  । 

[ प्रभाशस्य प्रामांग्यनिरुपणगम | 
६ १८ किमिदं ! ! प्रमाणस्य प्रामाण्य नाम ? प्रतिभातविष- 


है. ५७4 न ननम-म- े तनमन. अज>+- 





१ ज्ञातस्यापि | २ संशयविपयंयानभ्यवसायविस्मरणलक्षणे | ३ ज्ञातपदा* 


थोंडपि सति संशये, विपयये, अनध्यवसायें, विस्मरणे वाषज्ञाततुल्यो भवति | 
अतस्तद्िषयक जान॑ प्रमाणमेवेति भावः। ४ अक्ञनिन्ञशब्दधारावाहिक- 
बुद्धिष्वतिध्यामपिनिराकर्णेन । ५ निर्निकल्पकठशनस्य । ६ अनिश्चयात्म- 
कल्वेन | ७ आगमातू | ८ यावलल्‍लक््येषु वत्तमानत्व॑ व्याप्यद्रत्तित्वम्‌ । ६ 
लक्ष्ययोः प्रत्यज्ञपरोज्नयाः। १० तदेव हि सम्यक्‌ लक्षण यदव्याप्त्यादि- 
दापत्रयशुन्यमिन्यमिप्रेत्य ग्रस्थकृता दोषअ्यपरिहार: क्तः। १९ प्रामाण्य॑ 
स्वतोषप्रामाएयं परत इति मीमांसका:, अ्रप्रामाण्यं स्वतः प्रामाणय परत 
हति ताथागताः:. उगये स्वत इति सांख्या:, उम्रयभषि परत इति 
नेयायिक-बेशेपिका:, उमग्र्मप क्थव्चन्स्घतः कथश्चित्परत ईति 





॥ म प मु प्रतिपु दशनस्थ' इत्यपिकः पाठः। 2मप मु म्रतिषु 


जम्मात इति पाठ:। 


१. प्रमाणसामान्यप्रकारा: १५४६ 


याउव्यभिचारित्वम॥ । "तस्योत्पकत्ति: कथम्‌ ९ स्वत एवेति 
मीमांसका: । प्रामाण्यस्थ स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामप्री- 
मात्रजन्यत्वमित्यथ: * | तदुक्कम---“ज्ञानोत्पादकद्देत्वनतिरिक्तजन्य- 
त्वः मुत्पत्तों स्वतस््वम”” [ ]इति। नते मीमां- 
सका:,  ज्ञानसांमान्यसामग्र्या:” संशयादावषि ज्ञानविशेषे* 
सक्त्वात | वयं” तु ब्रमहे ज्ञानसामान्यसामग्रयाः साम्येडपि संश- 
यादिरप्रमांण॑ई सम्थरज्ञानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिबन्धनों 
न भवति । ततः संशयादों यथा हेत्वन्तर * मप्रामाण्य दोषादिक- 
मज्गीक्रियते  ” तथा प्रमाणेडपि2 ! 'प्रामाण्यनिबस्धनमन्यदवश्य- 
मभ्युपगन्तव्यम | अन्यथा! ” प्रमाणाप्रमाणविभागानुपपत्ते:* * | 


स्याद्रादिनों जना इत्येवं बादिना बिप्रतिपतेंः सदभावात्संशयः स्थात्तन्निरा- 
करणाय प्रामाण्याप्रामाग्यविचारः प्रक्रम्यते किमिदमसिति। 

? प्रामाण्यस्थ। २ येनेव कारणशान ज्ञान जन्यते तेनेव तत्पामा- 
एयमपि ने तद्धिन्नकारणेनेति भावः । ३ ज्ञानस्योत्यादको यों हेतुः 
कारण तदतिरिक्ताजन्यस्य ज्ञानोत्पादककारणात्यायत् मित्यर्थं: । ४ समा- 
शत नेलि, मीमासका:--विचारक॒शला' | ४ समग्राणा भावः--एककार्य 
कारित्व सामग्री--यावन्ति कारणानि एकस्मिन्कार्य व्याप्रियन्ते त्तानि सवाशि 
सामग्रात कथ्यन्त । ६& मिथ्याज्ञान | ७ जेनाः)। ८“ अकारणा | & 
णएकस्माद तोरन्या हेतः हस्बैन्तर ज्ञनसामान्यकारणा द्धिन्नका र णमिन्य- 
थः | १० स्वीक्रियते, सवता मीम[सकेन |! १६ गुंणाटिकम --नमेल्यादि- 
कमर । १२ गुणदाषक्रतप्रामाण्याप्रामाग्यानम्युपगम | १३ इंढं जर्न प्रमा- 
गामिदमप्रमाणमिति विभागों ने स्थात । 


॥ प्रामाण्य! इन्यथिकः पाटः मे प्रतो । 2 अपि' इनें आ प्रती नाध्षति | 


१5६ न्याय-दीपिका 


8१६ "ण्वमप्यप्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं तु खत इति नी 
बक्तव्यम ; विपययेडपि समानत्वात | शक्त्यं हि. बक्तुमप्रामाण्यं 
स्वतः प्रामास्यं तु परत इति। तम्मादश्रामाण्यवत्म्रामाण्यमपि 
परत) एवोत्पद्यते। न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटे हेतुः | तद्दन्न 
ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाणज्ञाने हेतु: भिन्नकाययो भिन्नकारणप्रभ- 
बत्वावश्यम्भावादिति  । 

8 २० कर्थं तम्य" ज्ञप्ति:*९ अभ्यस्ते” विषये स्वतः, अनभ्यस्ते 
तु परत: । कोडयमभ्यस्तों विषयः ? को बाउनभ्यस्त' ? उच्यते: 
परिचितम्वग्रामतटाकजलादिर भ्यस्त:ः, तद्बग्यतिरिक्तोडनभ्यम्तः । 
किमिद स्वत इति १? कि नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रामा- 
ण्यज्प्नि:7 स्वत इति | ततोडतिरिक्ताज्ज्षप्ति: परत इति। 

६ २९ तत्र ताबदम्यस्ते विपषये2 जलमिति3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्व- 
रूपज्ञप्तिसमय एव तदत॑ प्रामाण्यमपि ज्ञायत एव | *अन्यथोत्तर  "- 
क्षण एब निःशद्ठग्रव्नत्तेरयोगान!") । अम्ति हि जलज्ञानोत्तरक्षण 
एवं निःश्भप्रव त्ति:4। अनभ्यस्ते तु बिपये जलज्ञाने जाते जल- 


? प्रामाग्याप्रामाण्ययोभिन्नकारण सिद्ध 5पि। २ जन उत्तरयति नेति। 
३ निमलताटिगुणम्यः । & जानप्रामाग्ये भिन्नकारणजन्ये भिन्नकार्य- 
नवादप्रामाण्यवदित्यनूमानमत्र वोध्यम | ५४ प्रामाण्यस्य | ६ निश्चयः । 
७ परिचित | ८ अपरिचित | € ज्ञानस्वरूपज्ञमिसमय प्रामाण्यनिश्चयो 
नो चेत | १० जलजानानन्तरसमये | ११ जल सन्देहरहिता प्रवृत्तिन 


॥ म प मु प्रतिपु प्रमाण्यस्थो इति पाठः। 2 से मु अश्यस्तविषये' 
इति पाठटः | 3 मे प मु जलमिदमिति! पाटः। 4 प मु “निःशंका' पाठः | 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः १७ 


ज्ञानं मम जातमिति ज्ञानस्वरूपनिशयेडपि प्रामाण्यन्णशियोडन्यत' 
एवं । *अन्यथोत्तरकालं सन्देहानुपपक्ते:। अस्ति हि सन्देहो 
जलकज्ञानं मम जात॑ 'तत्कि जलमृत मरीचिका” इति। ततः:* कम- 
लपरिमलशिशिर मम्त्पचार प्रभृतिभिर वधार यति-- प्रमाण” प्रा- 
क्नं जलज्ञानं' कमलपरिमलादइन्यथानुपपत्त:” इति | 

॥ ०, “उत्पक्षिवत्प्रामार- स्य ज्ञप्तिग्पि परत एवंचि योगा: । 


तन्र' प्रामाण्यस्योत्पकत्नि: परत इति युक्तम। झ्ञप्तिः पुनर भ्यस्त- 
विषये स्वत एवेति स्थितत्वान ? "ज्ञप्तिग्पि परत " "एवेत्यवधार णानु- 
पपत्ति:2। ततो ' “व्यवस्थितसेतस्प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एच, जप्तो 
तु "कदाचिस्म्रतः | कदाचित्परत इति। तदुक्क प्रमाणपरीक्षायां 
ज्ञप्तिं प्रति *--- ; 

)  प्रमाणा '*दिए-ससिद्धि '“रन्यथाउतिप्रसड्भतः" | 

प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासा ? त्परतोडन्यथा "|[[ प्र.प.प-६३ ] 
स्थात्‌। १ संवादज्ञानान्तरादथक्रियाज्ञानाद्दा । २ अनम्यस्ते--श्र ५रिच्चित 
विषये प्रामाण्यनिणयोडन्यतों न स्थात्‌ । ३ बालुपुब्जः। ४ सन्देहानन्तरम 
४ साध्यम | ६ धर्मी। ७ यथा प्रामाण्यस्योत्पत्तिः परतस्तथा। ८ यौग- 
शब्देन नेयायिक-वेशेपिको ग्रह्म त। ६ उत्पत्ति-शप्त्योमंध्ये । १० निश्चित- 
त्वात। १ १श्रन्यनिर्गत्तत्पफलजनकावधा रणपरकंवका र प्रयोगास ग्मवात्‌ | १२ 
सम्यग निश्चितम्‌ । १३ अभ्यासदशायाम्‌ | १४ अनभ्यासदशायाम्‌ | १५ 
जप्तिममिप्रेत्व | १६ सम्यग्शानात्‌। १७ इसप्टो5थंस्तस्थ सम्यकृप्रकारेण 
सिद्धिशमिलक्षणाइमिलपितप्राम्िलक्षणा वा | उत्पत्तिलज्षणा तु सिद्धिन,त्र 
विबन्षिता, ज्ञापकप्रकरणात्‌ । १८ प्रमाणाभासात्‌। १६ इृष्टसंसिद्धथ भावः । 
२० अभ्यासदशायाम्‌ । २१ अनम्यासदशायाम्‌ | 














॥ 'मन्द! इत्यघिकः पाठा मसुद्रेतप्रतिपु । नुपपत्तेःः इति दे प्रतिपाठः । 


हर न्याय-दीपिका 


6 २३. तदेवं सुब्यवस्थित्तेडपि प्रमाणस्रूपे दुरभिनिवेशवर्श- 
गतेः' सौगतादिभिरपि कल्पितं प्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति येषां* 
अमस्ताननुगृह्ी मः * । तथा हि-- 

| सोगतीयप्रमाणलत्नणस्य समीक्षा ] 

६ २४. “अविसंवादि ज्ञान प्रमाणम [ प्रमाणवा० २-१ ] इति 
बीद्धा:; । तदिदभविसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षगाम॒ । बोद्धेन 
हि प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाणद्वयमे वानुमन्यते। तदुक्क न्‍्यायबिन्दी“ 
--“द्विविधं सम्यरक्षानम!, “प्रत्यक्षमनुमानश्थ [ न्यायविन्दु ४० 
१० ] इति। तत्र नतावस्पत्यक्षस्याविसंबादित्वम्‌ , तस्य निर्त्रिक- 
ल्पकत्वेन स्वविषयानिश्चायकस्य समारापविरोधित्वाभाबात । 
नाउप्यनुमानस्य,” तन्मतानुसारेण* *तस्याउप्यपरमाथ्ेभूतसामा- 
न्‍्यगाचरत्वादिति' * । 

| क्रुमारिलभद्गीय॑प्रमाणलक्षेशस्य समीक्ता ) 
$ २५. “अनधिगततथाभूताथेनिश्चायक॑ प्रमाणम” [ शाल्र- 





१ मिथ्यात्वाभिप्रायेः: । २ जनानाम। ३ उपकुमः । ४ न निर्दों- 
पलक्षणम्‌ । ५ बोद्धताकिकधमंकीत्तिविरचिते न्यायबिन्दुनाम्नि ग्रन्थे ॥ 
६ यन्न समारोपविराधि तन्नाविसंवादि, यथा संशयादि, तथा च॒ प्रत्यक्षम , 
तस्मान्न तदधिसंवादीत भावः । ७ अविसंवादित्वमिति सम्बन्ध! | ८ बौद्ध- 
मंतानुसारेण | £ अनुमानस्थापि । १० अयमत्राशयः--बोद्धमते हि 
द्विविध॑ प्रमेयं विशेषार्य स्वलक्नणमन्यापोहाख्यं सामान्यं च । तत्र स्व- 
लक्षणं परमाथभूत॑ प्रत्यक्षस्थ विषयः स्वेनासाधारणेन लक्षणेन लक्ष्यमा- 
णत्वात्‌ , सामान्य त्वपरमाथथंभूतमनुमानस्य विषयः परिकल्पितत्वात्‌ | तथा 


१. प्रमाणसामान्यप्रकारशः १. 


दी० पृ० १२३ ] इति भादट्टा:। तद्ष्यव्याप्तम; तेरेव प्रमाणत्वेना- 
भिमतेषु " धाराबाहिकज्ञानेष्वनधिगताथनिश्चायकत्वाभावात॒। 
*उत्तरात्तरक्षण विशेषविशिष्टार्था3भासकत्वेन तेषामनधिगताथे- 
निश्चायक्त्वमिति ना5डशझ्लुनीयम , क्षणानासतिसूच्माणामाल- 
5क्षयितुमा शक्यत्वान । 
[ प्रभाकरीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा | 

9 २६. ” “अनुभूति: प्रमाणशम” [ इहती १-१-५ ] इति 
प्राभाकरा:' । तदप्यसड्तम; अनुभूतिशब्दस्य “भावसाधनत्वे 
करणालक्षणप्रमाणाव्याप्तेड. “करणसाधनत्वे तु भावलक्षणप्रमा- 
गणाव्याप्ते. करशभावयोरूभयोरपि तन्मते प्रामाण्याम्युपगमात | 
तदुक्क शालिकानाथेन-- 

“यदा भावसाधनं तदा संबिदेव प्रमाशं करणसाघधनत्वे त्वा- 
स्ममनःसन्निकपः” * * [ प्रकरणप० प्रमाणपा० प्र० ६४ ) इति । 





चापरमाथभूतसामान्याविपयत्वादनुमानस्य नाविसंवादित्वमिति भारः । 

१ ग्द्ठीताथ विषयकाण्युत्तरोत्तजायमानानि शानानि धारावाहिकज्ञाना- 
नानि तपु। २ननूत्तरोत्तरजायमानघारावाहिकशानाना तत्तत्तणविशिष्टबटाद- 
थनिश्चायकन्वेनायद्दीता थविषयकत्वमेव ततो न तेर्याप्तिरिति शज्डितुर्भावः। 
३ शड़डा न काया | ४ आदेश यितुम | ५ प्रमाणमनुभूतिःः--प्रकरणुपच्जि० 
प्र० ४२ | द प्रभाकग्मतानुसारिणः। ७ अनुभवाइनुभूतिरित्येवंभूते | ८ अनु- 
भूयतडननेति अनुभृतिरित्येतंरूपे । ६ प्राभाकराणा मते। १० प्रभाकर- 
मतानुसारिणा शालिकानाथेन यदुक्‍तं तत्यकरणपज्जिकायामित्थं वचते-- 
यदि प्रमिति: प्रमाएं इति भ/वसाधनं मानमाश्रीयते तदा संबि- 


! द प्रतों 'लक्षयितुम” शत पाठः | 
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औ 
[ नेयायिकाना प्रमाणलक्षरशस्य समीक्षा | 
६ २७. “प्रमाकरणं प्रमाणम [ न्यायम* प्रमा० प्र० रफ | 
इति नेयायिका.? । “तदपि प्रमादकतं लक्षणम ; इश्वराख्य एव 


“तदब्भीकृते। प्रमाणेडव्याप्ते:। अधिकरण * हि महेश्वरः प्रमाया 
न तु करणम्‌ | न चायमनुक्ता'पालम्भ:, “तन्से प्रमाएं शिव: * 


देव मानम्‌ | तस्याश्र व्यवहारानगुणस्वमावत्वाद्धानापादानोपेज्ञाः फलम । 
प्रमीयतेडननति करणसाधने प्रमाणशब्दे आत्ममन:सन्निकर्षात्मनों 
ज्ञानस्य प्रमाणत्वे तद्धत्माविनी फल (लं) संविदेव बाह्यव्यवह्यरोपयोगिनी! 
सती”--प्रमाणुपा * प० प्रृ० ६४ । 

१ वात्य्यायन-जयन्तभट्रादयस्ताकिकाः । यथा हि 'प्रमीयते<नेनेति 
करणाथाभिधानः प्रमाशशब्दः--न्‍्यायमा* १. १. ३, 'प्रमीयते येन त- 
व्रमाणमिति करणाथामिधायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमाकरणं प्रमाणमबग- 
म्यतेः--न्यायम॑ ० प्रमाण ० 9१० २५ | २ प्रमाकरण प्रमाणमित्ति नेया- 
यिकामिमतमपि । ३ सदोपम्‌ | ४ महेश्वर । ५ नयायिकेरम्युपगते | 
६ आश्रयः। ७ तत्यममायाः नित्यत्वात्कस्ण॒त्वासम्भवात । ८ अत्रायमाश य+-- 
उपालम्भो दोष: ( आरोपात्मक: ), स च 'महेश्व२: प्रमागम' इत्यवंरूपों 
नानुक्ता मवता न स्वीकृत इति न. अपि तु महेश्वग्स्य प्रमाणत्य स्वीक्ृत- 
मेव 'तन्मे प्रमाणं शिव: इति वच्ननात्‌; तथा चश्वराख्यप्रमाणस्य प्रमाया 
अ्धिकरणत्वन प्रमाकरणत्वामायादव्याप्तिदापकथन ग्रन्थकृता सन्ञतमेत्रेति 
भावः ! £ सम्पूर्ण: श्लोकस्त्वित्थं वत्तते-- 
साज्षात्कारिणिि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्ष र्थिती 
भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रम: | 
लेशादृश्टिनिमित्तदुष्टिवगमप्रश्रष्टशद्जातुष 
शह्शोन्मेषकलक्कू भ: किमपरंस्तन्मे प्रमाणं शिव: ॥॥ 


'ईश्वराख्ये तदड्भीकृत एवं! इति म प मु ॒प्रतिषु पाठः । 


१६ प्रमाणसामान्यप्रकाशःर २१ 


[ न्यायकरुसु० ४-६ ] इति 'योगाग्रसरेणोदयनेनोकतत्वात्‌ | तस्परि- 
हाराय' केचन* बालिशाः “साधनाश्रययोरन्यतरतत्वे* सति 
प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्‌” [ स्वदशनसं० प० २३५ ) इति वरश॒यन्ति 
तथापि साधनाश्रयान्यतरफपर्यालाचनायां" साधनमाश्रयो वेति 
 फलति। तथा च *परपस्पराव्याप्िलक्षशस्य । 

$ २८ “अन्यान्यपि पराभिमत्तानि प्रमाणासामान्यलक्षणा- 








श्योगाः--नेंयायिकास्तेपामगग्रेसरः प्रधानः प्रमुखो वा तेन । २महेश्वरे5- 
व्याप्िदाषनिराकरणाय । ३ सायणमाधवाचार्या:। ४ स्वेदशनसंग्रहे 
'साधनाश्रयाब्यतिरिक्तत्वे! इति पाठः | तद्बीकाकृता च तथंब ब्याख्यातः । 
यथा हि--“यथार्थानुभवः प्रमा; तस्या: साधन करणम्‌। आश्रय आत्मा | 
तदुभयापेक्षया भिन्‍ने यत्न भवति तथामूतं॑ सद्यत्रमया नित्यसम्बद्ध तत्प- 
माणमित्यथः |! ४ प्रमासाधनप्रमाश्रययोम॑ध्ये प्रमासाधनं प्रमाण प्रमा- 
श्रयो वेति विचारे क्रियमाण । ६ साधनाश्रययोरन्यतरस्य प्रमाणत्वाड्री- 
कारे | ७ अ्रयं भावः--प्रमासा घनस्य प्रमाणत्वाज्लीकारे प्रमाश्रये प्रमाणे5- 
च्याप्तिः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणे<्व्याप्तिः, यतो 
हन्यतरस्य प्रमाणात्वपरिकल्पनात्‌ । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेव | 
न हि प्रमाणत्वेनाभ्युपगतस्ये कस्य (रसाननकपरस्य महेश्वरस्य वा) करयचिदपि 
प्रमासाधनत्व॑ प्रमाश्रयत्वं चोभयं सम्मवि। इत्थं च नेयायिकाभिमतमपि प्रमा- 
करण प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं न समीचीनमिति प्रतिपादित बोद्धन्यम । 

८ “इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम! इति सांख्या:, अव्यभिचारिणीमसंदिग्धा- 
मर्थोपलब्ध॑ विद्घती बोधाबोधस्वभावा सामग्री (कारकस्मकल्यं) प्रमाणम” 
( न्यायमं० प्रमा० प्र० १४ ) इति जरज्न यायिका ( जयन्तभट्रादयः ) 
इत्यादीन्यपि परोक्तानि प्रमाणसामान्यलक्षणानि सन्ति, पर तेषा प्रमाण- 





7 “प्रमाणस्य' इति म प मु प्रतिषु पाठ: । 
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"न्यन्नक्षणत्वा2दुपेक्ष्यन्ते* । तर मात्खपरावभासनसंमथ सविक“ 
ल्पकमगृहीतग्राहकं सम्यर्ज्ञानमेबराज्ञानमर्थ “निबत्तयत्प्रमाण< 
मित्याहेत॑* मतम४ । 
इति श्रीपरमाहताचाय-घम भूषण-यति-विरचितायां न्‍्याय- 
दीपिकायां प्रमाणसामान्यलक्षुणप्रकाशः प्रथमः ॥१।। 


त्वस्यंबाधटनान्न परीक्षाहणि, श्रपि वृषक्षाह्मस्येब | तता न तान्यत्र 
परीक्षितानि ब्रन्थकृता | नन्विन्द्रियवृत्त: कारकसाकल्यादेवा प्रमाणत्वं 
कथं न घटते १ इति चत्‌ ; उच्यत; इखियाणामज्ञानरूपत्वात्तद्वृत्त र- 
प्यशानरूपत्वेन प्रमाणत्वाणेगात्‌। श्ञानरूपमेव हि प्रमाणं मवितुमहति, 
तस्पेवा5ज्ञाननिवत्त कच्वात्पदीपादिवत्‌ । इन्द्रियाणा चअच्तषुरदीना इत्तिहिं 
तदुद्घाटनादिव्यापारः, स च जडस्वरूपः न हि वतंनाशाननिद्वत्तिः सम्मव्ति 
घ्टादिवतू। तस्मादिन्द्रियवृत्त रज्ञाननिन्ृत्तिरूपप्रमा प्रति करणत्वाभावान्र 
घारत्वथमिति भाव+ | 

एवं कारकसाकल्यस्थाप्प्यवीघस्वभावस्थाशानरूपत्वेन स्वपरशानकरणो 
ाधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌ । श्रतिशयेन साधक साथकनमम्‌ , साथ- 
कतमं च करणम्‌। करणं खल्वसाधारणं कारणमुच्यत। तथा व सक- 
लाना कारकाणा साधारणासाधारणस्वभावाना साकल्यस्थय--परिसमाप्त्या 
भ्वत्र बतमानस्थ सामस्यस्थ-कर्थ साघकतमत्वमिति विक्लरणीयम्‌ ! साधक 
तमत्वाभावे च न तस्थ प्रमाणत्वम्‌ , स्वपरपरिच्छित्तो साधकतमस्येव प्रमा- 
गृत्वघटनातू | तेनेव ह्मशानाननिद्वृत्तिम सम्मादयितु शक्येत्यल विस्तरण । ततों 
सम्यग्शानं प्रमाणम्‌' इल्येव प्रमाशस्य सम्यक्‌ लक्षणम | 

१ लक्षणाभासत्वात्‌, लक्षणकाटों प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भावः। श न 
परीक्षाविषयीक्रियन्ते । ३ उपसंदहारे 'तस्मात्‌” शब्दः॥। ४ अपूर्वाथनिश्चा- 
यकम्‌ | ५ घटादिपदार्थप्वशाननिशृत्ति कुबतू । ६ जनम्‌ | ७ शासनमर । 


निज +>ज लत + 


2 न्‍न्‍यलक्ष्यत्वा' इति द आ प्रतिपाठ* 


२. प्रत्यक्षप्रकाशः 


जाओ च-+ नु।४+-+ ब्- 


[ प्रमाण द्विघा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षगीकथनम्‌ ] 

$ १. अथ" प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशनाय ग्रस्तूयते | प्रमाण? 
द्विविधम *--प्रत्यक्षं परोक्ष चेति। तत्र विशदप्रतिभासं प्रत्यक्षम । 
इह् प्रत्यक्ष लक्ष्य विशेद प्रतिभासरंव॑ लक्षणम्‌ | यस्य प्रमाणभृतम्य 
ज्ञानस्य प्रतिभासों विशदस्तत्प्रत्यक्षमित्यथ । 








? प्रभाणसामान्यलज्नशंनिरूपणानन्तरमिदानी प्रकरणकारः प्रमाण- 
'विशेपस्व॒रूपग्र तिपादनाय द्वितोय॑ ग्रकाशं प्रारमते अथेति। रप्रवोक्तलक्षण- 
लक्षितम्‌ | ३ विभागस्थावधारगफलत्वात्तेन द्वि प्रकारमेव न न्‍्यून नाधिकमि 
'ति बाध्यम्‌ | चावाकाद्रभिमतसकलप्रमाणभेदानामत्रवान्तभावात्‌ । तत्र प्रत्य- 
क्षमेबेक प्रमाणमिति चार्चाका:, प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे एव प्रमाण इति 
बोद्धा), वैशेषिकाश्व, प्रत्यक्षञानुमामादमानानि अ्ीस्येव प्रमाणानीति 
'सांख्या'+ तानि च शाब्दं चति चत्वार्येब इति नैयायिका:,सहाथपच्या स्व 
पज्चेति प्राभाकरा:, सहानुपलब्श्या च॒ पट्‌ इति भ्ाद्टा, वेदान्तिनश्र, 
सम्मवेंतिह्याभ्या सहाष्टी प्रमाणानीति पौराणिका:, तथा चोक्म--- 

प्रत्यक्षमे क॑ चार्वाकः कारणात्सोगता: पुनः । 

अनुमान च तज्चव सांख्या: शाब्दं च ते अपि ॥१॥ 

न्यायकदे शिनाउप्यवमुपसानं च फेन च । 

अर्थाफ्स्या सहेतानि चत्वार्याहु: प्रभाकरा: ॥२॥ 

अभावपछ्ान्यतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा | 

'सम्भवंतिह्ययुक्तानि तानि पीराशिका जगुः ॥६॥ 
'तदेतेपा सर्वेघा यथायथ प्रत्यज्ञपरोक्षप्रमाणयोग्वान्तम।व इन द्विविष- 
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8 २. किमिदं विशदप्रतिभासत्वं नाम ? उच्यते; ज्ञानावरणस्थ 
क्षयाद्विशिष्टक्षयो पशमाद्दा ।शब्दानुमानाय * सम्भवि यज्नेमल्यमनु- 
भवसिद्धम , रृश्यते ग्वल्ब्गिनिरस्तीत्याप्त बचनाद्ध मादि * लिड्राओ- 
त्पन्नाउज्ञानादय“मग्निरित्युत्पन्नस्यन्द्रियकस्य * ज्ञानस्य विशेष: 
स* एब नेमल्यम्‌, वेशद्यम; स्पष्टत्वमित्यादिभिः शब्देरभिधीयते । 
तदुक्क भगवद्धिरकलक्डुदेवे न्यायविनिश्चय-- 

“प्रत्यक्षलक्षयं प्राहु: स्पष्ट साकारमझ्सा ।” [ का० ३ | 
इति | विवृतं **च स्याद्वादविद्यापतिना ' १ -- “निमल प्रतिभासत्व- 
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मित्यनेन सूचितम । विद्यानन्द्स्वामिना:प्युक्म-'एवं प्रमाणुलक्षण व्यव- 
सायात्मक॑ सम्यग्तानं परीक्षितम्‌ , तत्॒त्यक्षं परोक्षं चेति संक्षेपाद्‌ द्वितयमेव 
व्यवतिष्ठते, सकलप्रमारणाभेदानामत्रेवाउन्तर्भावादिति विभावनात्‌ !? स्याद्वा- 
दिनां तु संत्तेपाद्रत्यक्षपरोक्तविकल्पात्पमाण क्वयं 55 80, % तत्र सकल- 
प्रमाणभेदाना संग्रह्मदिति'--प्रमाणपरी ० छत प्रमेयक- 
मलमातेण्डेडपि ( २-१ ) प्रपञ्चतो निरूपितम्‌ । 

१ जश्ञानप्रतिबन्धक्कं शानावरणाख्यं कम, तस्य सवथा क्षयाद्विशेषक्षयोपश- 
माद्वा | २ श्रादिपदादुपमानाथांपत्त्यादीना संग्रह:॥ ३ विश्वसनीयः पुरुष आम्तः, 
यथाथवक्का इति यावत्‌ | ४ अन्नादिपदेन कृतकत्व-शिंशपात्वादीना परि- 
ग्रहः | ४ पुरोहश्यमानः। ६ इन्द्रियजन्यस्य | ७ अनुमानाथपेक्षया विशेष- 
प्रतिभासनरूपः | तदुक्कमू--अनुमानाद्तिरेकेश विशेषप्रतिभासनम्‌ | तहं- 
शद्य मं बुद्ध ::---लघीय० का० ४ । ८ विशेषः | ६ अस्याः कारि- 
काया उत्तराधमिदमस्ति--(द्रब्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम |? १० 
व्याख्यातं॑ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे | ११ श्रीमद्वादिराजाचार्यण । 


7 'शाब्द' इति आ प्रतिपाठः | 











२ प्रत्यक्ष-प्रकाशः २४ 


मेव स्पष्टत्वं स्वानुभवप्रसिद्धं चेतत्सवस्यापि परीक्षकस्येति नातीब 
निर्बाण्यते” [न्यायविनि० बि० का० ३] इति। तस्मात्सुष्ट्क्कं बिशद- 
प्रतिभासात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमिति! । 
[ सोगतीयप्रत्यक्षस्थ निरासः | 

$ ३. *“कल्पनापोढमशआञान्तं 3 प्रत्यक्षम”' [न्यायबिन्दु प० ११ | 
इति ताथागता:* । अन्न हि कल्पनापाढहपदेन सबविकल्पकस्य व्या- 
वृत्ति:", अश्रान्तमिति पदेन त्वाभासस्यथ” | तथा च” समीचीन 
निर्विकल्पक प्रत्यक्षमित्युक्त भवति; तदेतद्वालचेष्टितम्‌ ; निविकल्प- 
कस्य प्रामाण्यमेव दुलभम, समारोपाविरोधित्वात, कुतः भ्रत्यक्ष- 
त्वम्‌ ? व्यवसायात्मकस्येब* प्रामाण्यव्यवस्थापनात । 
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१ तथा चाक्तम--“विशदज्ञानात्मक॑ प्रत्यक्षम , प्रत्यक्षत्वात्‌ यत्त न 
विशदज्ञानात्मकं तन्न प्रत्यक्ष यथाइनुमाना दिज्ञानम प्रत्यक्ष च विवादाध्या- 
सितम्‌ , तस्माद्विशद्ज्ञानात्मकमिति ।--प्रमाणपरी ० प० ६७ | २ “अभि 
लापसंसगयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना तया रहितम्‌!--न्यायबिन्दु 9० 
१३। नामजात्यादियोजना वा कल्पना तया<पोढ़ं कल्पनास्वभावशूस्यमि- 
त्यथंः | तत्र यन्न श्राम्यति तदश्रान्तम्‌” न्यायबिन्दुटीका प्रृ० १२। 
३ प्रत्यक्ष कल्पनापोटम्‌ | यज्ञञानमर्थे रूपादों नामजात्यादिकल्‍्पनारहितं 
तदक्षमक्तं प्रति वर्चते इति प्रत्यज्षम्‌!--न्यायप्र० प्रृ० ७, प्रत्यक्ष कल्पना- 
पोद॑ नामजात्याग्रसंयुतम!-- प्रमाणस० का० ३। अश्ेटं ब्ोध्यम--'क- 
ल्पनापां प्रत्यक्षम” इति दिग्नागस्य प्रत्यक्षलक्षणम्‌ , अ्रश्रान्तविशेषण- 
सहितं तु धर्मंकीत्तें:। ४ तथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरं तदनुयायिनों 
ये ते ताथागता बोद्धाः। ४ व्यवच्छेदी निरास इति यावत। ६ मिथ्या- 
ज्ञानस्य । ७ फलितलक्षणं प्रदर्शवयति तथा चेति। ८ निश्चयात्मकर्स्येव 
शानस्य | £ 'तन्निश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌'(परीक्षा> १-३) 


२६ न्याय-दीपिका 


8 ४. *ननु निर्तविकल्पकमेव प्रत्यक्षप्रमाणमथथजत्वात्‌ | तदेबाप 
ईहे "परमाथसत्सलक्षणजन्यं न तु खविकल्पकम , तस्यापरमाथ्थे* 
भूतसामान्यिषयत्व नाथ जत्वाभावादितिचत ; नै; अथेस्यालो* 
'कवज्ज्नकारणत्वानुपपत्त:। तथथा--अन्वयव्यतिरेकगम्यो हि 
कार्येकारणभावः । तत्रालोकम्तावन्न ज्ञानकारणम , “तदभावेडपि 
'नक्ब्बररणा माजागादीनां ज्ञान्तत्पत्तेट, *तद्भावेडपि [च| *घूका- 
दीनां “तबनुत्पत्ते:। तद्गदर्थोडपि न ज्ञानकारणम, '  त्तदभा* 
चेडपि केशमशकादिज्ञानोत्पत्ते:" ' । तथा च कुताउथजत्ब ज्ञानस्य? 
'तदुक्त॑ परीक्षामुखे--'नाथालोकी कारणम” [ २-६] इति । 
प्रामाण्स्य चार्थाव्यभिचार "* एव "? निबन्धनं न त्वथ जन्यत्वम्‌ , 


इत्यादिना निश्रयात्मकस्यव ज्ञानस्य प्रमाण्य व्यवस्थापितम 

१ बोद्धः शड्डत नब्बिति। ८ परमाथथभूतन स्वलक्षशन जन्‍्ये पर- 
मार्थोइकृत्रिममनारापितं रूपं तनास्गीति परमाथसत्‌ | य एवाथ: सज्निधाना- 
सन्निधानाम्या स्कुटमस्फूटं चर प्रतिभार्स कराति परमाथसन स एबं । स एब 
चर प्रत्यक्षविषया यतम्तस्मात्तदव म्वलकज्नगुम--न्यायत्रि०" टी० प्ृ० २३, 
“अदथक्रियासमथ तदेव स्वलज्ञणार्मिाते) सामान्यरूनक्षुणं त्र तते। विपरी- 
तम--प्रमाणस» प्र० ६ । ३ जेन उत्तरयति । ४ अन्बयब्यातिरकाम्या 
विना न कायकारणमभावाबगम इत्यतत्पदशनार्थ (हि शब्दः॥ ४ आलो- 
काभावडप | ६ आलाकसद्धावप | ७ उलूकादीनास्‌। ८ ज्ञानोत्यत्यभा- 
वबात्‌ । £ ग्रालाकबत्‌ । १० अ्रथांभाबर्डाप । ११ कशोणदुकादिज्ञानस्य 
भावान्‌4 १२ तदमाववदजूत्तित्वे व्यभिचास्स्तद्धिन्नोडव्यमिचारः | तत्पदेना- 
आर्थां ग्राह्मम । १३ फारखण प्रयाजकमित्यथः | 











न नजाओा +नजन>«»णन 33 >>. न न न जननिल»«--क»-जह. 


*“एतदेव हि! इति द प्रतिप्राठः | 


२. प्रत्यक्ष-प्रकांश: १७ 


स्वसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वे5पि प्रामाण्याभ्युपगमात्‌* । न हि कि 
ख़ित्स्वस्मादेव जायते । 

8 ४, “नन्‍्वतज्जम्यसंय ज्ञानस्था कथे तत्प्रकोशकत्वम ? इति 
चेत; घटाद्य जम्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्व रृष्ट्वा सन्तोष्ट- 
ध्यमायुष्मता" | अथ फकथमयं विपयप्रतिनियम:' 0 यदुत 'धटज्ञा- 
नस्य घट एवं विषयों न पट: इति | अथजत्बं हि विषयप्रतिनियम- 
कारणम, तज्जम्यत्वात, तद्विषयमेव चेतदिति। “तत्तु “भबता 
साउभ्युपगम्यते इति चेत; याग्यतेंब विषयप्रतिनियमकारणमिति 
ब्रम:' | का नाम योग्यता ९ इति2 | उच्यत; स्वावरणक्षयोपशमः | 
तदुक्तम---“रवावरणजक्षयों पशमलक्षुणयाग्यतया हि प्रतिनियतमथथ 
व्यवस्थापयति”!१ * [ परीक्षा ० २-६ ] इति। 


१ बोद्ध : | £ श्रत्र बोद्धः पुनराशड्ुते नन्विति। ह अय॑ भावः--थ्रदिं 
शान अथन्नोत्पद्ते तहिं कथमथप्रकाशकं स्यातू ? तदेव हि ज्ञानमर्थप्रकाशकं 
पदर्थजन्यम्‌ + अजन्यत्वे तु तस्थार्थों विपयो न स्थात्‌ 'नाकारणां विपयः! 
इति वचनात | ४ उत्तरयति--धरटठाग्रजन्योडपि हि यथा प्रदीप: घटाडिप्रका- 
शको मवत्ति तथा ज्ञानमप्यथ।जन्यं॑ सत्‌ अर्थप्रकाशकर्मित किमनुपपन्नम ! 
अथस्य शानकारणत्वनिरासस्तु पृवमेव क्तस्ततो नात्र किज्चिद्रवनीयमस्ति । 
भू सन्‍्ताषः करणीया भवता | ६ अ्रमुकज्ञानस्य अ्रमुक एवं विषयों नान्‍्य हरति 
विपयप्रतिनियमः स ने स्पाद्यदि शौनस्थाथजन्यत्वे नो भवेदिति शब्लायां 
आशयः | ७ अर्थजन्यत्वम्‌ | ८ जेनेन | € जेनाः | १० प्रतिनियतार्थव्य- 
वस्थापको हि तथदावरणजत्ञयोपशमो<थप्रहणशक्तिरूपः । तदुक्तमू--'तल्ल- 


व .2 नमन न नाना टिनननम-मआा॥ाआ «सम. मम». शममममज 


| आंपष मुं प्रतिषु अन्यस्य” इति पाठः । 2 द्‌ प्रतो “इति पाठो नास्ति। 


सर्प न्याय-दीपिका 


8 ६. "एतेन'तदाकारत्वात्तत्पकाशकत्वम' इत्यपि प्रत्युक्त' । 
अत शकारस्यापि प्रदीप।देस्तत्प्रकाशकत्वदशनात्‌ । ततस्तदाकार- 
उबत्तज्जन्यत्वमप्रयो जक॑ प्रामाण्ये । सबिकल्पकविषयभूतसर्य 





च्वण॒योग्यता च शक्तिरेव। संव ज्ञानस्य प्रतिनियताथव्यवस्थायामड़ नार्थोत्य- 
च्यादि !--प्रमेयक० २-१०,'योग्यताविशेषः पुनः प्रत्यक्षस्येव स्वविषयज्ञा- 
नावरणवीयान्तरायक्षयोपशमविशेप एव”--प्रमाणपरीक्षा ० ६७। 

१ अथ जन्यताया निराकर णन, योग्यतायाश्च प्रतिनियताथव्यवस्थापक- 
त्वसमथनेन । २ निरस्तम्‌ । ३ इत्थं च तदाकारत्व॑ तजन्यत्वं चोभयमपि 
प्रामाण्ये न प्रयोजकर्मित बोध्यम्‌ । ४ यद्चोक्तम॒--सविकल्पकस्यापरमा- 
थभूतसामान्यविपयरत्वामति; तन्न युक्तम्‌; सविकल्पकस्य विषयभूतसामा- 
न्यस्य प्रमाणाबाधितत्वात्यस्माथत्वमेव। यद्धि न केनापि प्रमाणन बाध्यत 
तत्परमाथसतू, यथा भवदभिमतं स्वलक्षणम्‌ प्रमाणाब्राधितं च सामान्यम्‌ , 
तस्मात्परमा थंसत्‌ | किड्च,यथव हि विशेषः(स्वलक्षणरूपः) स्वेनासाधरणेन 
रूपेण सामान्यासम्मविना विसहशपरिणामात्मना लक्ष्वते तथा सामान्य- 
मपि स्वेनासाधारणन रूपेण सहशपरिणामात्मना विशेषासम्मविना लक्ष्यते 
इति कर्थ स्वलक्षणत्वेन विशेषांद्धियते ? यथा च विशेषः स्वामथक्रिया 
: कुबन्‌ व्यादत्तिज्ञानलक्षणारर्थक्रियाकारी तथा सामान्यमपि स्वामर्थक्रिया- 
मन्वयज्ञानलक्षणा कुबत्‌ कथमथ्क्रियाकारि न स्यात्‌ ! तद्वाह्मा पुनर्वाह- 
दोह्ाग्र्थक्रिया यथा न सामान्य कतुमुत्सहते तथा विशेषोःपि केवलः, सामा- 
न्यविशेषपात्मनो बस्तुनों गवादेस्तत्रोपयोगात | इत्यथकियाकारित्वेनापि तयोर- 
मेदः सिद्ध: /---अश्टस० प्रृ० १२१ | ततो यदुक्तम--धमकोसिना-- 
यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमाथंसत्‌ । 
अन्यत्संवृतिसत प्राक्के ते ख्वसामान्यलक्षणों ॥ 

“प्रमाणवा० ३-३ इति। 





२. प्रत्यक्ष-प्रकांश: श्ह 


सामान्यरय परमाथल्वमेव, अबाधितसत्वात्‌ । प्रत्युत सीगताभिमत 
एवं स्वलक्षणे विवाद: | ठस्मान्न निर्विकल्पकरूपत्व॑ प्रत्यक्षुस्थ । 
[ नेयाय्रिकासिमतस्य सन्रिकषस्थ प्रत्यक्ष्वनिरासः ] 

६ ७, "मजञ्निकषस्यथ च यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात्कुतः * प्रमि- 
सतिकरंणत्वम ? कुतस्तरां प्रमाणत्वम ? कुतस्तमां प्रत्यक्षत्वय ? 

8 ८. “किल्न, रूपप्रमितग्सन्निक्रष्टमेव चन्षुजनकम , श्रप्राप्य- 
कारित्वात्तस्थ | तत: सन्निकर्षा भावे 5पि साज्षात्कारिप्रमोत्पत्तेन सन्नि- 
कंषरूपतेब प्रत्यक्षस्य । न चाप्राप्यकारित्वं चक्षुषो5प्रसिद्धम , प्रत्य- 
कतरतथेबर* प्रतीते: | ननु “प्रत्यक्षागम्यामपि चक्षुपी विषयग्राप्ति- 
मनुमानेन साथयिष्यामः: परमाणुवत््‌। यथा प्रत्यक्षासिद्धोडपि 
परमाणः कार्यास्यथानुपफ्त्यानुमानेन साध्यते तथा “चन्ष॒ः प्राप्ता- 
थप्रकाशक॑“बहिरिन्द्रियत्वात , त्वगिन्द्रियवत्‌' इत्यनमानात्पा- 


तन्निरस्तम ;'मामान्यलत्नण-स्वलनज्नणया।ह भेदाभावात'-अ्रष्टस ० प्रृ० १२१ | 

१ इद्धियाथयाः सम्बन्ध: सन्रिकप:। २ अज्ञाननिव्वत्तिरूपप्रमा प्रति 
करणत्व॑ प्रमितिकर्ण॒त्वम , तच्च सन्रिकपस्यथ न सम्भर्दात, जडत्वात । प्रमि- 
निकरणत्वासम्मवे चर न तस्य प्रमाण॒त्वम्‌, प्रमाकरणस्यव प्रमाणत्वाभ्युपग- 
मात | तदभावे च न प्रत्यज्ञस्वर्मात भावः। ३ दापान्तरमाह किड्चति | 
चन्षुहि असम्बद्ध मब रुपज्ञानस्थ जनक भबति, श्रप्राप्ताथप्रकाशकत्वात्‌ । 
न हि चक्षुंः पदार्थ प्राप्य प्रकाशयति, अरपि तु दूरादेव | ४ अप्राष्यकारित्व- 
स्थव | ५ प्रत्यक्षेणापर्च्छेश्वाम | ६ 'परमाणुरम्ति दृ्णुकादिकार्योत्पच्य- 
स्यथानपपत्त £ इत्यनुमानन | ७ बहिपट मनाव्यवच्छुदाथम , मना हि ने 
बहिरिन्द्रियं तस्यान्तःकर णत्वात | त्नाप्राप्यकारीति | श्रत्र व्याप्तिः--यद्ठ - 
हिरिन्द्रिय तव्पाप्ताथप्रकाशकम + यथा सरशनन्द्रियम्‌ | यमन प्राप्ताथंप्रका- 





३० न्याय-दीपिका 


प्तिसिद्धि: | प्राप्तिरव हि सन्निकपस्ततों न सन्निकषस्याव्याप्ति- 
रिति चेतू ; न; अस्यानुमानाभासत्वात्‌" । तद्यथा-- 

$ ६. चत्तुरित्यत्न कः पक्षोडभिप्रं त:* ९ कि लोकिक चक्षु- 
रूताली किकम्‌ ? सआदे, हेतो: कालात्यापदिष्रत्वम , गोलकाख्य- 
स्या लौकिकचन्षुषों विषयप्राप्ते: ग्रत्यक्षबाधितत्वात्‌ । “द्वितीये, 
त्वाश्रया सिद्धि, अलोकिकस्य' चन्षुपोह्याउप्यसिद्धं:। शाखा- 
सुधादीघिति" समानकाल' ग्रहणा2न्यथानुपपत्त श्व3 चक्षुरप्रा- 
प्यकारीति निश्चवीयते । तदेव॑ सन्निकर्पामावे्डप चक्षुषा रूप- 
प्रतीतिर्जायत इति सन्निकर्षोड्व्यापक" त्वात्प्रत्यक्षस्थ स्वरूपं न 
भवतीति स्थितम्‌ । 


8 १०, **अस्य च प्रमेयस्य प्रपठचः" * प्रमेयकमलमार्क्तण्डे 


क>+- रानी ७-33 नी जि मन ४+ थ»+ न ०-० न जज जे जिओ 


शर्क तन्न बहिरिन्द्रियम , यथा मनः, बहिरिन्द्रियत्चेद चतक्तु: तस्मात्पाप्ता- 
थंप्रकाशकमिति भाव: | 

मदोपानुमानत्वमनुमानाभासत्वम | २ स्वीकृता भवता योगेन । ३ 
प्रथम पत्ते | ४ बाधितपत्षानन्तरं प्रयुक्तों हि हेतु कालात्यापदिए उच्यते । 
५ उत्तरविकल्पे-- ग्लोकिक चक्षुग्त्यिन्युपगम | ६ किस्णरूपम्य | ७ सुधा- 
दीधघिति:-- चन्द्रमा: | ८ शाखाचन्द्रमसास्तुल्यकालग्रहणुं दृ८्टं ततो ज्ञायते 
चन्तुरप्राप्यकारीति | प्राप्यकारिये तु क्रश एवं तयोग्रहणं स्थात्‌ न युग- 
पत्‌ , पर युगपत्तयोंग्रहणूं सबृजनसाक्षिकमिति भावः | ६ अव्याप्तिदोष- 
दुष्त्वात्‌ । १० एतस्थ सन्निकपाप्रामाण्य विचारस्य | ११ विस्तरः | 
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! 'क्षस्य! इति म मु प्रत्योः पाठः | 2 'ग्रहणाद्यन्यथानु' इतिआ म 
प मु प्रतिपाठः | 3 आ म मु प्रतिषु “च? पाठो नास्ति । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः ३१ 


[१-१ तथा २-४] सुलमः । सम्रहग्रन्थल्वात्त नेह* प्रतन्‍्यते? | रवं चछ 
न सोगताभिमतं निर्विकल्पक प्रल्यक्षम्‌ । नपएपि योगामिमत इन्द्रि- 
याथसन्निकृष:* । कि लर्हि ? विशद्प्रतिमासं ज्ञालसेब प्रस्यक्षं 
सिद्धम्‌। 
[ प्रत्यक्ष द्विधा विभज्य साव्यवहारिकस्य लक्षणपुरस्सर भेदनिरूपणम्‌ | 

$ ११- तत्पत्यक्षं द्विविधमा--सांज्यवहारिकं पारमार्थिक चेति 
तत्र देशतो विशद॑ं सांव्यवहारिक  प्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञानं देशता विश- 
देमीषज्निमलं तत्सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमित्यथ: | *तच्चतुविधमू--अब- 
ग्रह:, इहा, अवाय:, धारणा चेति। ४ तत्रेन्द्रयाथसमयंधानसम- 
नन्तरसमुत्थसत्तालाचनानन्तरभावी सन्ताउवान्तग्जातिबशिष्टव- 
स्तुग्रही” ज्ञानविशेषाउवग्नह:, यथाडयं पुरुप इति | ना5यं संशय: 
“विषयान्तरव्युदासन स्वविषयनिश्चायकत्वात । **तद्विपरीत- 
लक्षणा हि संशयः।  'यद्राजवाततिकप--  * “अनेकार्थानिश्चिता- 








४ ौ>ऐटककृौ कि ्सककन३३ऑलल---ल की 


१ सुकरः । २ अत्र न्यायदीपिकायाम्‌ | ३ विस्तायते | ४ प्रत्यक्षमिति 
सम्बन्धः | ५साव्यवहारिकप्रत्यक्षम्‌ | ६ अवग्रद्म दिपु मध्य | ७ इन्द्रियाथयाः 
समवधान सन्निपातः सम्बन्ध इति यावत्‌ तत्यश्चादुत्पज्नी यः सत्तालोचनरूपः 
सामान्यप्रति भासस्तस्यथानन्तर जायमानः, अथ चावान्तरसत्ताविशिष्टवस्तुग्राह- 
को यो ज्ञानविशेषः सोड्वग्रह इति भाव: | ८ स्वविप्रयादन्यों विषयों विपया- 
न्तरं तस्य व्युदासों व्यवच्छेदस्तन स्वविषयातिरिक्रविपयव्यवच्छेदेन छेंदेन । 
६ स्वविषयभूतपरमाथककाटिनिश्वायका ह्मवग्रहः । १० अवग्रहात्सबथा 
विपरीतः संशयः । ११ अ्रवग्रहसंशययोमेंदसा धर्क॑ तत्त्वा थराजवात्तिकीय॑ 
लक्षण प्रदर्शयति यदिति। १२ अयमथः--नानाथविपयकः, अनिश्च- 
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 'तत्कियप्प्रकारं, तद्विविघ! इति म प्रतिपाठः | 


३२ न्याय-टी पिंक! 


5पयु दासात्मकः संशयस्तद्विपरीतोडग्रह:”? [ १-१५-६ ) इति। 
*साष्य5च--“संशयो हि निशयवबिरोधी नत्ववग्रह:”?* [१-१५- 
१०] इति। अबग्रहग्रह्दताथसमुद्धसएसंशयनिरासाय यतनमीहा । 
तग्रथा--पुरुष इति निश्चितेडर्थ किमय॑ दाक्षिणात्य  उतोदीच्य" 
इसि सशये सति दाक्षिगात्यन भवितव्यमिति तन्निरासायहाख्य॑ 
ज्ञानं जायत इति। भाषादिविशेषनिज्ञानादाथात्म्यावगमनमवाय:, 
यथा दाक्षिणात्य एवायमिति | * कालान्तराविम्मरणया ग्यतया तस्येव 


यात्मकः, विषयान्तराव्यवच्छेटकः संशयः | अवग्रहस्तु तद्रिपरितः--एका थ- 
विषयकः, निश्चयात्मकः, विपयान्तरव्यवच्छेटकश्चेति । 

१ तत््वाथराजवात्तिकभाष्यम । २ सतत संशये पदाथस्यथ निणयो न 
भवर्ति, अ्वग्रहे तु भवत्येवात भावः। ३ ननु कथमीहाया जशानत्वम ! 
यतों हीह्ाया इच्छारूपत्वाच्चण्टात्मकत्वाद्ा: मेबम ; ईहा जिज्ञासा, सा 
वे विचाररूपा, विचारश्च ज्ञानम , नातो कश्चिद्रोप:। तथा चोक्तम-- 
'ईहा ऊहा तक! परीक्षा विचारणा जिज्ञासा इत्यनथान्तरम |नच्चार्था- 
घि० भा० १-१५, “ईदाधारणयारपि ज्ञानात्मकत्वमुन्न य॑ तदुपयागविशे- 
पात ।--लघीय० स्वोपश्वि० का० ६, जानने ( ज्ञानमी )हामिलापात्मा 
सस्कारात्मा न धारणा ॥ इति केजित्प्रभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्ठते । विशेष- 
वेदनस्येह दृदस्येहात्वसूचनात्‌ || >< >< अज्ञानात्मकताया तु संस्कारस्येह 
(हि )तस्य वा। ज्ञानोपादानता न स्थाद्रपादेरिव सास्ति च ॥!- तक्त्वाथ- 
शछोकवा० १-१५-१६, २०, २२, ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यत तथापि चेत- 
नस्य सेति ज्ञानरूपेवेति युक्त प्रत्यक्षभेदत्वमस्याः--प्रमाणुमी० १-१-२७, 
'इहाधारणयोज्ञानोपादानत्वात्‌ ज्ञानरूपतोन्नेया--प्रमाणमी० १-१-३६ ।! 
४ दतक्तिणदेशीयः। ५ उत्तरदेशीयः | ६ अनुभवकालाद्धिन्कालः काला- 
न्तरमागामिसमय इत्यथ. | 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः ३१ 


ज्ञानं धारणा" | यद्वशादुत्तरकालेडपि स॒ 7 इत्येवं स्मरणं जायते । 

$ १२. ननु पृवपृवेज्ञानग्रहीताथग्राहकत्वादेतेषां! धाराबाहि- 
कवदप्रामाण्यप्रसड्र॒ इति चेत्‌; न; विषयभेदेनाग्रहीतग्राहक- 
स्वात्‌ । तथा हि-यो<वग्रहस्य विषयों नासावीहाया:, यः पुनरीहाया 
_नायमबायस्य, यश्वावायस्य नेष2 धारणाया इति परिशुद्धप्रति- 
भानां? सुलभमेबेतत्‌ । “तदेतद्वम्॒रह्मदिचतुष्टयमपि यदेन्द्रियेण 
जन्यते तदेन्द्रियग्रत्यक्षमित्युच्यते, यदा पुनरनिन्द्रियेण तदा5निन्द्रि- 
यप्रत्यक्षं गीयते" | इन्द्रियारि स्प्शनरसनघाणचक्षुःभ्रोत्राणि पठ्च । 
अनिन्द्रियं तु मनः । तढ़यनिमित्तकमिदं *लोकसंव्यवहारे प्रत्यक्षमि- 
ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवह्म रिक *प्रत्यक्षमुच्यते। तदुक्क॑ परीक्ष|मुखे3-- 


१ स्मृतिहेतुध(रणा, संस्कार इति यावत्‌” लघी०स्वोपशविवृ० का० ६ ! 
ननु धारणायाः कथं शानत्वम्‌ ! संस्काररूपत्वात्‌ । न च संस्कारस्य जश्ञानरूप- 
तेति चेत्‌ ; तन्न; उक्तमेव पूत्र 'इहाधारणयोरपि ज्ञानाव्मकत्व॑ तदु पथोगविशे- 
पात्‌ ।! इति । “अ्रस्थ द्यज्ञानर्यत्वे ज्ञानरूपस्मृतिजनकत्वें नसस्‍्यात्‌; न हि 
सत्ता सत्तान्तरमनुविशति' (प्रमाणमी० १-१-२६)। “अवग्रहस्य ईहा, अवा- 
यस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानों व्यापारविशेषः अचे- 
तनो युक्रोडतिप्रसड्भात्‌'(न्यायक्रुमु ० प्र० १७३)। २ अबग्रहादीनाम्‌ | ३ विशु- 
डबुद्धीनाम। ४ अवग्रद्ादिचतुप्टयस्यापि इमन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन द्विवि- 
घत्व॑ प्रदशयति तदेतदिति। ४ कथ्यते | ६ लोकस्य यः समीचीनो बाधा- 
रहितः प्रव्नत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारस्तस्मिन्‌ । ७ संब्यवहारप्रयाजनकं साव्यव- 
हारिकम--अपारमाथिकमित्यथः । 











] स एवेत्येवं' द प प्रतिपाठः। 2 'नब'इति म प्रतिपाठः । 3 आ 
म मु प्रतिषु 'परीक्षामुखे” इति पाठो नास्ति। 


रेड न्याय-दीपिका 


“इन्द्रिया निन्द्रियनिमित्तं देशतः संव्यवहारिकम” [ २-५ | इति। 
इदं चामुख्यप्रत्यक्षम्‌, उपचारसिद्धत्वात्‌। वस्तुतस्तु* परोक्षमेव, 
मतिज्ञानत्वात्‌ । कुतों नु खल्वेतन्मतिज्ञानं परोक्षमू ? इति; उच्यते; 
“आय परोक्ष म” [ तत्वाथंसू० १-११ ] इति सूत्रणात्‌ !। आये 
मतिश्रतज्ञाने परोक्ष मिति हि सूत्रार्थ:। उपचारमूलं* पुनरत्र देशतो 
बेशग्यमिति क्ृतं विस्तरेण । 


| पारमाथिकप्रत्यक्षं लक्षयित्वा तद्ध दानां प्ररूपणम्‌ | 


$ १३. सवबंतों विशदं पारमार्थिकप्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञानं साक- 
ल्येन_ रपष्टं तत्पारमाथिकप्रत्यक्षं मुख्यप्रत्यक्षमिति यावत्‌ । तदू- 
द्विविधभ--विकलं सकलं च। तत्र कतिपयविषयं विकलं | “तदपि 
द्विविधम--अवधिज्लानं मनःपर्ययज्ञानं च2। तत्रावधिज्ञानावरण- 
ज्ञयोपशमाद्वीयान्तरायक्षयोपशमसहकृताज्जातं रूप्िद्रव्यमात्रविषय- 
मवधिज्ञानम्‌' । मनःपययज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयो पशमसमुत्थं 


अनननीनीीी+..>-बन न ननननी न नानी जन न तन. 


१ ननु यदि प्रकृतं ज्ञानममुख्यतः प्रत्यक्ष तहि मुख्यतः कि स्यादित्यत 
आह वस्तुतस्त्विति। २ इद्धियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचारतः प्रत्यक्षत्वकथने 
निमित्तम । ३ सामस्त्येन | ४ पारमाथिकप्रत्यक्षम | ५ विकलमपि प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
६ अवधिः सीमा मयांदा इति यावत्‌ | स विष्रयो यस्य ज्ञानस्थ तदवंधि- 
ज्ञानमम्‌ । अत एवेदं ज्ञानं सीमाक्ञानं ब्र॒वन्ति | अवायन्ति ब्रजन्तीत्य- 
वायाः पुदूगलाः तान्‌ दधाति जानातीत्यवधिः” 2८ » »< “अवधानं अवधिः 
को5थः ! अधस्ताद्वहुतरविषयग्रहणादवधिरुच्यते, देवा खल्ववधिज्ञानेन 


विज नज- ५ पपथपिया-- 7 अल निज जक १कअ जम सब 





॥ 'सूत्रमणनात्‌” इति स प्रतिप्रठः। 2 'चेति! पाठो मे आ मु प्रतिषु । 


२. पत्यक्ष-प्रकारा: रे४ 


परमनोगताथृबिषयं मनःपर्ययज्ञानम ' । मतिज्ञानस्येधावधिमन:- 
प्रयेययारवान्तरभेदा*  स्तक्ष्वाथराजचात्तिक-श्लो कवात्तिकभाष्या- 
भ्यामवगन्तव्या: । 





सप्तमनरकपयन्त पश्यन्ति । उपरि स्तोक पश्यन्ति निजविमानध्वजदणंडप- 
यन्तमित्यथ+ ।+-तस्त्वाथथंवृ० श्र० १-६ । “श्वाग्धानात्‌ ( पुद्रलपरि- 
ज्ञानात्‌ ) अवच्छिन्न विषयत्वाद्वा(रूपिविपयत्वाद्ा)वधिः ।' सर्वाध० १-६। 
९ परकीयमनोगतोडर्थों मन इत्युच्यते, साहचय।त्तस्य पययणं परि- 
गमने मनःपयेयः ।' सर्वा्थें० १-६ | २ प्रभेदाः। ३ तदित्थम---अनुगा- 
म्यननुगामिवद्धमानहीयमानावस्थिताइनवस्थितभेदात्‌ षघड॒विधोडवधिः २९ >९ २८ 
पुनरपरेष्वधेस्त्रयो भेदा:--देशार्वाधः, परमार्वाघ:, सर्वावधिश्व ति। तत्र 
देशावधिस्त्रेधा--जघन्यः, उत्कृष्ट:, अजघन्योत्कृष्टश्चेति। तथा परमावधिरपि 
त्रिधा (जघन्यः, उत्कृष्ट:, अजघन्योत्कृष्ठथ) | सव|वधिरविक्‍ल्पत्वादेक एवं। 
उत्सेघागुलासंरूयेय मागक्षेत्री देशावघिजघन्यः । उत्कृष्टः कृत्स्नलोकः । तयो- 
रन्तराले संख्येयविकल्प अजपन्योत्कृष्ट! । परमाबधिजत्रन्य एकप्रदेशाधिक- 
लोकक्षेत्र: | उत्कृष्टो ६संख्येयलोकत्ते त्रः, अजघन्योत्कृष्टो मध्यमन्षेत्रः। उत्कृष्ट- 
परमावधित्षेत्राह्महिरसंख्यातत्तेत्रः सर्वावधिः । वदमानः,हीयमानः,अवस्थितः, 
अनुगामी, अननुगामी, अ्रप्रतिपाती, प्रतिपातीत्येतेष्टो भेदा देशावघेम॑- 
बन्ति | हीयमानप्रतिपातिभेदवज्या इतरे पड़भेदा भवन्ति परमावचः | अवस्थि- 
तोडनुगाम्यननुगाम्यप्रतिपातीत्येते चत्वारों भेदाः स्वाबधेः/-तत्तष्वाथंबा०१- 
२, अनुगाम्यननुगामी बद्ध मानो हीयमानोडवस्थितो5नवस्थित इति पड- 
विकल्पोष्वधिः संप्रतिपाताप्रतिपातयोरतैवान्तमाबात्‌ | देशाबधिः परमा- 
वधिः सवा/वधिरिति च परमागमप्रसिद्धाना पूर्वोक्तयुक्तवा सम्भाविताना- 
मत्रोपसंग्रहात्‌ ।--तस्वाथेश्छो ० भा० १-२२-१०। '“स मनःपर्ययों दंघा 
कुतः १ सूत्रोक्ततिकल्पातू । ऋजुर्मातर्विपुलमतिरिति » >' आद्य ऋजुम- 
पतिमनःपययस्त्रेधा । कुतः ? ऋजुमनोवाक्कायविपयभेदात्‌ । ऋजुमनस्कृता- 





३२६ न्याय-दीपिका 


8 १४. सरबद्रव्यपर्यायविषयं सकलम्‌”। -तशथ्व 'घातिसंघा- 
तनिरवशेषघातना समुन्मीलितं॑ केवलज्ञानमेव | *““सबेद्रव्यपर्या- 
येषु केबलस्य””” [ तत्वाथंसू० १-२६ ] इत्याज्ञापितत्वात्‌2 | 

$ १४- तदेवमवधिमनःपर्ययकेबलज्ञानत्रयं॑ सबेतो वेशद्या- 
त्पारमार्थिक3प्रत्यक्षम । सबवतो वेशद्य। *चात्ममात्रसापतन्षत्वात्‌ | 





रब---नतीयण---20 ०००७००--ब७१ ७०» +>>. 


थंज्ञः, ऋजुवाककृताथज्ञ), ऋजुकायकृतार्थशश्चेति | »८ >< >< द्वितीयों विपुल- 
मतिः षोटा भिद्यते । कुतः ? ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ । ऋजुवि- 
कल्पाः पूर्वोक्ताः, बक्रविकल्पाश्व तद्विपयीता योज्या--तत्त्वाथंबा० १-२३॥ 
एवमेव ज्छोकवारसिके ( १-२३ ) मनःवययभेदाः प्रोक्ताः । 

१ पारमाथिकप्रत्यक्षमिति सम्बन्ध: । २ सकलप्रत्यज्ञम्‌। ३ घातिना 
शानावरणदशनावरणमोहनीयान्तरायचतुष्टयकर्मणा संघातः समूहस्तस्य 
निरवशेषेण सामस्त्येन घातनात क्षयात्समुन्मीलितं जातमित्यर्थ: ] ४ 'सबं- 
ग्रहएं निरवशेपप्रतिपत््यथंम। ये लोकालोकभिन्नास्रिकालविष्या द्रव्यप- 
याँयां अनन्तास्तेषु निरवशेषेषु केवलशानविषयनिवन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थ 
सवग्रहणम्‌ । यावॉल्लोकालोकस्वभावाड्नन्तस्तावन्तोष्नन्तानन्ता यद्यपि 
स्युस्तानपि ज्ञातुमस्य सामथ्यमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्य॑ केवलशान वेदित- 
व्यम्‌ ।' तक्त्वाथबा० १-२६ । ५४ विषयनित्रन्ध: ( प्रद्वत्तिः ) इति शषः | 
६ आत्मानमेवापेस्येतानि त्रीणि ज्ञानान्युतय्न्ते नेन्द्रियानिन्द्रियापेक्षा 
अ्ज्ास्ति | उक्तकच--“अत एवाक्षानपेक्षाउज्जनादिसंल्कृतचक्षुपो, यथालों- 
कानपेज्ञा /-अष्टश० का० ३, “न हि सर्वार्थें: सकृदत्तुसम्बन्धः सम्भवति 
सन्चात्परम्परया वा | ननु चावधिमनःपरययज्ञानिनोदेंशतो विरतव्यामोहयो- 


४७७८ णानाभााननाणनानलनायाााााद तय... «4 «33 3 लाल कलम पक लनक कक 


7 म मु प्रत्योः 'घातनात्‌? इति पाठः। 2 “इत्यादिश्ञापितत्वात्‌! इति 
द्‌ प प्रतिपाठः। 3 'पारमारथिकं प्रत्यक्ु' इति म मु प्रतिपाठः । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः ३७ 


8 १६.- "नन्‍्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वमू, अवधिसनःपरयय- 
योस्तु न युक्त, विकलत्वादित्ति चेत्‌; नं; साकल्यवेकल्ययोरत्र 
विषयोपाधिकत्वात्त* । तथा द्वि--सर्वेद्रज्यपर्यायत्रिषयमिति केवल 
सकलम्‌। अवधिमनःपययो तु कतिपयविषयत्वाद्विकलो। नेता- 
चता तयो: पारमार्थिकत्वच्युति:* । केबलवत्तयोरपि वेशद्य' स्थ- 
विषये साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकाचेव" । 


[ अवध्यादित्रयाणामतीद्धियप्रत्यक्षत्वप्रतिफदनम्‌ | 


$ ?७, “कश्विदाह-“अक्षं नाम चक्षुरादिकमिन्द्रियम, “तरप्र- 


बल 





वशास्सविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रम: --अष्टस ० प० ४० | 

१ गअवधिमनःपर्यययोः  पारमार्थिकत्वाभावमाशड्डते नन्विति। २ 
समाघत्त नेति। अ्रयम्भावः--अ्त्र हि केक्‍लस्य यत्तकलप्रत्यक्षत्वमवधिमनः- 
परयययोश्च विकलगत्यत्नत्वमुक्तं तद्चिषयकृतम । सकलरुप्यरूपिपदाथ विषयत्वेन 
केवलं सकलप्रत्यक्षमुच्यते रूपिमात्रविपय॒त्वेन चावधिमनःपययों विकल प्रत्य- 
क्षो कथ्येते । ततो न तयोः पारमाथिकत्वहानिः । परमाथिकत्वप्रयोजकं हि 
स्वविषये साकल्येन वेशद्यम, तच् केवलवत्तयोरपि विद्यत इति । ३ विषय 
उपाधिनिमित्त ययोस्‍ती विपयोपाधिको विपयनिमित्तको तयोर्भावस्तत्त्वे 
त्तस्मात्‌ विपयोपाधिकत्वात्‌ विपयनिमित्तकत्वादित्यथ: । ४ पारमाथिकत्वा- 
भावः। ५ एवकारेणापारमा्थिकत्वव्यवच्छेद:, तेन नापारमाथिको इति 
फलति । ६ “अन्ञमत्त प्रतीत्योययत्ते इत प्रत्यक्षम , अन्ञाणि इन्द्रियारि? 
--प्रशस्त“भा०प० ६४ । अक्तमक्ते प्रति कत्तत इति प्रत्यक्षम!”--न्याय- 
प्र० पृ० ७। ये खलु 'इन्द्रियव्यापारजनितं पत्यक्षु- अक्ञमक्तं प्रति यद्वत्तेते 
तप्प्र्यज्ञमित्यभ्युपगमात्‌” (स्वाथं० १-१२) इंति प्रत्यक्ञलक्षणमामनन्ति 
नपरामिय शड्डा, ते चे वशपिकादय: | ७ इन्द्रियमाश्रिन्य | 


इ्ध्र न्याय-दी पिका 


तीत्य 'यदुत्पग्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितं नान्यत्‌”* [ ] 
इति। तदसत्‌ ; आत्ममात्रसापेक्षाणामबधिमनःपययकेवलाना- 
मिन्द्रियनिर पेक्षाणामपि प्रत्यक्षत्वाविराघात | स्पष्टत्वमेव हि प्रत्य- 
क्त्वप्रयोजकर नेन्द्रियजन्यत्वम"। अत एव * हि मतिश्रुतावधिमनः- 
पर्येयकेवलानां ज्ञानत्वेन “प्रतिपन्नानां मध्ये “आईये परोक्षम'” 
[ तत््वार्थसू० १-११ ] “अत्यक्षमन्यत्‌” [ तत्वाथंसू० १-१२ | इत्या- 
दयोस तिश्रतया: परोक्षत्वकथनमन्येषां त्ववधिमनःपर्ययकेवलानां 
* ग्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिः । 
१८. कथं पुनरेतषां' प्रत्यक्षशब्दवान्यल्वम॒ 0 इति चेत: 
रूढित  इति ब्रमः | 
१ यज्ञानम। २ नेन्द्रियनिरपेन्षम , तथा च नाबच्यादित्रयं प्रत्य- 
क्लमिति शड्डितराशयः | ३ तदयुक्रम्‌ | ४ प्रत्यक्षताया निवन्‍्धनम्‌ | ५ यता हि 
यदि इन्द्रियनिमित्तमंव ज्ञान प्रत्यक्षमिष्यत, एवं सत्या55प्तस्थ प्रत्यक्षञ्ञान 
न स्थात्‌ | न हि तस्थन्द्रियप्रवोडथाधिगमः ।--सर्वाथ ० १-१२ | ६ स्प- 
श्त्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वादेव, यत एव स्पष्टत्वं प्रत्यक्षव्वप्रयाजक॑ तत एव 
इत्यथः । ७ अम्युपगतानामवगतानामिति यावत्‌ | ८ प्रत्यक्ञत्वप्रतिपाटर्न 
सड़त॑ सूत्रकाराणशाम्‌ । यठाहडकलझुदेवोडपि श्राद्य परोक्षमपर्र 
प्रत्यक्ष प्राहराज्जसम्‌ ।- नन्‍्यायवि: का० 4७४ । ६ अवधिमनःपयय- 
केवलानाम । १० कथनयोग्यता व्यपदेश इति यावत्‌ | ११ अ्रक्तमक्तं 
प्रति यद्वत्तत तत्यच्यन्ञमितीमं प्रत्यक्ष शब्दस्य व्युलत््यथमना श्ित्या थसाज्षात्का- 
रिव्वरूपप्रवृत्तिनमित्तसद्भावात । 'अत्ना श्रितत्व॑ च व्युत्पत्तिनिमित्त शब्टस्य 
( प्रत्यक्षशब्दस्य ) न तु प्रव्वत्तिनिमित्तम | अनेन त्वन्ञाश्रितत्वेन एकार्थे- 
समवेतमथसात्षात्कारित्व॑ लक्ष्य्त तदेव च शब्दस्य ( प्रत्यक्ञशब्दस्य ) 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः रे६ 


३ १६. अथवा" अचर्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा 
तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिक प्रत्यक्षमति 'किमनुपपन्नमा ? तरहिं इन्द्रि- 
यजन्यम प्रत्यक्ष प्राप्तमिति चेत ; हनत विस्मरणशीलत्यं॑ वत्सस्य ? | 
अवोचाम खल्बोप चारिक ग्रत्यक्षत्वरमशक्ष जज्ञानस्य । ततस्तस्या-' 
प्रत्यक्षत्वं काम प्राप्नोतु, का नो” हानि:। “एतेन “अ्तेम्यः 


ीफनानम नर 











प्रदत्तिनिमित्तम | ततश्व यत्किव्चिदर्थस्य साक्तात्कारिशान तत्पत्यक्षमुच्यते | 
यदि चात्षाथितत्वमेव प्रव्रत्तिनिमित्त स्थादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षम॒च्येत, 
न मानसादि, यथा गच्छुतीति गोः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोडपि 
गोशब्दी गमनक्रियोपलज्षितमेकाथसमवेतं गोत्व॑ प्रव्॒त्तिनिमित्तीकरोति तथा 
च गच्छुति, अ्गच्छुति च गवि गोशब्दः सिद्धों भवरति--न्यायबिन्दुटी० 
प्र० ११ | वर्था प्रकृतेडपि अक्षजन्येडनद्वजन्ये च ज्ञाने प्रत्यक्षशब्दः प्रवत्तते। 
अतो युक्तमेवावध्यादित्रयाण्यामिन्द्रियनिरपेज्ञाणामपि प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम्‌, 
स्पष्टल्यापरनामाथसात्षात्कारित्वस्य तत्र यव्ृत्तिनमित्तसद्धावादिति भावः। 

£ यद्रयमाग्रहः स्यायद त्पत्तिनिमित्तेनेब भाव्यमिति तदा तदप्याह 
अथवेति । यथोकत श्रीप्रभाचन्द्रेरपि--यदि वा, व्युत्पत्तिनिमित्तमप्यत्र 
विद्यता एवं | तथा हि-अ्रक्षशब्दोडयमिन्द्रियवत्‌ आत्मन्यपि वत्तते, अच्ष्णोति 
व्याप्रोति जानातीति अन्ञ आत्मा इति व्युत्पत्त। तमेव ज्ञीणोपशान्तावरणां 
क्ीणावरणं वा प्रतिनियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षशब्दातिशयता सुघटेव ।--- 
न्यायकु० प्र« २६। २ नायुक्तमिति भावः। ३ बालस्य, विस्मरणशीलः 
गायों बाल एवं भवति, अ्न उक्तं कत्सस्येति । ४ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । 
४ इन्द्रियजज्ञानस्थ | ६ यथेश्म | ७ अस्माकम--जेनानाम | ८ अक्तमक्तं 
प्रतीत्य यदुत्पय्त तद्पत्यज्ञ'! इति, अक्षमक्षं प्रति बत्तत इति प्रत्यक्षम' 
इति वा ग्रवत्तलक्षणनिरसनेन ! 


। आ प्रतो 'किमनपपन्नस! इति पाठो नास्ति। 


४० स्याय-दीपिका 


परावृत्त  परोक्षम ? [ ] इत्यपि *प्रतिविद्वितम+ अजे - 
शयस्येष परोक्षलक्षणत्वात : । 

8६ २०. स्थादेतत्‌, अतोन्‍्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीत्यतिसाहसम ; 
“असम्भावितत्वातू। यद्यसम्भावितमपि कल्प्येत; गगनकुसुमा- 
दिकमपि कल्प्यं स्थात्‌ू; न एस्यथात्‌ ; गगनकुसुमा दे 2र प्रसिद्ध त्वात । 
*अतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात्‌। तथा हि--केवलज्ञान 
तावत्किख्िज्ञानां कपिलादीनामसम्भवदप्यहंत: सम्भवत्येव । 
सवकज्ो हि स भगवान ! 


९५3.बल€€-<-* व मनन 3 >ब-न अपनी नाना नन-ा 2 “>7त7ििननर रकम >अज- ७ हित लल म >प अल 8 हे 








१ व्यावृत्त रहितमति यावत्‌। “्रक्षेभ्यो हि परावृत्त परोक्षम!-- 
तक्त्वाथेछो०प्र० १८३। २ निरस्तम्‌। ३ यदाह्म5कलड्डुदेवः--इतरस्थ 
( अविशदनिर्भामसिनो ज्ञानस्यथ ) परोक्षताः-लघी० स्वो० वि० का ३ | 
४ अतीन्द्रियप्रत्यक्षाभावमाशड्ुते स्यादेतदिति | ५ लोके खलु इद्वियेरुत्प- 
न्नमेव ज्ञान प्रत्यक्षमुच्यते प्रसिद्ध च नत्विन्द्रियनिरपेक्षम , तदन्तरेण तदु- 
त्पत्त रसम्भवादिति भावः। ६ इच्द्रियनिरपेत्षेण पि प्रत्यक्षज्ञानस्थोत्यत्तेः सम्भ- 
बात्‌ू । न॒ हि सूक्मान्तरितदूराथविषयर्क ज्ञानमिन्द्रियः सम्मवति, तेषां 
सन्निहितदेशविपयकत्वात्सम्बद्धवतमानाथ ग्राहकत्वाच्च, सम्बद्ध वतमान 
च ग्रह्मते चन्चुरादिना! ( मी० श्लो० सू० ४ श्लो* ८४ ) इति 
भावत्कवचनात्‌ । न च तज्ञान प्रत्यक्षमेव नास्ति चोदनाप्रभवत्वात्‌ 
“चोदना हि भूत॑ भवस्त॑ भविष्यन्त विप्रकृष्ठटमित्येवंजातीयकमथमबगम- 
यितुमलं पुरुपविशेधान! ( शाबरभा० १-१-२ ) ईति वाच्यम्‌ , तज्ज्ञा- 
नस्यावेशयेन परोक्षत्वातू । न हि शब्दप्रभर्व ज्ञानं विश साक्तादरर्प 
च। प्रत्यक्षञ्ञानं तु विश सत्तादरपं च। गत एवं तयोः सात्षात्वेना- 








वनी। नदी 














। आ प्रतौ 'इतिचेन्न! इति पाठः। 2 म मु प्रतिषु 'गगनकुसुमादि'पाठः) 


२, प्रत्यक्ष-प्रकाश: डर 


[ प्रासड्रिकी सवशसिद्धिः ] 
$ २१. *ननु सबज्ञत्ममेब्राप्रसिद्ध किमुच्यते' सवज्ञो5हज्लिति, 
कचिद्यग्रसिद्धस्य/ विषयविशेषे व्यत्रस्थापयितुमशक्केरिति 
चेत; न; सूक्मान्तरितदूरार्था: कस्यचित्प्रत्यक्षा,, अनुमेयत्वात , 
अग्न्यादिवत्‌, इत्यनुमानात्सवेज्ञस्वसिद्ध : । तदुक्त “खामिमि- 
हा माष्यस्या दा आप्र मी मां सा प्रस्तावे *+- 


सूद्टमान्तरितद्रार्था: प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वता5ग्न्यादिरिति सबज्ञसंस्थिति :॥ 
[ का० ५ | इतित । 
8 २२. सूदमाः स्वभावविग्रकृष्टाः परमाण्वादयः, “अन्तरिता: 
कालविप्रकृष्टा रामादयः, दूरा2 देशविप्रकृष्टा मे बादियः। एते स्वभाव- 





साक्षात्वेन भेद: | तथा चोक्‍्तं समनन्‍तभद्रस्वामिभि:--स्पाद्वादकेवलशाने 
सबृतत्त्वप्रकाशने । भेदः साज्षादसात्नाब्व' ' +** ? आप्रमी: १०६ | सम्मवत्ति 
च सूक्षमादीना साक्षाद्रपं ज्ञानम। सात्नान्कृतरेव सर्वद्रव्ययय।यान्‌ परि- 
च्छिनात ( केवलाख्येन प्रत्यक्षेण केवली ) नान्यतः ( नागमात्‌ ) इति! 
( अप्हश० का० १०६ ) इति बचनात्‌ | अतोडतीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीति 
युज्यते | 

१ सर्वज्ञाभाववादी मीमासकश्ावाकश्रात्र शत नन्वबिति | २ 
भवता जनेन । ३ कपिलादीना मश्ये कस्मिश्विदपि अ्रग्रतोतस्य सर्वशत्वस्थ । 
४ व्यक्तिविशेषे अहति | ४ समन्‍्तभद्राचार्ये: | ६ देवागमाभिधाप्तमीमासा- 
प्रकरणे | ७ व्यवहिताः कालापेक्षयेत्यथः । 


का ब्लत-लट>-..>---ुततत............ ०. »- . _ न्क कप नननन अनार चल ्कनमननीी 


। दम मुप्रतिषु 'इति! पाठा नाम्ति । 2 म मु प्रतिषु दुराथा: पाठः । 


४२ न्याय-दीपिका 


कालदेशबिप्रकृष्टाःपदार्था धर्मित्बेन विवक्षिता:। तेषां कस्यचित्प्रत्य- 
ज्ञत्वं साध्यमू । "इह प्रत्यक्षस्त प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वमू, विषयिधमम्य * 
विषयेप्युप चारोपपत्ते: । अनुमेयत्वादिति हेतु:। अग्न्यादिरेश्टान्त: | 
अग्न्यादावनुमेयत्व॑ कस्यचिस्प्रत्यक्षत्वेन सहोपलब्धं परमाण्वादाबपि 
कस्यचित्प्रत्यक्षत्व॑ साधयत्येब । न चाण्वादाबनुमेयत्वममसिद्धम 2, 
3संबषधामप्यनुमेयमात्रे” विवादाभावात | 


६ ०२, “अस्त्वेबं सक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्वसिद्धिद्वारंग कस्यचि- 
दशेषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम | तत्पुनरती निद्रयमिति कथम ० इत्थम-- 
यदि “तज्ज्ञानभेन्द्रियिक स्यात अशेषबिपयं न स्थात, इन्द्रियाणां 
स्वयाग्यविषय एवं ज्ञानजनकत्वशक्ते: | सुक््मादीनां च “तदयोग्य- 


१ अत्रानमान | २ जानधमस्य प्रतिभासस्य, अ्यमाशय:--“सक्षमा- 
दया: कस्यनिस्प्रत्यक्षा: इत्यत्र सूद्मादाना यप्प्रत्यक्षत्तरमक्त तद्धि प्रत्यक्षशा- 
नवृत्तिधमों न तु सूद्धमादिपदाथद्र त्तिम्तत्कथं यूक्ष्मादीना परत्यक्षन्वप्रतिपादर्न 
श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायाणा सज्ञतम्‌ ? अस्येटे समाधानम --प्रत्यक्षत्वमत्र 
प्रत्यक्षज्षानविषयत्व॑ विवक्षितम, तथा चर सूक्षमादीना प्रत्यक्षज्ञानविपयत्व- 
नोपचारतस्तपा प्रत्यक्षत्वमुक्त 'घटः प्रतिभासते, पटः प्रतिभासते, बटज्ञानम , 
पटज्ञानम' इति भवति हि व्यवहारों न चर घट्म्य प्रतिमासः पस्ख्य वा 
प्रतिभासः, तस्य जानघमत्वात | एवं ने घटर्य जाने पटस्यथ वा ज्ञान 
तस्यात्मनिष्ठत्वेन घटपटादिनिष्ठत्वासम्भवात , आत्मनें हि स गुणस्तथापि 
तथा व्यवहारों भवत्येव | एवं प्रकृत5पि बोध्यम । ३ बाटिप्रतिवादिनाम । 
४ अण्वादेरनुमानविपयतायाम्‌ । ५ पुनरपि अतीन्द्रियप्रत्यक्षाभावमाशडुते 
अस्तवेबमिति । ६ सर्वशज्ञानम्‌ | ७ इन्द्रियजम । ८ इन्द्रियायोग्यविषय- 
त्वात्‌ , न हीड्रियारि] सकुत्सयार्थषु जानमुपत्ननयितुमलम, सम्बद्धवत माना- 

2 ममु प्रतिषु प्रसिद्ध” पाठः | 


3७ --3--ाममम-कमय. 


२. प्रत्यन्ष-प्रकाश: ४३ 


त्वादिति । तस्मात्सिद्धं तदशेषविषय ज्ञानमनेन्द्रियकमेनरेतित 











विपयत्वात्‌ । किज्च,इन्द्रियाणि सकृत्सवांथसात्षात्कश  बाघकान्येव 
आरवरणुनिबन्धनत्वात्‌। तदुक्तम-- भावेन्द्रियाणगामावरणनिबन्धनत्वात ॥ 
कात्स्यतो ज्ञानावरणसंक्षये हि भगवानतीन्द्रियप्रत्यक्ञभाक सिद्ध । न च॑ 
मंकलावर्णुसंक्षये भावद्रियागामावरणनिबरन्धनानां सम्मवः, कारणाभावे 
कायानुपपत्तेः” अष्टस० प्र० ४५। श्रीमारिक्यनन्दिसप्याह--सावरणत्वे 
करगाजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्मवात परीक्षा २-१ ३। अ्कल्डुदेवरप्युक्तम- 
“'कथख्ि्त म्वप्रदेशेषु स्यात्कमपटलानछता | 
संसागिणां तु जीवानां यत्र त चन्षरादयः ॥। 
साक्षात्कतु विराघ: कः सवथाउडबरणात्यये ९ | 
सत्यमथ तथा सर्ब यथा5भद्ठा भविष्यति ।| 
+>न्यायबि० ३६१, ३६२ | 
ग्रथ “न केश्चिद्धवभदतान्द्रियप्रत्यक्षमागपलब्धी यता भगवास्तथा 
सम्भाव्यत: इर्त्याप न शड्डा श्र यसी: तस्य भवमता प्रभुत्वात | न हि भव- 
भत्साम्ये दृष्टा धमः सकलभवभत्प्रभो सम्मावथिते शकयः, तम्य संसारिजन- 
प्रकतिमम्यतीतत्वात' ( अप्टमर प्र०« ४५ ) कथं संसास्जिनप्रक्रतिमम्यती- 
ताइसों ? इत्यत आह--- 
मानुपपी प्रकरतिमभ्यतीतवान देवबतास्वषि थे देवता यतः | 
तन नाथ परमासि देवता श्रेयस जिनबृपष प्रसीद नः ॥ 
+-म्बयभरतोत्र का० ७५ | 
ततस्तदशेपविषय ज्ञानमती खदियसब, अशेषनिषपयत्वान्य थानुपप्तरिति 
ध्येयम । प्रत्यक्ष विशदज्ञानात्मक॑ प्रत्यक्षत्वात्‌ इतिवत “विशेष घमिण कृत्वा 
सामान्य हेत॑ ब्रवता दोषासम्भवात्‌! (प्रमाणप० प्र० ६७)। £० इन्द्रियेश्यों 
नि्रान्तम--अ्रतीन्द्रियमित्य थ 
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_ म मु अतीन्द्रियकमव” इति पाठः । 


न न्याय-दीपिकां 


अस्मिश्वाथ* संर्वेषां सवज्ञवादिनां न विवाद:। यद्ठाह्मा अप्याहु:* 
-- “अरृष्ट्रादय: कस्यचिस्प्रत्यक्षा: प्रमेयत्वात ।” [ )इति। 
[ सामान्यतः प्रसिद्धस्य सावक्ष्यस्याहतः प्रसाधनम्‌ ] 


६ २४. नन्‍्वस्त्वेबमशेषविषयसात्षात्कारित्वलक्षणमतीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षज्ञानम, तच्चाहेत इति कथम्‌ ? कस्यचिदिति स्वेनाम्नः सामा- 
न्यज्ञापकत्वादिति चेत; सत्यम;"प्रक्रतानुमानात्सामान्यत: सर्वज्नत्व- 
सिद्धि: | अहँत *एतदितित। पुनरनुमानान्तरात्‌॒% “तथा हि-- 
अहन स्वज्ञों भवितुमहेति, निर्देषत्वात्‌ , यस्तु न सर्वाज्ञो नासौ 
निर्दोष, यथा रथ्यापुरुष इति *केवलव्यतिरेकिलिड्रकमनुमानम । 
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१ विपये, अनुमेयत्वादिहेतुना सक्ष्मादीना कस्यचित्परत्यक्षत्वसाधने 
इति याबत्‌ । २ जनेतरा न्यायिकादयः | ३ यथा हि--'स्वग/दयः कस्य- 
नित्प्रयन्ञा<दस्तुतादागमविषयत्वात्‌, यद्वस्तु यज्च कथ्यत तत्कस्य 
चिद्मत्यज्च॑ं भवति,।यथा प्रटादिः--न्यायबा० १-१-७,'घमः कस्यचित्पत्यक्ञः 
प्रमेयत्वात्‌ वासोबदिति, यस्य प्रत्यक्षः स योगी?- प्रमाणमं० ५० ६ । 
४श्रटष्टशब्देन पुए्यपापद्वयमुच्यते, अदृश्मादियषा ते अदहृश्श दयः पुरयपापा- 
दयो5तीन्द्रिया ।: | ५ 'सूक्ष्मान्तरितदूराथा: कस्यचित्पत्यक्षा अनुमेयत्वात्‌? 
इत्यस्मादनुमानातू। ६ सवज्ञत्वम्‌ | ७ वक्ष्यमाणादन्यस्मादनुमानात | 
८ अनुमानान्तरमेव प्रदर्श्यात तथा हीति। ६ व्यतिरेकव्यामिकाल्लिज्ञात्‌ 
यदनुमान क्रियते तद्थतिरकिलिक्षकानुमानमुच्यते | साध्याभावे साधनाभा- 
वप्रदशन व्यतिरेकव्याप्ति।। तथा चर प्रकृतेडनुमाने सवज्ञत्वरूपसाध्याभावे 
निर्दोपल्वस्पसा धनाभाषः प्रदशित:। तत इंदं व्यतिरेकिलिज्ञकानमानम | 
ननन्‍्वाशुवाघ जनकमन्वय्रिलिड्ञ कम वा नुमानं वाच्यम्‌ , न कवलव्यतिरेकि 
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“गब तदिति! इति द प्रतिपाठः | 
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$ २४. आवरणरागादयो दाषास्तेभ्यो निष्क्रान्तत्व॑ हि निर्दोष- 
त्वम्‌ू। "तत्खलु स्ज्ञत्वा मन्तरेण नो पपद्मयते, कि ब्िज्रस्थावरणा- 3 
दिदाषरहितत्वविरोधात्‌। तत्तो निर्दोषत्वमहेति विश्वमानं सावेज््यं 
साधयत्येव । निर्दोषत्व॑ पुनरहेत्परमे छ्लिनि युक्तिशाल्राविरोधिवा- 
क्त्वात्सिद्धधति । युक्तिशास्त्राविरो घिवाक्त्व॑ च “तद्भिमतस्य 
मुक्तिसंसारतत्कारण [व] त्त्वस्यानेकथधर्मात्मकचेतनाचेतन2तत्त्व- 
स्यथ च३3 'प्रमाणाबाधितत्वात्सुत्यवस्थितमेव । 








लिड्ञकम्‌, तस्य वक्रत्वेनाशुबाधजनकत्वा भावात्‌ “ऋजुमार्गेण सिद्धथन्तं को 
हि वक्रण साधयेत्‌” (वशे० सूत्रोीप० २-१-१) इति बचनात्‌ ) किच्च, व्यति 
रेकिणि लिड्लिनि बहूनि दूपणानि सम्भवन्ति ] तथा हि-- 
साध्याप्रसिद्धिवषम्यं व्यथतोपनयस्य च | 
अन्वयनेब सिद्धिश्च व्यतिरकिणि दूषणम्‌ ॥॥ 
-+उेशे० सूत्रोप० २-१-१ इति। 
ततो न तल्लिज्ञकमनुमान युक्तमति चत; न; व्याप्तिमद्थतिरेकि- 
णोडपि लिड्ञस्थान्वयिवदाशुबोधजनकत्वात्‌ । व्याध्तिशुस्यस्य तूमयस्याउप्य- 
गमकत्वात्‌ | अत एवान्तव्य/प्लव्पेव सबन्न साध्यमिद्ध रम्युपगमात्स्याद्वादिभि;। 
यदुक्कम--बहिव्या पिमन्तरेणान्तव्य|प्त्या सिद्धमू । यत इयमेबान्यत्रापि 
प्रधाना' आप्तमी० व॒ु० ६। सा च प्रकृते केवलव्यतिरेकिलिड्गकानुमाने5पि 
विद्यत एव | ततो नोक्कदोषः । 
१ निर्दोपत्वम्‌ । २ अहृद्भिमतस्य | ३ प्रमाणेन बाधितुमशक्यत्वात्‌ । 
तथा हिनतत्र तावद्धगवतोडमिमतं मोक्षतच्व॑ न प्रत्यक्षेण बाध्यते, तस्य तद- 
विष्रयत्वेन तद्दाघकत्वायोगात्‌ । नाउप्यनुमानेन नास्ति कस्यचिन्मोत्षः सदुप- 


। आ म मु सवक्षमन्तरेण” पाठः । 2 आ म मु प्रतिषु 'चेतनाचेत- 
नात्मक' पाठाः। 3 आ म प सु प्रतिषु “बच” पाठो नास्ति । 





है न्याय-दीपिका 


$ २६ 'एबमपि सर्वज्ञत्वमहँंत एवेति कथम्‌ ९ कपिलादीना- 
मपि सम्भाव्यमानत्वादिति चेत्‌; उच्चते; कपिलादयो न सबज्ञाः 
सदोषत्वात्‌ । सदोषत्वं तु तेषां 'न्यायागमविरुद्धभाषित्वात | तन 
४तदमिमतमुक्तयादितत्त्वस्थ सबधेकान्तस्य" च॒ प्रमाणबाधित- 


लम्मकप्रमाणपञ्चकाविषयत्वात्‌ कृमरोमादिवदित्यादिर्पण, तस्य मिथ्या- 
नुमानत्वात , मोक्षस्यानुमानागमाम्यामस्तित्वव्यस्थापनात्‌ । तद्यथा-क्रिचि- 
दात्मनि दोषावरणयोनिश्शेषा हानिरस्ति, अतिशायनात्‌, कचित्कनकपाषा- 
णादी किटिमादिमलक्षयवत' इत्यनुमानात्सकलकमंत्षयस्वभावस्थ मोक्तस्य 
ग्रसिद्ध:। 'बन्धहेत्वभावनिजराम्या कृत्स्नकम विप्रमोक्षों मोक्ष इत्यागमाच्च 
तस्सिद्ध ; | तथा माक्ञकारणतत्त्वमप न प्रमाणन चाध्यते, प्रत्यन्षतोडकारण- 
कमोक्षाप्रतीतेस्तेन तद्दाधनायोगात्‌ । नाउप्यनुमानेन तस्य मोक्षकारणस्थेव 
प्रसाधकत्वात्‌ । सकारणको मोक्षः प्रत्तेिनियतकालादित्वात्‌ पटादिवदिति | 
तस्याकारणकत्व सवदा सवंत्र सबस्य तत्सद्धावप्रसड्ढः स्थात परापेज्नारहित- 
स्वात्‌ | श्रांगमेनापि मोज्नकारणतत्व न बाध्यत, प्रत्युत तस्य तन्‍्साघकत्वात्‌ | 
धसम्यग्दशनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग:” ( तत्वाथय० १-१ ) इति बचनात। 
एवं संसारतन्वं संसारकारणतत्त्वमनेकान्तात्मकवस्तुतत्व॑ च प्रमाणेनाबाध्य- 
मान बाद्धव्यमति संक्षेप: । विस्तरतस्त्वष्टमहस्त्या ( देवागमालझ्डारे ) विद्या- 
नन्दस्वामिभिनिरूपितम्‌ । 

१ निर्दोपत्वन हेतुना अहतः सबज्ञत्वसिद्धार्वाप । २ न्यायोष्नुमा- 
नम्‌, आंगमः शास्त्रम | ताभ्या विरुद्धभाषिणों बिपरीतवादिनः, तेषा भाव- 
स्‍्तत्व॑ तस्मात्‌ । 'ये न्‍्यायागमविरुद्धभापिणस्ते न निर्दोषधा३, यथा दुर्वेग्ा- 
दयः,तथा चान्ये कपिलादयः”अष्टस० प्रृ० ६६ | ३ न्यायागमविरुद्धभाषित्वं 
च। ४ कपिलाद्रमिमतमुक्तिसंसास्तत्कारणतत््वस्थ । ५ नित्याद्रेकान्तस्य | 
६ प्रमाणन बाध्यत्वात्‌ , तद्रथा--कपिलस्य तावत्‌ 'तदा दृष्टुः स्वरूपे5व- 
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त्वात्‌। तदुक़ 'स्वामिभिरेब--- 
3स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शाख्राबिरोधिवाक । 
ता आय तो बज] 


स्थानम्‌! (योगस्‌० १-३) स्वरूपे चेंतन्यमात्रेवस्थानमात्मनो मोक्ष इत्यभिम- 
तम्‌ ,तत्पमाणेन बाध्यते; चेतन्यविशेषेष्नन्तज्ञानादो स्वरूपे5वस्था नस्य मोक्त- 
त्वप्रसाधघनात्‌ । न हि अनन्तज्ञानादिकमात्मनोडस्वरूपं सबश्त्वादिविरोधात्‌ ! 
अथ सवज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूपं नात्मन इति चेन्न, तस्याचेतनत्वान्न स्वज्ञ- 
त्वादि तत्स्वरूपम , आकाशवत्‌ । ज्ञानादयश्र नाचेतनघमाः,स्वसंवेदनस्वरू- 
पत्वादनुभववर्दित न चतन्यमात्र्वस्थानं मोक्तः, अपि त्वनन्तज्ञानादिचेतन्य- 
विशेषेष्वस्थानस्य मात्षत्वप्रतीतः। एतेन बुद्धथादिगुणोच्छेदा मोक्ष इति 
वेशेषिका:, अनन्तसुखमंव मुक्तस्य न ज्ञानादिकमित्यानन्देकस्थभावामि- 
व्यक्ति्मोक्ष इति वेदान्तिन:, निराखबचित्तसन्तत्युत्पादों मोक्ष इति बोद्धा:, 
तेषा सर्वेघामपि मोक्ष॒तत्त्यं प्रमाणेन बाधित ज्ञेयम, अनन्तज्ञानादिस्वरूपोपल- 
ब्परेव मोक्षत्वसिद्ध : ] एवमब कपिलादिभिमा पषितं मोक्षकारणुतत्त्व॑ संसारतत्वं 
संसारकारणतत्त्वं च न्यायांगमविरुद्ध बोद्धव्यम्‌ | शत्यष्टसहस्त्याः संक्षेप! 
विस्तरस्तु तत्रेव दृष्टव्यः । 

१ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः समन्तभद्राचारयस्थ कथनेन सह सड्डमयति 
तदुक्कमिति। २ समन्तभद्राचार्यः | ३ 'प्रमाणबलात्‌ सामान्यतो यः स्बश्ञो 
बीतरागश्र सिद्ध स त्वमवाहन्‌ , युक्तिशास््राविराधिवाब्त्वात्‌, यो यत्र युक्ति- 
शास्राविरोधिवाकू स तत्र निरदोषों दृष्टो, यथा क्रचिद व्याध्युपशम भिपग्वरः । 
युक्तशासत्राविरोधिवाकू च भगवान्‌ मुक्तिसंसारतत्काणेषु, तस्मान्निर्दोष इति' 
अप्टस०प१० ६२। अविराधश्च,यस्मादिष्टं मोक्षादिकं तत्व ते प्रसिद्धेन प्रमा- 
णन न बाध्यते ।तथा हि-“यत्र यस्यामिमतं तत्व प्रमाणेन न बाध्यते स ततन्न 
थुक्तिशास्त्राविरोधवाक्‌ यथा रोगस्थास्थ्यतत्कारणतत्वे भिपग्वरः, न बाध्यते च 
भगवतो5 भिमतं मोक्षुसंसारतत्कारणतत्त्वम्‌ , तस्मात्तत्र त्वं युक्तिशास्त्राविरोधि- 


इंटर न्याय-दीपिका 
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बाकू इति विपयस्य(मगवतो मुक्त्यादितत्त्वस्य) युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेवि- 
प्रयिएया भगवद्गाचों युक्तिशास्नाविराधित्वसाधनं ( समथितं प्रतिपत्तव्यम्‌ ) 
>-्अप्टस? 9१० ६२ | 

४ ननु इृष्टं इच्छाविषयीकृतमुच्यते, इच्छा च वीतमोहस्य भगवतः 
कथं सम्मभवति ? तथा च नामी युक्तिशासत्राविरोधिवाक ; तन्न; दृष्टं मतं 
शासनमित्युपचयते तथा व उपचारेश सयोगिध्यानवत्तदभ्युपगमे दोषा- 
भावात्‌। अनुपचारतो<पि भगवतोउप्रमत्तेच्छास्वीकारे न दोषः | तदुक्कम- 

अ्प्रमत्ता विवल्षेयं अन्यथा नियमात्ययात्‌ । 
दृष्टं सत्यं हित॑ बकनुमिच्छा दोषवती कथम ९॥ 
+न्यायबि० का० ३५६ 

बस्तुतस्तु भगवतों वीतमोहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रा 
सम्मवात्‌ । तथा हि--नेच्छा सवबिदः शासनप्रकाशननिमित्तं प्रणष्टमोह- 
त्वात्‌ । यस्थेच्छा शासनप्रकाशननिमित्त न स प्रणश्मोहों यथा किचिज्शः, 
प्रणश्माहश्र सवेविग्ममाणतः साधितस्तस्मान्न तस्येच्छा शासनप्रकाशन- 
निमित्तम्‌ !! अष्टस० प्र० ७२ ! न चेच्छामन्तरेण वाकृप्रवृत्तिनं सम्भव- 
तीति बाच्यम्‌ , नियमाभावात्‌ | “नियमाभ्युपगम सुषुप्त्यादावपि निरमिप्राय- 
प्रद्कत्तिन स्थात्‌ । न हि सुषुप्ती गोजस्खलनादो वाग्व्यवहारादिहेतुरिच्छात्ति! 
अष्टस० प० ७३, ततो न वाकृप्रवृत्तरिच्छापृवकत्वनियमः, तस्य सुपुप्त्यादिना 
व्यभिचारात्‌ ; अप्रि तु 'चेतन्यकरणपाट्वयोरव साधकतमत्वम! (अश्श०, 
अष्टस० ५० ७३) वाकप्रवृत्ती, संवित्करणपाटवयो: सत्वे एवं वाकृप्रवृत्तेः 
सत्वं तदभावे चासत्वम्‌। तस्माच्चेतन्यं करणपाटव च बाचों हेतुरेव नियमतो 
न विवज्ञा, विवज्ञामन्तरेगापि सृघुप्त्यादो तदशनात्‌” | किज्च, इच्छा वाक्‌- 
प्रवृत्तिहितुन तत्यकर्षापकर्पानुविधानाभावादबुद्धभादिवत्‌ । न हि यथा 
बुद्ध: शक्ते श्राप्रकर्ष वाण्याः प्रकर्षोंइपकर्षे वाइ्पकष: प्रतीयते तथा दोषजातेः 
( इच्छायाः ) अपि, तत्पकर्ष वाचोइपकर्षात्‌ तदपकर्ष एव तत्पकर्षात्‌ , 


२. प्रत्यत्षै-प्रकीश: हट 


"त्वन्मवामतबाह्यानां सव्थेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदम्धानां स्वेषटं रष्टेन बाध्यत्ते ।[आसमी. का. ६,७] 


&ै...._--्-+-++____++ “+7-्-++__+++++++__ अक्‍न्‍-चच्च्च्ल्चज्न्््ाचलतक्‍++++++ैऋभ+ै "5 +ैै४घौभ 5८ 


यतो वफ्तुदोषजातिः (इच्छा ) अनुमीयेतः! | »< ८ > “विज्ञानगुणदोषा- 
भ्यामेव वाखृत्तेगु एदोषवत्ता व्यवतिष्ठती न पुनविवच्षातो दोषजातेवों । 
सदुक्कम--- 
विज्ञानगुणदोषाभ्यां धागृत्तेयुणदोषता। 
चाबछन्ता न वक्तारः शासत्राणां मन्दघुद्धय: ॥|झछ्टस० पृ० ७३॥ 
अन्यजच्ोक्तम--- 
विवज्ञामन्तरेणापि वागृत्तिजातु वीक्ष्यते । 


चाजछन्ता न वक्तार: शाखाणां सन्दबुद्धबः ॥ 
प्रज्ञा येषु पटीयस्य: प्रायो बचनहेलचः। 


विवज्ञानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचच्षते ॥ 
“-भ्यायवि० ३४५४, १५५। 
ततः साधूक्क तत्रेष्ट शासन मतमिति। ३ प्रमाणेन अनित्यात्वाओं- 
क्वान्त्र्मंण वा। ४ अनेकान्तात्मकं तबेष्टं तत््वे नानित्यत्वाद्रेफान्तधर्मेंण 
धाध्यते तस्यासिद्धत्वात्‌,प्रमाणतः सिद्धमेव हि कस्यचिद्वा धर्क भर्वात। न चानि- 
त्यत्वाग्कान्ततत्व॑ प्रमाणतः सिद्धमू, ततो न तक्तवानेकान्तशासनस्य बाधक- 
मिति भाव: । 

१ त्वग्मतं त्वदीबमनेकाम्तात्मक तत्त्व तज्ञानं ख तदेवासृत॑ ततो 
चाह्या बहिप्कृतास्तेषाम्‌, सर्वे कान्तवादिना सर्वप्रकारंनित्यत्वानित्वादिस्वीकु- 
वताम्‌, बयमाप्ता: इत्यभिमानन दरुघाना ज्वलिताना कपिलादीना स्वेष्टं सद्ध- 
ग्रकान्ततच्व॑ प्रत्यन्षेणव बाध्यते, श्रतः किमनुमानादिना बाधाप्रदशनेन ? 
सकलप्रमाणज्यष्ठत्वात्यत्यक्षस्थ । “न हि दृष्टाज्ज्येष्ठं गरिष्ठमिप्टं नाम! | ततः 
प्रत्य्षबाधाप्रदर्शननेबानुमानादिब्याधा प्रदर्शिता भबतीत्यवसेयम्‌ । 


पू० न्याय-दीपिका 


६ २७, इति कारिकाहयेन एतयारेव 'परात्माभिमततत्त्वबाधो- 
बाघयो: समथन प्रस्तुत्य “भावेकान्ते”?? [ का० ६ ] इत्युपक्रम्यः 
“सारकार: सत्यलाबछुन:” ४ [ का० ११२ ] इत्यन्त आप्तमीमांसा- 
सन्दर्भ इति कृतं॑” विस्तरेण । 

8 र८. तदेवमतीन्द्रियं केबलज्ञानमहत 7ण्वेति सिद्धम। 
भतदट्टचनप्रामास्याच्रावधि प्तःपययया रतीन्द्रिययो: सिद्धिरित्यती- 
निद्रयप्रत्यक्षमनवद्यम्‌ । ततः स्थितं सांव्यवहारिकं पारमाथिकं चेति 
ट्विविध॑ प्रत्यत्षमिति । 

इति श्रीपरमाहूताचाय-ध मं भूषण-यति-विर चितायां 
न्यायदी पिकायां प्रत्यक्ष प्रकाशो द्वितीय: ॥२॥ 





१ पराभिमते कपिलायरमिमनते तत्व सवथंकान्तरूप बाधा, आत्माभिमत' 
जनाभिमते तन्वेडनेकान्तरूप-बाघा बाघामावस्तय्रो: । २ समाश्रित्य | 
3भ्ावेकान्ते पदार्थानम्मभावानाम पहुँवान्‌ 
सवात्मकमनायमन्तमस्वरूपमतावकम्‌ ॥६।| 
3सामान्यवाग विशेषे चेन्न शब्दार्था मृपा हि सम | 
अभिप्रेतविशेषाप्तेः स्यात्कार: सत्यलाहछ वः १ १ रा। 
इति सम्पूर्ण कारिके | ५ अलम्‌ | ६ “वक्त: प्रामाण्यात्‌ बचनप्रामाण- 
यम! इति न्यायादहतः प्रामाण्यसिद्धः तदुपदिष्टावतीन्द्रियाववधिमनः- 
पर्ययावपि सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम्‌ | 





। द प प्रत्योः एव पाठों नास्ति | 


३. परोक्षप्रकाशः 
[ परोक्षप्रमाणस्य जत्ञणकथनम्‌ |] 

8 १. 'अथ परोक्षप्रमाणनिरूपयं प्रक्रम्यते। अविशदप्रतिभासं 
परोक्षम । अत्र परोक्त लक्ष्य + अविशद॒प्रतिभासत्वं लक्षणम्‌ । 
यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदा न भवति तत्परोक्षप्रमाणमित्यथे:। 
चेशद्यमुक्तलत्षणम । 3ततोडन्य दवेशद्यमस्पष्टत्वम्‌ । “तदप्यनु- 
भवसिद्धमेव । 

६ ०, सामान्यमात्रविषयत्य॑ परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्‌ १५ 
तन्न; ग्रत्यक्षस्येब परोक्ष॑स्याप सामान्यविशेषात्मकबस्तुविषय- 
त्वेन तस्य* लक्षणास्याउसम्भवित्वातृ:। “तथा हि--घटादिविपयेषु 
ग्रवर्ततमान प्रत्यक्ष प्रमाणं तद़्तं' ” सामान्याकार " " घटर्वादिकं 
) ज्यावृत्ताकारं व्यक्तिकूपंप च *थुगपदेख प्रकाशयदुपलब्धं * ४ 

/ दितीयप्रकाशे प्रत्यक्षप्रमार्ण निरूप्येदानीमिह परोक्षप्रमाणस्य निरू- 
पणुं प्रारमने अथेति | २ स्पष्टव्व॑ं वेशयं तदेव नेर्मल्यमित्युक्त॑ पूर्व वैशद्य- 
लक्ञणम | ३ वेशद्यात्‌ | ४ विपरीतम्‌। ५ अवेशद्यमपि--बथा नेमंल्यं 
स्पष्टवत्वमनुमवसिद्धं तथाउस्पश्ल्वमनेमंल्यमप्यनुभवसिद्धमेवेति भावः । ६ 
बौद्धाः। ७ सामान्यमात्रविपयत्वमिति परोक्षलक्षणस्थ। ८ असम्भवदोष- 
दुश्त्वात , तथा च तस्थ लक्षणामभासत्वार्मात भावः । ६ परोक्ष॒स्य सामान्य- 
विशेषात्मकवस्तविपयत्वमेव ने सामान्यमात्रविपयत्यमिति प्रद्शयति तथा 
हीति। १० घटादिनिष्ठम । ११ अनुगताकारस | १२ अघटादिभ्यों व्यव- 
च्छेदात्मकम । ५३ महँब । १४ अनुवृत्ताकारब्यावृत्ताकारों भय विषयी- 





॥ “च विशेपरूपं! इति आ प्रतिपाठः | 
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तथा परोक्षमपीति"' न सामान्यमात्रविषयत्व॑ परोक्षलक्षणम + 
अपि त्ववेशद्यमेवा । सामान्यविशेषयोरकतरविषयत्वे तु प्रमाणत्व- 
४. र्‌ हि रः थे >. 

स्येवा5  नुपपत्ति:2, सर्वप्रमाणानां सामान्यविशेषात्मकबस्तुवि- 
पयत्वाभ्यनुज्ञानात! । तदुक्तमू--“सामान्यविशेषात्मा तदर्थों 
विषय:”-- परीक्षा" ४-१ | इति। तस्मात्सप्ट्क॑ 'अविशदाबभा- 
सन॑ परोक्षम! इति*। 
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कुबंत्‌ दृष्टम । 

१ इति शब्दोअत्र देत्वर्थे वत्तत, तथा च इति हेतारित्यस्मा- 
त्कारणादित्यथः | २ असम्मवः। ३ अभ्युपगमात्‌ | ४ अन्नेर्ट बोध्यम्‌ 
“-परोक्षमविशदज्ानात्मकं परोक्षत्वात्‌ , यन्नाविशदशानात्मर्क तन्न परो- 
क्षम, यथा5तीन्द्रियप्रत्यक्षम , परोक्तं च विवादाध्यासित ज्ञानम्‌; तस्माद- 
विशदज्ञानात्मकम!--प्रमाणप० प० ६६ । “कुतोडस्य पराक्षत्वम्‌ ? परा- 
यत्तत्वात्‌ “ पराणीन्द्रियाणि मनश्र प्रकाशोपदेशादि च बाह्य निमित्त 
प्रतीत्य तदावरणकमनक्षयोपशमापेक्षस्यात्मन उत्पद्ममानं मतिश्रतं परोक्ष- 
मित्याख्यायतः-- सर्वाथ ० १-११, न च परोक्षेण प्रमेयं न प्रमीयते 
परोक्षत्वादिति वाच्यम्‌ तस्यापि प्रत्यक्षस्येव सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषय- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । नाउप्यस्याज्ञानर्पताइप्रमाणता वा, तत्पमाण? (तत्त्वा्थ- 
सृ० १-१० ) इति वचनेन प्रत्यक्षपरोक्षयोद्वयारपि प्रमाणशुत्वाभ्युपगमात्‌ । 
तदुक़्कम-- 

लज्ञानानुवत्त नात्तत्र नाजश्ञानस्य पराक्षता | 
प्रमाणस्यानुवृत्तेन परोक्षस्याप्रमाणता ॥ 


>-तक््वाथकछो० १-११। 


 द प्रती 'एब” इति पाठो नास्ति। 2 द प्रतो 'त्ते” इति पाठः+ 


३: परोक्ष-प्रकाशः पू३ 
[ परोज्ञप्रमाणं पञ्चधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्ष॒त्वप्रतिपादनम्‌ ] 


६ ३- 'तत्‌ पद्चनविधम-स्मृति:, प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तके:, अनुमानम्‌, 
आगमश्चेति। पम्नविधस्याउप्यस्या परोक्षस्य * प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वे ने- 
चोत्पत्ति:2 । तद्यथा-स्म रणस्य प्राक्तनाउनुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य 
स्मरणानुभवापेक्षा, तकेस्यानुभवस्मरणप्रत्यभिन्नानापेक्षा, अनुमा- 
नस्य च लिड्रदशनाद * पेक्षा, आगमस्य शब्द भ्रवणसक्लेतग्रहणाद- 
पेक्षा, प्रत्यक्षस्य3 तु न तथा 'स्वालन्च्येणचोस्पत्ते:। स्मरणदीनां 
प्रत्ययान्तरापेक्षा तु “तत्र तत्र निबेदयिष्यते । 

[ स्मृतेनिस्पणम ] 

8 ४७. तत्र च4 का नाम स्मृति: ९ तदित्याकारा प्रागनुभूतवस्तु- 
विषया स्मृति, यथा स देवदत्त इति। अन्र हि प्रागनुभूत एव 
देवदत्तस्तत्तया प्रतीयते ) तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोल्लेखिन्यनुभूत- 
विषया च | अननुभूते विषये तदनुत्पत्ते:। “तन्मूलख्वानुभवों घार- 
खणारूप एव अवग्रहायनुभूतेडपि धारणाया अभाषे स्मृतिजनना- 
योगात्‌। धारणा हि तथाउ5त्मानं संस्करोति, यथाउसावात्मा 
कालान्तरेषपि तस्मिन्विषये ज्ञानमुत्पादयति। तदेतद्धारणाविषये 
समुत्पन्न॑ तत्तोल्लेखिज्ञानं स्मृतिरिति सिद्धम । 





१ परोक्षप्रमायम॒ । २ शानान्तरापेक्षत्वेन | ३ आदिपदेन व्याप्ति 
ग्रहणादेप रिग्रहर | ४ प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वेनेव | ४ यथावसरम्‌ । ६ तदू 
शब्दाल्लेखेन । ७ स्मृतेः कारणम्‌ । ८ एवकारेणावग्रह्मग्ननुभवत्रयस्य 


,७.त€.3 ०» लत लनमममम--म-म-म-ममम १ >माकननन 





 द प्रतो अस्य' इति पाठो नास्ति। 2 द 'क्तेः पाठः। ३ प्रत्यक्ष” 
इति मुद्रितप्रतिषु पाठ:। 4 'च' इति मुद्रितप्रतिषु नास्ति 


फूड न्याय-दीपिका 


8 ४. नन्‍्वेवं धारणाग्रद्दीत एव स्मरणस्योत्पत्तो " ग्रंहीतग्राहि- 
त्वादगप्रामाण्यं* प्रसज्यत इति चेतृ; न); *“विषयविशेषसद्धावादी- 
हादिवत्‌ । यथा ह्यत्रमहादिगहीतविषयाणामीहादीनां विषयवत्रि- 
शेषसद्भावात्स्वविषयसमारोपव्यवच्छे दकत्वेन" प्रामार्यं तथा 
स्मरणस्थापि धारणाग्रहीतविषयप्रव्नत्तावषि प्रामाण्यमेव। धार- 
णाया हीदन्ताडइवच्छिन्नो' विषयः, स्मरणस्य तु तत्ताडवच्छिन्नः* । 
तथा च स्मरण स्वविषयास्मरणादिसमार।पञ्यवच्छे दकत्वात्पमा- 
णमेव< । तदुक्‍तं प्रमेयकरमलमात्तेस्डे--““विस्मरणसंशयविपर्यास- 
लक्षण: समारोपोडस्ति तन्निराकरणाश्चास्या: स्मृतेः प्रामाण्यम”” 
[ ३-४ ] इति। 





व्यवच्छेदः, अ्रवग्रद्मदयों ह्हृदात्मकाः | धारणा तु हृटात्मिका अतः सेव 
स्मृतेः कारणं नावग्रह्दयः 'स्मृतिहेतुधरणा' इति वचनादिति भावः | 
१ गृह्दीतस्थेव ग्रहणात्‌ । २ प्रसक्तं भवति। ३ समाधत्ते नेति। 
४ विषयमेदविद्यमानात्‌ू । तथा हि--न खलु यथा प्रत्यज्ञ विशदाकार- 
तया वस्तुप्रतिमासः तथेब स्मृतौ, तत्र तस्या ( तस्य ) वेशद्ाप्रतीतेः? 
--प्रमेयक० ३-४, किज्च, स्मतेः “वत्तमानकालावच्छेदेनाधिगत- 
स्याथस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपूर्वाशाधिगमोपपत्तेः ।! --स्याद्वादर० 
३-४। अतो न ग्रद्दीतग्राहित्व॑ स्मरणस्थेति भावः। ४ स्वेषामीहादीना 
विषयो शेयस्तस्मिन्नुत्पन्न। संशयादिलक्षणः समारोपस्तद्वथवच्छेदकत्वेन 
तन्निराकरणुत्वेन | ६ वत्तमानकालावब्छिन्न। । ७ भूतकालावच्छिन्नः । 
८ श्रत्दमनुमानं बोध्यम--छ्म्ृतिः प्रमाण समारोपव्यवच्छेदकत्वात्‌ , 
यदेव तदेव॑ यथा प्रत्यक्षम , समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृतिः, तस्मात्पमाणु- 


मिति | 


नं 
३. परोक्ञ-प्रकोश' भू, 
$६ "यदि चानुभूते ग्रवृत्तमित्येतावता स्मरणमप्रमाशं स्या- 
सहि अनुमितेउ््ी पश्चास्पवृत्तं 'प्रत्यक्तमप्यप्रमाणं स्यात्‌ | 
$ ७ >अविसंवादित्वाश्व प्रमाण स्मृति: प्रत्य्षादिवत। न द्ि 
स्मृत्वा “निक्षेपादिषु प्रव्तमानस्य”" विषयविसंवादो5स्ति' । थ्यत्र 
'त्वस्ति घिसंबादस्तत्र स्मरणस्याभासत्व॑ प्रत्यक्षाभासचत्त । तदेव॑ 
“स्मरणाख्य॑ं प्रथक्‌ प्रमाणमरतीति सिद्धम । 








१ अत्र स्मृतेरप्रामास्यवादिनों नेयाबिकादयः कथयन्ति--अ्रतीतः 
पूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मृतिः, अत एवं सा न प्रमाणमर्थपरिच्छेदे 
पूवानुभवपारतन्त्रयात्‌र इति कन्दलीकारः, "न प्रमाण स्मृतिः पूवप्रतिपत्ति- 
व्यपेक्षसात। स्मृतिद्दि तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुद्धथमाना न 
स्वातन्न्येणाथ परिच्छिनत्तीति न प्रमाणमः--प्रकरणशपण्जि० प्ृ० ४२। 
२ अनुभूताथविषयत्वमात्रेणास्याः प्रामाण्यानभ्युपगमे5नुमानेना धिगतेडग्नौ 
यत्पत्यक्षं तद॒प्यप्रमाणंं स्थात्‌ !--अमेयक० ३-४, स्याद्वादर० ३-४, 
अनुभूतनाथेंन सालम्बनत्वोपपत्ते:। अन्यथा प्रत्यक्षस्थाप्यनुभूताथ विषय- 
त्वादप्रामाण्यमनिवार्य स्थात्‌। स्वविषयावभासन स्मरणेष्प्यविशिष्टमिति । 
प्रमेयर० २-२५ प्रमाणमी० १-२-३ | ३ “न च तस्या विसंवादादप्रामा- 
ण्यम्‌ , दत्तग्रह्ददिविलोपापत्ते: |? प्रमेयर० २-२, 'सा च प्रमाणम , अवि- 
रंवादकत्वात्‌ ; प्रत्यक्षवत्‌ /--प्रमाणप० 7० ६६, प्रमाणमी० १-२-३, 
न चासावप्रमाणम , संवादकत्वात्‌ , यत्सबादक तट्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, 
संवादिका च स्मृतिः, तस्मात्ममाणम!--प्रमेयक० ३-४। ४ भूगर्भादि- 
स्थापितष्वर्थपु । ५ जनस्यथ। ६ बविपयाप्रापिः। ७ “यत्र तु विसंवादः सा 
स्मृत्याभासा प्रत्यक्ञाभासवत्‌ |--प्रमाणप० 79० ६६, स्याद्वादर० ३-४ | 
८ किञ्च, स्मृतेरप्रामाण्येष्नुमानवार्ताडपि दुलेभा, तया व्याप्तेरविषयी- 
क्रणे तदुत्थानायोगादिति | तत इृदं वक्तपष्यम--र्मृतिः प्रमाणम , 


्द्‌ न्याय-दीपिका 


[ प्रत्यभिशञानस्थ निरूपणम्‌ ] 

६ ८. अनुमवस्मतिहेतु्क॑ सझ्ुलनात्मकं' ज्ञान प्रत्यभिज्ञा८ 
नम्‌। इदन्तोल्लेखिझ्ञानमनुभव:ः, तत्तोल्लेखिक्षानं स्मरणम्‌ , तदु- 
भयसमुत्थं पूर्वोक्तरेक्यसादश्यवेलक्षण्यादिविषयं यत्सझ्ललनरूपं 
ज्ञानं जायते तट्प्रत्यभिनज्ञानमिति ज्ञातव्यमू। यथा स एवाड<य॑ 
जिनदक्तः*, गोंसटशो गवयः*, गोविलक्षणो महिषरं इत्यादि। 

६ ६. “अत्र हि पूथस्मिन्नुदाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशा- 
दृयव्यापक मेकत्वप्रत्यभिज्ञानस्य विषयः। तदिदमेकत्वप्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ । द्वितीये* तु पूर्बानुभूतगोप्रतियोगिकं* गवयनिष्ठं' 
सादश्यम्‌' " । तदिदं साहश्यप्रत्यभिज्ञानम्‌ | ठृतीये तु पुनः प्राग- 
नुभूतगोप्रतियोगिक॑ महिषनिष्ठ वेसाहश्यम! * । तदिदं बेसाहश्य- 


अनुमानप्रामाण्यान्य थानुपपत्तेरिति ।--प्रमेयर ० २-२, प्रमाणमी ० १-२-३॥ 
१ सड्डुलनं विवक्षितघमंयुक्तत्वेन बस्तुनः प्रत्यवम्शनम्‌ + यथा-- 
'रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः प्रथुलोचन:। 
यरतत्र चिपिटप्राणस्तं चेन्रमवधारये: ॥ 
२ इृदमेकत्वप्रत्यभिशञानस्योदाहरुएम्‌ । ३ इदं साहश्यप्रत्यमिशानस्थोंदाह- 
रणमस्‌ । ४ इ्॒द वेलक्षण्यप्रत्यभिशानस्योदाहरणम्‌ । ५ एपूदाहरणेषु । 
६ व्याप्त्या वत्त मानम्‌ | ७ उदाइरण । ८ गोल्वाबच्छिन्नप्रतियोगिताकम । 
६ गवयो वन्यपशुविशेषः तस्मिन्वृत्ति, गवयत्वावच्छिन्नानुयोगिताकमित्यथः । 
अन्नेद बोध्यम-यन्निरूपणाधीनं निरूपणुं यस्थ तत्तत्पतियोगी । अथवा 
यस्य साहश्यादिकं प्रदश्यते स प्रतियोगी यर्मिश्व प्रदर्यते सोडनुयोगी इति 
भावः । १० प्रत्यमिज्ञानस्थ विषय इति शेषः | ११ अत्रापि प्रत्यभिजश्ञानस्य 
विषय इति सम्बन्धनीयम । 


३. परोक्ष-प्रकाशः ४७ 


प्रत्यभिज्ञानम्‌ । एवमन्येडपि "प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु- 
्प्रेक्या:' । अत्र सबत्राउप्यनुभवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्ेतुकत्वम । 

$ १०. 'केचिदाहु--अनुभवस्मृतिव्यतिरिक्त प्रत्यभिज्लानं 
नास्तीति; तद्सत; अनुभवस्य वर्त्तमानकालवर्त्ति"विवत्त मात्र- 


१ तद्त्थम--- 
इृदमल्पं महदूदूरमासन्नं प्रांशु नेति वा। 
व्यपेक्षातः समक्षेड्थ विकल्प: साधनान्तरम ॥ 
“जघी० का २१। 
“इद्मस्मादूरम! धृक्तोड्यमित्यादि--परीक्षा ० ३--६,१० | श्रन्यश्च--- 
पयाम्बुभेदी हंसः स्यात्‌ पटपाद भ्रेमर: स्मृतः । 
सप्रपरास्तु तत्त्वज्ञेविज्ञेयों विषमच्छदः।॥ 
पद्चचण भवेद्र॒त्न॑ मेचकारूयं प्रथुस्तनी । 
युवतिश्वे कश्व ज्ञोडपि गएडकः परिकी त्तित: ॥। 
शरभोडप्यष्टभिः पादे: सिंहश्वारुसटान्वित: | 
इत्येवमादिशब्दश्वणात्तथाविधानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या- 
फ्यति यदा तदा तत्सड्ललनमपि प्रत्यभमिशानमुक्कम्‌ दशनस्मरणकारणत्वा- 
विशेपात्‌ ।” प्रमेयर० ३-१० । २ चिन्तनीयाः । ३ प्रत्यभिशानभेदेषु । 
४ बौद्धाः। तेषामयमाशयः--ननु पूर्वापरावस्थाविषय परामशश्ञान कथमे- 
कम्‌ ? विषयभेदात्‌, परोक्ष्यापारोह्यलक्षणविरुद्धधमसंसर्गाच्च | तथा हि-- 
तदिति परोज्ञमिद्मिति साक्षात्कार?--न्‍्यायवा० तात्पयेटी० प्ू० १४०५ 
'तस्माद दे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्‌, अयम्‌ इत्यनुभवः-न्यायमं0० प्र० 
४४६ । अत्र बौद्धाना पूवपत्तत्वेनोल्लेखः। “ननु तदिति स्मरणमिदमिति 
प्रत्यक्षमिति शानद्वयमेव, न ताम्या विभिन्न प्रत्यभिशानाख्य वय॑ प्रतिपद्य- 
मान प्रमाणान्वरमुपलभामद्दे--प्रमेयर"० २-२। ४ विवत्तः पर्यायः । 





जप न्याय-दीपिका 


प्रकाशकत्वम्‌, स्मृतेश्वातीतबिबत्तेद्योतकत्वमिति तावद्वस्तुगतिः। 
कथं नाम तयोरतीवबत्तेमानसझ्लुलितेक्यसाहश्यादिविषयावगाहि- 
स्वमू ९ तस्सादस्ति सुमृत्यनुभवातिरिक्त तदनन्तरभाविसकछुलन* 
ज्ञानम्‌। तदेव प्रत्यभिज्ञानम | 

$ १९. अपरे" त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य प्र- 
स्पक्षेडन्त भाव॑ कल्पयन्ति । तद्यथा-न्‍यदिन्द्रियान्बयव्यति रकानु- 
विधायि तत्प्रत्यक्षभिति तावत्पसिद्धम, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुधि- 
धायि चेद॑ं प्रत्यभिज्ञानम , तस्मास्प्रत्यक्षमित्ति; तन्न; इन्द्रियाणां 
वत्तेमानदशापरामशम।त्रा पक्षीणत्वन बर्त्तमानातीतदशाब्या पकेक्या- 
चगाहित्वाघटनात । न ह्मविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती, चक्षुपा 
रसादेरपि प्रतीतिप्रसड्भात । 

8 १२. *ननु सत्यमेतदिन्द्रियाणां बत्तेमानद्शाबगाहित्वमे- 
वेति तथापि तानि सहकारि समवधानसामश्यांद्शा"द्वयव्यापि- 








१ वशापकादयः । २ यदुक्तम--“यस्तु भवतामस्य मानसत्ये प्रयासः स 
वरमिन्द्रियजत्वे एव भवतु »< »< »< पश्चाज्जायमानपीन्द्रिया थसन्निफपप्रमव- 
तया प्रत्यक्ष॑ भवत्येव »< >< विवादाध्यासिता विकल्पाः ( प्रत्यभिज्ञानरूपाः ) 
प्रत्यक्षाः, अव्यभिचा रित्वे सतीर्द्रिया थंसन्रिकर्पजत्वात्‌ः--न्यायवा ०तात्पय- 
टी० प्ृ० १४३, “एवं पूवशानविशेषितस्य स्तम्मादेविशेषणमतीतक्षण॒विषय 
इति मानसी प्रत्यभिज्ञा'--न्यायमं ० पए० ४६१, "तेनेद्वियाथसम्बन्धात्पा- 
गृष्वे चापि यत्ममृतेः। विज्ञानं जायते स्व प्रत्यज्ञमिति गम्यताम ॥” मी० 
श्लो० सू० ४ श्लो० २३७। ३ त एवं वेशेषिकादयः पुनराशडुन्ते नन्विति | 
४ समवधान सन्निपात एकत्र मेलनं इति यावत्‌ । ५ दशाद्ववयों: पूवापर- 
योरवस्थयोव्यापिनि व्याप्य वत्तिनि। 


३. पराक्ष-प्रकाशः घ६ 


न्येकत्वेडपि 'प्रतीतिं जनयन्तु, अद्ञनसस्क्ृतं चन्षुरिव *व्यवहिते- 
5थें। न हि चक्षुपा व्यवहिताथे7 प्रत्यायन सामथ्यमस्ति, अज्ञन- 
संस्कारवशात्तु तथात्वमुपलब्धम्‌"। “तद्वदेव स्मरणादि” सह- 
कृतानी निद्रयाणग्यव दशाद्वयव्यापकमेकत्व॑  प्रत्याययिष्यन्ती ति कि 
ध्प्रभाणान्तरकल्पनाप्रयासेनति । तदष्यसत्‌;। सहकारिसहस््र- 
१० समवधानेडप्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्‌ । चक्षुपो हि अख्जनसंस्का- 
रादि: सहकारी स्वविपये रूपादावेब प्रवत्तकोी नत्वविषये रसादो। 
१ अविषयश्च पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्व मिन्द्रियाणाम । तस्मात्त- 
व्पत्यायनाय  * ? ?प्रमाणान्तरमन्वेपणीयमेव, ? सबचन्रापि विषय- 
विशोेषद्वा रेण प्रमाणभेदव्यवस्थापनान्‌ । 


8 १३. "किद्न, अस्पष्टवेयं तदेवेदमिति प्रतिपत्ति:, तस्मादपि 
न तस्‍्या: श्रत्यक्षान्तर्भाव इति । अवश्यज्च्चेतदेवं 2विज्ञेयं चक्षु- 





१ ज्ञानम | २ अन्तरिते । ३ प्रत्यायनं ज्ञापमम्‌॥ ४ व्य- 
वहिताथप्रत्यायनसामथ्यम्‌ | ४ दृष्टम्‌ । ६ चचक्तषुरिव । ७ आदिपदेन 
पूर्वानुभवस्य परिग्रहः | ८ ज्ञापयिष्यन्ति | ६ प्रमाणान्तर प्रत्यमिज्ञा- 
नाख्यम्‌ । १० मिलितेडपि । ११ इन्द्रियाणामविपयमेव प्रदशयति 
अविषयश्थेति। १२ एकत्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यमिशाननामकम्‌ | १४ सर्वे- 
ध्वपि दशनेषु, सर्वेरपि वादिभिः स्वे स्वे दर्शने विपयभदमाश्रित्येव प्रमा- 
णभेदव्यवस्था कृतति भावः। १५ युक्तयन्तरण प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यक्ञान्त- 
भाव निराकराति किझ्चेति--स एवायमिति हि ज्ञानमस्पष्टमेब प्रत्यक्ष 





ठु न तथा तस्य स्पश्टत्वात्‌ | ततोडपि न तस्य प्रत्यक्षेइन्तमांव इति भावः। 


ल७तवीत.ह--२०.-_००००..«न्‍न्‍ूक 


7 द्‌ 'थें? पाठः। 2 द प 'शेयं' पाठः। 


<० न्याय-दीपिका 


रादेरेक्यप्रतीतिजननसामथ्य नास्‍्तीति। "अन्यथा लिझ्भदशन- 
ब्याप्रिस्मरणादिसहकृतं चक्तुरादिकमेब बह्यादिलिबन्लिज्ञानं जनये- 
दिति नानुमानमपि प्रथक्‌ प्रमाण स्थात, स्वविषयमात्र एव 
चरिताथत्वाश्चन्षुरादिकमिन्द्रियं न लिक्निनि प्रवत्तितुं * प्रगल्भमिति 
चेत्‌ प्रकृतेनँ क्रिमपराद्धम्‌ ? ततः स्थितं प्रत्यभिज्ञानाख्यं प्रथक्‌ 
प्रमाणमस्तीति | 

8 १४. साहश्यप्रत्यभिज्ञानमुपमानाख्यं प्रथक्‌ प्रमाणमिति 
केचित्‌" कथयन्ति; तदसत्‌; स्मृत्यनुभवपूवरकसकूलनन्नानत्वेन 





१ चन्ञुरादेर क्यप्रतीतिजननसामथ्यस्वोकरे । २ ननु चन्षुरादेः स्वविषय 
एव पुरोदश्यमाने धूमादो प्रवृत्तेन परोक्षे वहयादो लिक्ञिनि प्रवत्तितं सामथ्य- 
मस्ति, ततोडनुमानं प्रथगेव प्रमाणमिति चेत्‌ ; प्रत्यभिज्ञानेडप्येतत्समानम्‌ , 
तत्रापि हि इदन्त्वालिखित एवार्थे देवदत्तादों चक्षुरादेः प्रत्त्तिन परोत्षे 
एकत्वे कुमारयुवाब्रद्धावस्थाव्यापिनि देवदत्तत्वादी। तदुक्‍्तम्‌-- 

तया (द्रब्यसंवित्त्या) यावत्खतीतेषु पर्यायेष्चरित संर्मृति: । 

केन तद्यापिनि द्रव्ये प्रत्यभिज्ञास्य वायते ॥ 

बालका5हं य एवासं स एबं च कुमारकः । 

युवाना मध्यमो वृद्धो5घुनाडस्मीति प्रतीतित: ॥! 

>-तक्त्वाथेश्लाकवा८४० १६० । 
एतदेवाह स्वविषयेति | ३ समर्थम्‌। ४ प्रत्यमिज्ञानेन | ५ नेया- 
यिकाः, मीमांसकाश्च, तत्र तावन्मीमांसकाः--ननु गोदर्शंनाहितसंस्का- 
रस्य पुनगवयदशनाद्‌ गवि स्मरणे सति अनेन समानः स” इत्येबमाका- 
रस्य ज्ञानस्योपमानरूपत्वान्न प्रत्यभिशानता। साहश्यविशिष्टो हि विशेषों 
( गोलच्षणो धर्मी ) विशेषविशिष्टं वा साहश्यमुपमानस्येव प्रमेयम!--- 





३ परोक्ष-प्रकाशः ६१ 


प्रत्यभिज्ञानत्वानतिवृत्ते: । अन्यथा गोविलक्षणो महिष इत्यादि- 
विसदशत्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद्दूरमित्यादेश्व प्रत्ययस्य सप्रतियो- 
गिकस्य प्रथक्‌ प्रमाणत्वं स्यात्‌। ततो ॥वेसाहश्यादिय्रत्ययवत्‌ सा- 
दृश्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलक्षणाक्रान्तस्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वमे- 
बेति प्रामाशिकपद्धति: । 


नल ना... अनपनि++ “++-+++++त+ 


प्रमेयक० ३-१० | उक्तज्च-- 

टेश्यमानाइदन्यत्र त्रिज्ञानमुपजायते । 

साहश्योपाधिबत्तज्ज्लेकूपमान मिति स्मृतम || 

तस्माद्यत्स्मयते तत्स्यात्स।टश्येन विशेषितम । 

प्रमेयमुपमानस्य साहश्य बा तदन्बितम ॥ 

प्रत्यक्षेणा5बबुद्धे डपि साहश्य गवि च स्मृते | 

विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेमपमानप्रमाणता ॥ 

-मी० श्लो० 3० ३६, ३७, ३८ 
इति प्रत्यभिशानस्योपमानरूपता निरूपयन्ति, 'तदसमाक्षितासिधानम-- 

एकत्वसादृश्यप्रतीत्योः सड्जूलनश्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌। सर 
एवायम्‌! ईति हि यथा उत्तरपयावस्य पूर्वपय।येणुंकताप्रतीतिः प्रत्यमिश्ञा, 
तथा सादृश्यप्रतीतिरपि 'अनन सहश:£ इति € प्रत्यमिशा ), अविशेषात्‌ः 
--प्रमेयक० ३-१० | कथमन्यथा वलक्षण्यप्रतीतिरपि प्रमाणान्तरं न स्यात्‌? 
नेयायिकास्तु आगमाहितसस्कारस्मृत्यपेक्षं सारूप्यशानमुपमानम | यदा 
ह्नेन श्रुतं मवति यथा गोरेव गवयः इति। प्रसिद्धे गोगबयसाधम्यें पुन- 
गवा साधरम्य पश्यतोडस्थ भवत्ययं गबय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्ति:” 
--न्यायवा० १-१-६ | समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिश्चोपमानमिति प्रतिपाद- 





पर ६ 23 १ प्र +> तप ० 
बेसद॒श्यः द प्रतिपाठः । 


६२ न्याय-दीपिका 


[ तर्कस्य निरूपणम्‌ ] 
$ १४- अस्तु प्रत्यभिज्ञानम, कस्तहि तके: ९ व्याप्तिज्ञानं तकः। 
साध्यसाध नया गम्यगमकभाव्रप्रयाजका | “व्यभिचारगन्धासहि- 
्गुः सम्बन्ध विशेषो? व्याप्तिरविनाभाव इति चा व्यपदिश्यते। 
5तत्सामथ्यत्खल्वस्स्यादिं घूमादिरव "गर्मयति न तु घटादि:,  तद- 
भावात्‌ । तस्याश्वाविना भावापर नाम्न्या:2 व्याप्त: प्रमितो यत्सा थ- 
कतम॑ तदिदं तक॑ख्य॑ प्रमाण भित्यथ:। तदुरक्क श्लाकवात्ति कभाष्ये-- 
“साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननिवत्तिर्पे हि फल साधकतमम्तकः”” 
यन्ति: तन्न: वेलक्षण्याटिफ्रय्ययानामापि ग्रमाणान्तस्त्वानुपच्टात । तथा 
चोक्त श्रोमद्धद्गा कलडुदेवे:-- 
जपमान प्रसिद्धाथसाधरमम्यान साध्यसाधनम | 
तद्गृंधम्यात प्रमारां कि स्थान संज्ञिप्रतिपादनम | 
प्रध्यक्षार्थान्तरापक्षा सम्बन्धप्रतिपद्यतः | 
तत्प्रमाणं न चत्सत्रमुपमानं कुतम्तथा ॥ 
>>लघीय० का० १६, २० | 
अ्रतो 'यथेव हि एकदा घटमुपलब्धव॒तः पुनस्तस्यव दशने 'स एवाय॑ घटः? 
इति प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा तथा “गोसहशों गवयः” इति सड़ तकाले गोसहशग - 
वयाभिधानयोव।च्यवाचकसम्बन्धं प्रतिपद्म पुनगेवयदश नात्तत्प्तिपत्तिः प्रत्य- 
भिज्ञा किन्नेप्यत !-प्रमेयक० ३-१० | 
१ प्रसाधकः | २ व्यमिचारशुन्यः | ३ नियमरूप:। ४ व्यामित्रलात | 
७ ज्ञापयति । ६ व्याप्तेग्मावात । ७ श्लोकवात्तिकभाप्ये यदुक्‍्त तत्किजिचित्‌- 
शब्दभेदनेत्थं वत्तति--(प्रमागं तकः साज्ञात्परम्परया च स्वाथनिश्चयने फले 


>स०-मन>. >निन-+ 








 द प्रतो 'च' नास्ति । 2 नाम्नों' इति द आप म प्रतिपाठः | 





३. पराक्ष-प्रकाशः ६३ 


[ १-१३-११५४ ] इति। ऊह इति तकंस्येत्र 'व्यपदेशान्तरम्‌। सः 
च तकस्तां व्याप्ति "“सकलदेशक्रालोउसंडारेणु बिफ्यीकराति। 

६ १६. किमस्योदाहरणम्‌ ? उच्यते-यक्र यत्र धूमवक्त्व॑ तत्र 
तत्राग्निमस्‍्व मिति | अन्न) हि धूमे सति भूयोडग्न्युपलम्भ अग्न्य- 
भावे च धूमानु+लम्भे। सब्र सबेदा धूमा5गिनिं न व्यभिचर ति'* 
इत्येवं स्यविसंहारणाथिनाभाविज्ञान पश्चादुत्पन्न तकाख्य॑ प्रत्य- 
चादेः: प्थगेव । “प्रत्यक्षस्य2 'सबन्रिहितदेश एवं “घूमाग्निसम्बन्ध- 
प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम । सर्वोपसंहारवती हि व्याप्ति: | 

६ १७. ननु यद्यपि ग्रत्यक्षमात्रं व्याप्रिविषयीकरणे" शक्‍तं॑ 
न भवति तथापि बिशिष्ठ प्रत्यक्ष तत्र' ” शक्तमेब | तथा हि--महा न- 


साधकतमलात्प्रत्यक्ञवत । स्वविपयस्थ साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननि- 
वृत्तिरूप साक्तास्वार्थनिश्चयने फल साधक्रतमम्तक:। परम्परया तु 
स्वाथानमाने हानोंपादानोपेन्नाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवनति ।! 

? नामान्तरम। २ सबदेशकालाउच्छेदेन | ३ अ्रस्मिन्तल्लेखे | ४ 
पधरमोउग्न्यमाव ने भवति, थ्रवि खग्निसद्धाव एवं भवति, इति भावः । 
प, न हि प्रत्यक्ष यावान्कश्विद्धमः कालान्‍्तरे देशान्तरे च पावकस्पेव कार्य 
नाथान्‍्तरस्येतीयता व्यापागन्‌ कंतु समर्थम , सन्चिहिितविपयत्रलोयत्तरवि- 
चारकत्वात्‌!र लघी० स्वोपज्ञवि० का० ११५, अष्टस० प्रृू० र८०, 
प्रमाणप० प्र० ७०, प्रमेयक० ३-१३। ६ समीपवत्तिन योग्यदेश एव 
महानसादौ, न दूरवर्तिनि परोक्षे देशे । ७ नियतघूमास्न्योः सम्बन्धज्ञापनात्‌ ! 
८ प्रत्यकज्षसामान्यम्‌ | £ समथम्‌ | १० व्याप्तिविषयीौकरण । 








॥ अ्रग्यनावे च् धूमानुपलम्भे! इति पाठा मुद्वितप्रतिपु नास्ति। 
2 प्रत्यक्षस्य हि! इति मे प्‌ ग्रतिपाठः । 


६४ न्याय-दीपिका 


सादो तावत्प्रथमं धूमाउग्न्योदशेनमेक प्रत्यक्षम , तदनन्तरं भूयो" 
भूयः प्रत्यक्षाणि प्रवर्त्तत्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्ति- 
विषयीकरणसमर्थानि, अपि तु पू्ेपूर्वानुभूलधूमारिनिस्मरणत्तत्स- 
जातीयत्वानुसन्धानरूप प्रत्यभिज्ञानसहकऊ़त: कोडपि' प्रत्यक्ष- 
विशेषा व्याप्तिं सरब्रो पसंहारबततीमपि! ग्रह्माति। तथा च स्मरण प्रत्य- 
भिज्ञानसहकृते प्रत्यक्षविशष व्याप्तिविषयीकरणसमर्थ कि तका- 
रूयेन प्रथकृप्रमाणेनेतिः केचित्‌ ; तेडपि न्‍्यायमार्गानभिन्ना:; 
“सहकारिसहस्लसमवधानेडपि विषयप्रवृत्तिन घटत इत्युक्षत्वात । 
तस्मात्प्रत्यक्षेण व्याप्तिग्रहणमस ख्सम्‌ | इदं तु समश्लसम्‌-रमरणम 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ , भूयोदशनरूपं प्रत्यक्ष च मिलित्वा तादशमेकं ज्ञानं 
जनयन्ति यद्वयाप्तिग्रहशसमथ मिति,तकेश्च स एव | अनुमाना दिक॑ 
तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भाव्यमेव  । 


सम ९५७ ७ ७+++मम."3 मम ७ कान. लक ले ७क्‍>३२...तत-.मरम«>+9->फ “माफ कु.गम मे. <भनमनम. अ+ न 33 निननियों- लममममकक समममि+-प.>ननििननिा- 


१ पुनः पुनः । २ श्रनिरदिष्टनामा । ३ नेयायिकादयः। ४ समाचत्त 
तेडपीति । ५ प्रत्यक्षस्थ पुरोवत्तिधूमवहिव्यक्तिविपयत्वेडप नापुरो 
वत्तिसकलघधूमवहिव्यक्तिवपयत्वम्‌ , तासा तदयोग्यत्वात्‌ । सहकारिणाम- 
विप्रये पत्यक्षस्य प्रवत्तकत्वाघटनाच। ६ न नद्यनुमानादिना व्याप्तिग्रहरां 
सम्मवति, अन्योन्याश्रयादिदोपात्‌ । अ्रनुमानन हि व्याप्तिग्रहण चेत्तहि 
प्रकृतानुमाननानुमानान्तरेण वा ? प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रयः | तथा 
हि--सत्या व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमा नस्याव्मलाभस्तदात्मलाभ चर सति व्याप्ति- 
प्रतिपत्तिरेति । अ्रनुमानान्तरंण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयव्याप्तिप्रति- 
पत्तिप्यनुमानान्तरेणत्येवमनवस्था स्थात्‌ । ततो नानुमानाद्वथाप्तिग्रहणम्‌ | 
नाउप्यागमादेः, तस्थ भिन्नविषयत्वात्‌ | यवुक्कम-- 'नाउप्यनुमानन ( व्या- 


टनअन---म-म-म-ममी नान-न+ ५>+--रकनन-ज. ला आ्जन्नियखझकखफखलनंनॉस्ल्लज ] 
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7 'सर्वोपसंदारबर्तीमप! इति पाठो मुद्रितप्रतिपु नास्ति । 


३, परोक्ष-प्रकाशः ६५ 


$ १६. बौद्धास्तु 'प्रत्यक्षप्रष्ठमावी विकल्प: व्याप्तिं गह्वातीति 
मन्यन्ते | त एवं प्ृष्टचव्याः. ख हि घिकल्पः किमप्रमाणमुत प्रमाश- 
मितिए यद्यप्रमाणम्‌ , कथं नाम तद्गृह्दीतायां व्याप्ती 'समाश्वासः९ 
अथ प्रमाणम्‌ , कि प्रत्यक्तमथवाउनुमानम्‌ ? न तावस्प्रत्यक्षम्‌, 
अस्पष्टप्रतिभासत्वात्‌। नाप्यनुमानम्‌, लिद्नद्शनादनपेक्षत्वात्‌ | 
3ताभ्यामन्यदेव किश्वित्प्माणमिति चेदागतस्तहिं तके:। तदेव॑ 
तकांख्य॑ प्रमाणं निर्णीतम । 
[ अनुमानस्य निरूपणम्‌ ] 
8 १७. इृदानीमनुमानमनुवण्यते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 
मानम । इहानुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः, साधनात्साध्यविज्ञान- 








अकजिनजत--++ ८“ न्‍फणत>त7अ-+-+फत++तम्तज्ज0्_..ब तलब, 


सिग्रहणम ), प्रकतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थाध्वतारात्‌ । 
आगमादेरसपे मिन्नविपयत्वेन सुप्रसिद्धत्वान्न ततोष्पि ततव्प्रतिपत्तिरितिः-- 
प्रमेयर० ३-१८ । श्रीमद्भट्टा कलड्डदे वे रप्युक्म--- 
“अविकल्पधिया लिड्ठढें न किख्ित्सम्प्रतीयते । 
नानुमानाद सिद्धत्वात्प्रमाणान्तरमाख सम ॥।' 
-लघोय०का० ११ 
अतः सूघ्ट्क्त ग्रन्थक्ृता अनुमानादिक तु व्याप्तिप्रहरणां प्रत्य- 
सम्भाब्यमेव' इति | 
१ निविकल्पकप्रत्यज्ञानन्तरं जायमानः। २ प्रामाण्यम | ३ प्रत्यक्षान- 
मानाभ्याम्‌ | ४ 'साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं ”” “ ?-न्यायबि० का० 
१७०, 'साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम--परीक्षामु० ३-१४, 'साधनात्सा- 
ध्यविज्ञानमनुमानं विदुबंधाः? |--तत्त्वाथश्लो० १-१३-१२० | 


६६ न्यायँ-दीपिकों 


मिति लक्षणकथनम । साधनाद्धमादेलिज्नात्साध्ये5ग्न्यादी लिज्लिनि 
यदिज्ञानं जायते तदनुमानम, "तस्येवाउग्न्याय्रव्युत्पक्तिबिच्छित्ति- 
करंणत्वांत | न पुनः साधनशानमनुमानम, तस्थ साधनाव्युत्प- 
त्तिविच्छेदमात्रोपक्षीणत्वेन साध्याज्ञाननिवर्शकत्वायोगांत । “ततों 
यदुक्‍तं नेयायिके:-“लिब्लपरामशो $नुमानम्‌_ [न्‍्यायवा ० १-१-४उद्धुतं ]* 
इत्यनुमानलक्षणम्‌ , तद”विनीतविलसितमिति निवेदितं भवति | 
*बय॑ त्वनुमानप्रमाणस्वरूपलाभे व्याप्तिस्मरणसहकृतो लिड्भपरा- 
मशेः “कारणामिति मन्यामहे रुमृत्यादि ' “स्वरूपलाभे5नुभवादि- 
बतू। तथा हिं---धा रणाख्योडनुभव: स्मृती हेतु: । तादात्यिकानु भव- 
स्मृती प्रत्यभिज्ञाने। स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्यसाधनविषया- 


१ साध्यज्ञानस्येव। २ अग्न्यादेर्युसत्तिरज्ञानं तस्था विच्छिसिनिरासस्त- 
त्करणत्वात्‌ साध्यश्ञानस्य, अतः साधनाज्जायमार्न साध्यज्ञानमेवानुमा नमिति 
भावः | ३ साधनज्ञानस्थ | ४ साधनसम्बन्ध्यशाननिराकरणमात्रेणेव कृता- 
थेत्वेन । ५ यतश्र साधनशान नानुमानं ततः॥ ६ अपरे तु मन्यन्ते 
' लिड्जपरामर्शोनुमानमिति | वर्य तु पश्यामः सर्वमनुमानमनुमितेस्तन्नान्त- 
रीयकत्वात्‌ । प्रधानोपसजनतावित्रक्षाया लिह्लपरामश इति न्याय्यम्‌ । 
कः पुनरत्र न्यायः ? आनन्तयप्रतिपत्ति: | यस्माल्लिज्परामर्शादनन्तरं शेषा- 
थप्रतिपत्तिरिति । तस्माल्लिड्रपरामर्शों न्याय्य इति |-न्यायबा० प्र० 
४५ | लिड्डप्रामशो लिड्शानमित्यथः । ७ अविनीतेरधिचारिभिविलसितं 
परिकल्पितमत एंव. तदयुक्तमिति भावः। ८ जेनाः। ६ लिड्ज्ञानमनु- 
मानस्योत्पत्तो कारण न॑ तु स्वयमनुमानमित्यथः। १० आटिपदेन प्रत्य- 
भिशादीना ग्रहणम । 


अनिनन-्भभक+-कनकनन- फल... जिनान»ममात कल - कण जन 


॥ 'करणं' इति मु प्रतिपाठः | 














३. परोत्ष-प्रफाशः ६७ 


सतके | 'तहल्लिडक्षानं व्याप्तिस्मस्णश/द्सिहकूतमनुमालोस्पत्ती 
निबन्धन मित्येतत्सुसब्तमेच * । 

8 १८. “ननु भषत्म मते साधनमेवानुमाने 7 हेतुने तु सांधन- 
ज्ञानं 'सांधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम! इति “चचनादिति चेत्‌; न; 
साधना द्त्यत्र निश्चयपथग्राप्ताद्धमादेरिति विचक्षणात्न । अनि- 
श्रयपथप्राप्तस्य धूमादे: साधनत्वस्येवाघटनात्‌ । तथा चोक्॑ 
तस्वाथश्लोकवार्क्तिके2-“साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान विंदुबंधा:” 
[ १-१३-१२० ] इति। खाधनाज्ज्ञायमानाद्धमादेः साध्ये35ग्न्यादो 
लिक्लिनि यद्दिज्ञानं तदनुमानम्‌। अज्ञायमरनस्य "त्तस्य साध्यज्ञान- 
जनकत्वे हि सुप्तादीनामग्रहीनधूमादीना “ मप्यग्न्या दिज्ञानोत्प क्ति३- 
प्रसद्भ:। तस्माउज्ञायमानलिज्ञकारणकस्य ' साध्यज्ञानस्यब साध्या- 








१ स्मृत्यादिवत्‌ । २ अ्रस्मदीयं कथन सुयुक्तमेव | १ नेयायिकः शड्डूते 
नन्विति | ४ जेनानाम्‌। ५ पूर्व निरूपणात्‌। ६ अत एबाकलइ्ूदेव रुक्तम-- 

लिड्भात्साध्याविना भावा मिनिवोधेकलक्षणात्त 

लिड्वडिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥| लेघी०का० १२ | 

७ माधनस्य । ८ जनानाम । ६ ज्ञायमानं लिझ्ग कारण यस्य तज्ज्ञाय- 
मानलिज्ञकारणर्क तम्य साध्याविनाभावित्वेन निर्णोतसाधनहैतुकस्येत्यथः | 
अत्रेट बोध्यम--न हि वय केवल लि8ड्मनुमाने फारणं मन्यामहे, आपि 
तव्वन्यथानुपपन्नलेन निश्चितमेव, अज्ञायमानस्य लिक्विस्यानुमितिकरणत्वा- 
सम्मवात्‌ । अन्यथा यधश्य कस्याप्यनुमितिः स्थात्‌ | एतेन यदुक्क नेयायिकेः- 











॥ अनमानहेतः इत दढ प प्रत्याः पांठः:। 2 'श्लोकबात्तिके' इति 
मुद्रितप्रतिषु पाठः । 3 'जश्ञानोत्पयाद! इति द प्रतिपाठः । 


द्व्८ न्याय-दीपिका 


व्युत्पक्तिनिरसकत्वेनानुमानत्वं न तु ' लिझ्नपरामशदिरिति बुधाः 
प्रामाणिका* विदुरिति :वात्तिका्थ:। 


अनुमायां ज्ञायमानं लिड्“ त करणं न हि | 
अनागतादिलिड्लेंन न स्यादनुमितिस्तदा' ॥ 
यद्यनुमितों लिड्न्‍' करणां स्यात्तदाइ्नागतेन विनष्टेन वा लिक्ष न (इयं 
यज्ञशाला वह्लिमती भविष्यति, भाविधूमात्‌ । इये यजश्ञशाला वरहिमत्यासीत्‌ + 
भूतधूमात्‌ [ सिद्धान्तमु० टिप्पण ] इत्येवंर्पेण) अनुमितिन स्थादनु- 
मितिकरणस्य लिझ्ञस्य तदानीमभावात्‌*--सिद्धान्तमुक्कावली ६७; तन्नि- 
रस्तम्‌ ; लिड्गनस्य जशञायमानस्य करणत्वानभ्युपगमेडज्ञायमानादपि लि७झ्ञादनु- 
मितिप्रसज्ञात्‌ । किज्च, वर्तमानत्वेन प्रतीतस्येव लिझ्ञस्यानुमितिहेतुत्दं 
न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयालिड्जत्वस्थवाघटनात्‌ ! न हि कश्वि- 
व्येक्ञावान्‌ भाविधूमात्माविवहिमतीतघूमादतीतवह्लि वाइ्नुमिनीति । तस्मा- 
ज्ञायमानलिड्डकारणकपस्पेव साध्यज्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्‌ | 
१ नेयायिकाद्यमिमतस्थ | २ अकलक्डुदेवा न्‍्यायविनिश्चये ( का० 
१७० )। ३ साधनात्साध्यविज्ञानमित्यादितक््वाथश्लोकवार्त्तिकीयवात्ति- 
कस्या थः | वात्तिकलक्षणुं तु-- 
'उक्तानुक्त द्विरुकानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते। 
तं ग्रन्थं वाक्तिक प्राहर्वात्तिकज्ञा मनीषिणः ॥* 
--पाराशरोपपुराणु अ० श्थ्य 
“'उक्तानुक्द्विसुक्कानां विचारस्य निबन्धनम । 
ट्ेतुभिश्व प्रमाणश्व एतद्वास्तिकलक्षणम्‌ ७ 
>< >८ »< 
“उक्तानक्तदुरुक्कानां चिन्ताकारि तु वाशिकम | --हैमकोश ? 
वाक्तिक॑ द्वि सूत्राणामनुपपतक्तिचोदना तत्परिहारों विशेषाणि- 
धानं असिद्धम्‌ । --तत्त्वाथश्लोकवात्तिक 9० २। 





३. परोक्ष-प्रकाश: छह 


[ साधनस्य लक्षणकथनम्‌ ] 

$ १६. कि तत्साधनं यद्ध तुक॑ साध्यज्ञानमनुमानम्‌ ९ इति 
चेत्‌; उच्यते; निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिकं साधनम्‌ । 'यस्य 
रप्ाध्याभावासम्भवनियमेरूपा. व्याप्त्यविनाभाषाद्यपरपर्याया 
साध्यान्यथानुपपत्तिस्तकाख्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनमि- 
त्यथे:। तदुक्क कुमारनन्दिभट्टारके:-- 

“अन्यथानुपपस्येकलक्षण लिड्गमदड्भ-थते !7[ *वादन्याय “ ]इति । 

| साध्यस्य लक्षणकथनम ] 

$ २०. कि तत्साध्यं यदविनाभावः साधनलक्षणम्‌ ९ उच्यते; 
शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं साध्यम्‌" । यत्प्रत्यक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन 
साधयितुं शक्यम्‌ + वाद्यभिमतत्वेनाभिप्रेतम्‌ “, 'सन्देहाद्याक्रान्त- 
स्वेनाप्रसिद्धम , तदेव साध्यम्‌ । *अशक्यस्य साध्यत्वे * वहय॑नुष्ण- 

१ साधनस्य । २ साध्यामावे न भववीति नियमरूपा। ३ यद्यपि 
कुमारनन्दिनोडयं वादन्यायों नेदानीमुपलम्यत तथापीयं कारिका सहोस्राद्धेन 
विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपर्ीक्षाया कुमारनन्दिभद्वारकेः, पत्रपरीक्षायां च 
“कुमारनन्दिभट्टा रकेरपि स्ववादन्याये निगदित्वात्‌! इति शब्दोल्लेखपुरस्सर- 
मुद्धताइरित । ४ श्रीमाणिक्यनन्दिभिरप्युक्रम---“इष्टमब्राधितमसिद्ध 
साध्यमः--परीक्षा ०? ३-२० । ५ इृष्म्‌। ६ अब्युत्पत्तिसंशयविपय्यासवि- 
शिष्टोड्थः साध्य इति भाव: | 'सन्दिग्वविपयंस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्वं 
यथा स्यादित्यसिद्धपदम'--परीक्षा० ३-२१ । ७ बाधितस्वथय | ८ 


“वहिरनष्णो द्रव्यत्वात्‌! इत्यादों वह्ाावुष्ण॒स्पशंग्राहिणा प्रत्यक्षेण बाधित- 
स्यानुष्ण॒त्वादेरपि साध्यत्वं स्थात्‌ । 


7 'लिझ्टमभ्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः | 
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छ्एा न्याय-दीपिका 


त्थादेरपि सध्यत्वप्रसज्भबबत्‌ । अनभिग्रेतस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस- 
द्वात्‌” । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरनुमानवेयर्थ्यात्‌* । तदुक्कन्‍्याय- 
बिनिश्चये-- ऐप 

“स्ाध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध ततोडपरम। 

साध्याभासं विरुद्धांदि साधनाविषयत्वतः:” |[१७२॥ इति। । 

६ २१. अयमथथ:2--यच्छुक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध/ तत्साध्यम्‌ । 
ततो5परं साध्या भासम्‌। कि तत्‌ 3 0 विरुद्धादि । विरुद्ध प्रत्यक्षादि- 
बाधितम। आदि्शब्दादनभिप्रेतं प्रसिद्ध चेति। कुत एतत ९ 
साधनाविषयत्वधतः । साधनेन गोचरीकत्तु मशक्यत्वादित्यकलड्ू- 
देवानाममिप्रायलेश: । तदभिप्रायसांकल्यं" तु॒'स्याह्मदविद्या- 


१ स्वेश्लाघनायोगात्‌। अ्रत एवाह---श्रनिष्ट ध्यक्षादिबा घितयोः साध्य- 

त्वं मा भूदितीशवाधितवचनम?--परीक्षा० ३-:२२। रसाधनाहं हि साध्यम्‌ , 
साधन चासिद्धस्येव मवति न सिद्धस्य, पिश्पेषणानुषज्ञात्‌। तथा चासिद्ध- 
स्‍्थ साधनमेकानुमानफलं सिद्धस्य तु साध्यत्वे तस्य प्रागेव सिद्धत्वेना- 
नुमानवेफल्यं स्यादेवेति भावः । यदुक्‍तं स्याद्वादविद्यापतिना--प्रसिद्धा- 
दन्‍्यदप्रसिद्ध । तदेव साध्यं न फ्रसिद्धं तत्न साधनवेफल्यात्‌।' प्रसिद्धिरेव हि 
साधनस्य फलम्‌ , सा च प्रागेव सिद्धेति----स्थायवि० लि० प० ३११ | 
३ शक्यादिलत्षणात्साध्याद्िपरीतम्‌ | ४ अभिफ्रायस्य संक्षेप: । ५४ अक- 
लक्क-देवानामभिप्रायसामस्त्यम । ६ श्रीमछझ्लदिराजाकर्यो न्‍्यायविनिश्रय- 
घिकरणकारः । 


| आओ द प्रत्योः 'इति! पाठों नास्ति। 2 'अस्यायम्थ» इति ऋआछ 
फ्रतेषपाठः।। 3 कि तत्‌ ?! इति द प प्रत्योनाल्ति । 


३, परोक्ष-ककाशः ७१ 


पतिबंदा । साधनसाध्यद्यमधिकृत्य' *श्लोकवात्तिकक्घ2-- 
>अन्यथानुपपस्येकलक्षण तत्र साधनम । 
साध्यं शक्ष्यमभिप्रेतम प्रसिद्धमुदाहतम | 
[ १०१३-०१२१ ] इति। 
8 २२. तदेवमबिनाभावनिश्रय्रेकलक्षणात्साध नाच्छ क्या भिप्रे- 
ताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम्‌ ! 
[ अनुमान द्विधा विभज्य स्वार्थानुमानस्य मिरूपणम | 
8 २३-तदनुमान द्विविधम--स्वार्थेम्‌ , परार्थ च। तत्र स्वयमेव 
"निश्चित्त्सधनात्साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम । 'परोपदेशमनपेक्त्य 
स्ववमेच निश्चितात्प्राक्तकॉनुभूतव्याप्तिस्मरण*सहकृत्ताद्ध मा दे: 
साधनादुत्पन्न॑ पत्रतादी धर्मिस्यग्म्यादे: साध्यस्य ज्ञगं स्वार्था- 








१ आश्रित्य | २ तत्त्वाथश्लोकवात्तिकम | ३ अ्रन्यथानुपपत्तिरवि- 
नाभावः, सा एवेका लक्षण स्वरूपं यस्य तत्तथा साधन न पतक्तधर्मत्का- 
दित्रितवलक्षण पञचलक्षणं वा बौद्धनेयायिकाभिमतम्‌ । ४ उक्कलक्षण- 
लक्षितम्‌। ४ प्रत्यक्ञादिना ज्ञातात्‌ । ६ प्रतिज्ञादिवाक्त्प्रयोगप्‌ । ७ हितु- 
अहणसम्बन्धस्मरणपूवर्क जायमार्न साध्यश्ञानं स्वार्थानुमानम्‌, यथा ग्रहीत- 
धूमस्य स्मृतव्यासतिकस्य पवतो वहिमान! इति ज्ञानम्‌। श्रत्र हेतुग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणयोः समुदितयोरेव कारणत्वमक्सेय्म)--जै नत्तकेभा ० ए० १ २ | 
अनुमाता हि पवताती धूम दृष्ठा महानसादौ ग्रहीतब्याप्ति स्मृत्वा व्‌ 'पर्वत्तोष्यं 
वहिमान? इत्यनुमिनाति। यत्रेयमनुमितिः परोपदेशमनपेक्य स्थयमेव निश्चि- 
तात्साधनाद्धवति तत्खार्थानुमानमित्ति भावः | 








7 “विवेद! इति झ्रु प्रतिपाठः। 2 “च? इति द्‌ प्रतो नास्ति । 


७२ न्याय-दीपिका 


नुमानमित्यथ: | यथा--पवेतो इयमग्निमान्‌ धूमवक्त्वादिति। "अं 

हि स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेख: । यथा अय॑ घट:” 

इति शब्देन ग्रत्यक्षस्थ । 'पवेतोडयमग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌! इत्यनेन 

प्रकारेश प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यमा । 
[ स्वार्थानुमानस्याड्रप्रतिपादनम्‌ ] 

8 २४. अस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीण्यज्ञानि- घर्मी, साध्यम्‌, 
साधन चर । तत्र साधनं “गमकत्वेनाड्म्‌ | साध्यं तु गम्यत्वेन"। 
धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेत । *आधारविशेषनिष्ठतया हि सा- 
ध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्‌, धममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्वयकाज्ञ एव 
सिद्धत्वातू, यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्राग्निमत्त्वमिति | 

$ २४. “अथवा2, पक्तो हेतुरित्यड्रह्यं स्वार्थानुमानस्य, साध्य- 
धमविशिष्टस्य धर्मिणः पक्तत्वात्‌। तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मि- 
साध्यसाधनभेदात्त्रीण्यज्ञानि। पक्तसाधनभेदादद्ञद्वयं वेति सिद्धम्‌, 





न ननतीना आओ 3 “-+---«००«० हज बन ०. 


१ ननु स्वार्थानुमानस्य शानसर्पत्वात्कर्थ तस्य 'परवेतो5यमग्निमान्‌ धूमव- 
त्वात! इति शब्देनोल्लेख:? इत्यत आह अयमिति | अ्नुमाता येन प्रकारेण 
स्वार्थानुमान करोति तत्परकारप्रदर्शना थ मेव शञानरूपस्यापि तस्य शब्दविधयो- 
ल्लेख: | भवति हि यथा “इदं मदीयं पुस्तकम्‌! इति शब्देन प्रत्यक्षस्था- 
प्युल्लेखः। ततो न कोडपि दोष इति। २ उल्लेख इति पूर्वेण सम्बन्धः 
३ पत्तः । ४ झापकत्वेन | ४ शाप्यत्वेन । ६ घर्मिणः स्वार्थानमानाझ्त्वे 

युक्ति। ७ प्रकारान्तरेश स्वार्थानुमानस्याज्जप्रतिपादनाथमाह अथवेति | 








ए भ॒मु प्रतिषु 'स्थितिरवंगन्तव्या! इति पाठः) 2 “अथवा” इति पाठो 
मुद्रितप्रतिषु नास्ति | 


३- परोक्ष-प्रकाशः ७३ 


*विवक्षाया *बेचित्रयात्‌। पूेत्र हि धर्मिधमभेद्विवक्षा | * उत्त- 

रत्र तुए। “तत्समुदायविवक्षा । स एप धमित्वेनाभिमत: प्रसिद्ध 

एव । तदुक्तमभियुक्ते:--“अ्रसिद्धो धर्मी” [परीक्षा ३-२७] इति। 
| धमिणस्त्रिधा प्रसिद्धेनिरूपणम्‌ ] 


$ २६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिण: 'क्चिस्प्रमाणात्‌ , कचिद्विकल्पात्‌, 
५क्कचित्पमाशविकल्पाभ्यामू । तत्र (प्रत्यक्षाद्यन्यतमावधृतत्व॑ 
प्रमाणप्रसिद्धत्वमू । अनिश्चितप्रासाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गो च रत्वं 
विकल्पप्रसिद्धत्वम्‌। “तद्द्वयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम । 

$२७ !*प्रमाणसिद्धों घर्मी यथा--धूमवत्त्वाद ग्निमत्त्वे साध्ये 
पर्वत: । *'स खलु प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धों धर्मी 
यथा--अ्रस्ति सबेज्ञ: सुनिश्चितासम्भवद्वा धक प्रमाणत्वा दिव्य स्तित्वे 
साध्ये सवेज्:। अथवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये 
खरविषाणम्‌ | स्वज्ञों टद्यस्तित्वसिद्ध: प्रागू न प्रत्यक्षादिप्रमा- 
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१ प्रतिपादनेच्छायाः | २ भिन्नत्वात्‌ | ३ अदन्जत्रयप्रतिपादने | ४ अज्ज- 
दयवचने । ५ धमंधमिणोर क्यविवक्ता, यतो हि तत्समुदायस्य पत्चत्व- 
बचनात्‌ । ६ अनुमाने । ७ प्रतीतेः | ८ प्रत्यक्षाक्षादीनामन्यतमेन प्रमाणे- 
नावधृतत्व॑ निश्चितत्वमित्यथः | ६ प्रमाणविकल्पोमयविषयत्वम्‌ | १० 
उक्ताना तजिविधधर्मिणा क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति। ११ 
पव॑तः | 





7 ढ प्रतो 'तुः सथाने 'च! पाठः॥ 2 “अनिश्चितप्रामाण्यप्रत्यय” 
इति द्‌ ग्रतिपाठः । 


७४ न्याय-दीपिका 


णसिद्ध/ अपि तु "प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोडय॑ 
धर्मी। तथा खरविषाणमपि नास्तित्वसिद्ध : प्राग्विकल्पसिद्धम्‌ । 
3उभ्यसिद्धों धर्मी यथा--*शब्दः परिणामी कृतकत्वादित्यत्र 
शब्द:। स हि वर्त्तमानः प्रत्यक्षगम्यः, भूतो भविष्यंश्र बिकल्पगम्य: 
स सर्तोडपि धर्मोति प्रमाण विकल्प सिद्धो धर्मी। प्रमाणोंभयसि- 
द्योधमिणों: साध्ये कामचार:" । बिकल्पसिद्ध॑ं तु॒धर्मिणि 
* सत्तासत्तयोरेव साध्यत्वमिति नियम: । तदुक्त्--“बिकल्पसिद्ध 
»तरिमिन्सत्तेतर* साध्य”* [ पराक्षा ३-२८ ] इति | 
$ २८. तदेवं परोपदेशानप क्षिण: 7साधनादू ' 'दृश्यमानाद्धमि- 
निष्ठतया साथध्ये यद्विज्ञानं तत्स्वार्थानुमानमिति र्थितम्‌ । तदुक्कम्‌ू-- 
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१ सम्मावनामात्रसिंडः, सम्भावना प्रतीतिविंकल्प इत्येकाथ। २ 
तथा चाहुः श्रीमाणिक्यनन्दिन:--+विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेत्तरे साथ्ये! 
“अ्रस्ति सबवशी, नास्ति खरविषाणम!--परीक्षा० २-२८,२६ | ३ प्रमाण- 
विकल्पसिद्धः । ४ अन्र शब्दत्वेन निखिलशब्दाना ग्रहणम्‌ , तेषु वत्तमान- 
शब्दाः श्रावशप्रत्यक्षेणंब गम्याः सन्ति, भूता भविष्यन्तश्र प्रतातिसिद्धाः 
सन्ति | अतः शब्दस्योभयसिद्धघम्ित्वमिति मावः | ५ अनियमः | ६ सत्ता 
अस्तित्वम्‌ू , असचा नास्तित्वम , तेद्वे एवात्र विकल्पसिद्धा धर्मिणि 
साध्ये भवतः, 'अस्ति सवज्ञ: इत्यादी सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविधषाणम! 
इत्यादो चासत्ता साध्या इत्येब॑ नियम एव, न प्रमाणोभयसिद्धधमिवत्कामचार 
इत्यवसेयम । ७ धर्मिणि | ८ सत्तासत्ते | £ भवत इति क्रियाध्याहारः । 
१० एतत्पदप्रयोगात्‌ साधनस्य वर्तेमानकालिकत्वं प्रकटितं बोद्धव्यम्‌ , 
तेन भूतभाविधूमादेभूतमाविवह्यादिसाध्यं प्रति साधनत्व॑ निरस्तम्‌ । 
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६ 'परोपदेशानपेक्षेण” इति आए प्रतिपाठ: । 


३, परोक्ष-प्रकाशः ] 


परोपदेशाभावेडपि साधनात्साध्यबराधनम्‌ । 
यद्द्रष्टु" जायते स्वाथमनुमानं तदुच्यते ।॥[ ] इति । 
[ परार्थानुमानस्थ निरूपणम्‌ ] 
$ २६. परोपदेशमपेह््य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानु- 
मानम्‌ | प्रतिज्ञाहेतुरूपपरोपदेशवशात्‌ श्रोतुरुत्पन्नं साधनात्सा- 
ध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्यथ: । यथा--परवंतो5यमग्निमान्‌ 
भवितुमहति घूमव्त्वान्यथानुपपत्तेरिति बाक्ये केनचित्प्रयुक्ते 
तद्वाक्याथ *पर्यालोचयतः स्मृतव्याप्तिकस्यश्रातुरनुमानमुप- 
जायते । 
$ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्‌"; त एवं 
प्रष्टव्या:; तस्किं मुख्यानुमानम्‌ ? अथ 2 'गोणानुमानम्‌ ९ इंति+ 
न तावन्मुख्यानुमानम्‌, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात्‌ । गोणानुमानं तद्वा- 
क्यमिति” त्वनुमन्यामहे“, “तत्कारणे *“तद्बथपदेशोपपत्त रायु- 
धृतमित्यादिवत्‌ । 


१ अनुमातुः । २ कोड्सो परोपदेश इत्याह प्रतिज्नाहेतुरूपेति । ३ 
विचारयतः । ४ महानसे पूर्वग्रह्ीतव्याप्तिं स्मरतः। ४ नेयायिकादयः । 
६ ओऔपचारिकानुमानम्‌ । ७ परोपदेशवाक्यम्‌। ८ बय॑ जेनाः । ६ परार्था- 
नुमानकारणे परोपदेशवाक्ये | १० परार्थानुमानकथनात्‌, तत उपचारादेव 
परोपदेशवाक्यं पराथानुमानम्‌। परमाथतस्तु तज्जन्यं ज्ञानमेव परा र्थानुमा- 
नमिति । यदाह श्रीमाणिक्यनन्दिः--'परार्थ तु तदथपरामशिवचना- 
ज्जातमः-परीक्षा० ३-५५, 'तद्बचनमपि तद्भेत॒त्वात्‌ः-परीक्षा० ३-५६, 








2 म मु अथवा” इति पाठः। 3 सम मु 'रायुवें घुतं! इति पाठः । 


७६ न्याय-दीपिका 


[ पराथांनुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिशाहेतुरूपावयवद्धयस्य प्रतिपादनम ] 

$ ३१. तस्येतस्य परार्थानुमानस्याज्नसम्पत्तिः स्वार्थानुमानवत्‌ । 
परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्या द्वाववयवो, प्रतिज्ञा द्वेतुश्न । 
तत्र धमंधर्मिसमुदायरूपस्य पक्षस्य बचन प्रतिज्ञा । यथा--'पब तो- 
उयमग्निमान' इति | साध्याविनाभाविसाधनवचन हेतु: । यथा--- 
“धूमबक्त्वान्यथानुपपत्ते:” इति, “तथेव धूमबत्त्वोपपत्ते:--इति वा2 | 
अनयोहँतुप्रयोगयोरुक्तिव चिञ्यमात्रम्‌' । “पृवत्र धूम वक्त्वान्यथानुप- 
पत्ते रित्ययमथः--धूमव त्त्वस्याग्निमत्त्वाभावेडनुपपत्तेरिति निषेधमु- 
खेन कथनम3 । द्वितीये तु धूमवत्त्वो पपत्त रित्ययमर्थ:--अग्निमस्बे 
सत्येव धूमवक्त्वस्योपपत्त रिति विधिमुखेन प्रतिपादनम्‌4 । अथ- 
सस्‍्तु5 न भिद्यते, *उभयत्राउप्यविनाभाविसाधनाभिधानाविशेषात्‌ । 
अतस्तयोहँतुप्रयोगयोरनन्‍्यतर”" एब वक्तव्य, उभयप्रयोगे पोनरु- 
क्त्यात्‌। तथा चोक्लक्षणा प्रतिज्ञा, एंतयोरन्यतरा हेतुप्रयोगगश्रेत्य- 
बयबद्वय परार्थानुमानवाक्यरयेति स्थिति:, व्युत्यन्नस्य श्रोतुस्ताव-* 
न्मात्रेण बानुमित्युदयात्‌ । 


श्रीदिमचन्द्रा चार्योंउप्याइ--यथोक्तसा धनामिधानज: परा थम! 'वचनमुपचा- 
रात्‌*--प्रमाणमी० २-१, २ | 

१ केवलं कथनभेदः । २ हेतुप्रयोगे | ३ हेत॒प्रयोगे। ४ हेतुप्रयोगद्वयेडपि | 
५ एकतर एवं । ६ प्रतिशाहेतुद्दयेनेव । 


 द प प्रत्यो: “च वाक्यस्य' इति पाठों नास्ति। 2 द प प्रत्यो 


“च पाठः । 3 आ मु म प्रतिषु 'प्रतिपादनम्‌” इति पाठः] 4 आ मु से 
प्रतिषु 'कथनम्‌? पाठः। 5 “अथंतस्त इति द प्रतिपाठः | 





३. परोक्ष-प्रकाशः ७७ 


[ नेयायिकाभिमतपञ्चावयवानां निरासः | 


8 ३२. "लेयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोकताम्यां 
द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपन्यों निगमन चेति पद्चावयवा- 
नाहु: । तथा च ते सूत्रयन्ति “प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्य- 

बयवाः” [ न्यायसू० १-१-३२ | इति। तांश्व ते लक्षणपुरस्सर मु- 


१ आअवयवमान्यतामभिप्रेत्य दार्शनिकाना मतभेदों वत्तते | तथा हिं--- 
नंयायिकास्तावत्‌ मूले प्रदर्शितान प्रतिज्ञादीन्‌ पश्चावयवान्प्रतिपेदिरे । 
नेयायिकेकदेशिन:ः पूर्वोक्ताः पचञ्च; जिज्ञासा, संशयः, शक्थप्रामिः, 
प्रयोजनम, संशयबव्युदासः ( न्‍्यायभा० १-१-३२ ) इति दशावयवान्‌ 
वाक्ये संचच्षते । मीमांसकाः “तत्राबाधित इति प्रतिशञा, शातसम्बन्ध- 
नियमस्थेत्यनेन दृश्शान्तवचनम्‌, एकदेशदशनादिति हेत्वमिधानम्‌, तदेव॑ 
त्यवववसाधनम्‌” ( प्रकरणपस्लि० ४० ८३ ) इ्येतान्व्यवयवान्मन्यते । 
सांख्या: 'पक्षद्देतुदशन्ता इति व्यवयवं! साधनम्‌ ( सांख्य० माठरब्र० 
का० ५ ) प्रतिपादयन्ति | बौद्धताकिकदिग्नाग: 'पक्तहेतुदशन्तवचनेर्िं 
प्राश्निकानामप्रतीतो5थः प्रतिपाद्वते >< >< >< एतान्येव तयोडवयवां इत्यु- 
च्यम्ते! ( न्‍्यायप्र० प्र० १,२ ) इति पग्ररूपयति। केचिन्मीमांसका: 
प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनथाञ्चनुरो इवयवान्कथयन्ति ( प्रमेयर० ३-३६ ) | 
धर्मकी तिस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाश्व हेतुदशन्ताविति द्वाववयवौ (प्रमाण- 
धा० १-२८, वादन्या० प्र० ६१ » हितुरेव हि केवल” ( प्रमाणवा० 
१-२८ ) इति केवल हेतुरूपमेकमबयबमपि च॑ निरूपयन्ति। वेशेषिकाश्र 
“अ्रवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः” ( प्रशस्तपाद- 
भा० ४० ११४ ) इत्युक्कान्पञज्चावयवान्मेनिरे | स्याद्रादिना जेनास्तु 
'एतद्द्यमेवानुमानाड्ञ नोदाहरणम्‌” ( परीक्षा० ३-३७ ) इति प्रतिज्ञा- 
हेतुरूपावयवद्यमेव मन्यन्त इति विवेकः | 


"८ न्याब-दीपिका 


डाहरन्ति चा | तग्रथा-पक्षवचनं प्रतिज्ञा, यथथा-पर्वतोडयमगिनि- 
मानिति | साधनत्वप्रकाशा42 पद्चम्यन्तं लिज्ञबचनं हेतु. यथा- 
घूमवच्चादिति | व्याप्तिपूबकदृष्टन्तवचनमुदाहरणम, यथा-यो यो 
घ्रूमबानसावसाव प्रिमन , यथा महानस इति साधम्योंद्राहरणम्‌ | 
यो योडरिनमान्न भवति स स धूमवान्न भवति, यथा महाहद इति 
चेधम्योदाहरणम | परवेत्रोदाहरणभेदे हेतोरन्त्रयव्या प्ति:' प्रदश्यते 
द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्तिःः | तद्यथा--अन्वयव्याप्तिप्रदशन- 
स्थानमन्धयद्रष्टान्त:5, व्यतिरेकव्याप्तिप्रदशनप्रदेशों व्यतिरेक- 
इृष्टान्त:४ । एवं दृष्टान्तद्वेविध्यात्तद्नचनस्थोदाहरणस्यापि दुंविध्य॑ 
बोध्यम । अनयोश्वोदाहरणयोरन्यतर प्रयोगेणेव पर्याप्तत्वादितरा- 
प्रयोग: । दृष्टान्तापेच्षया पत्दे3 हेतोरुपसंहारबचनमुपनयः”, तथा 


पी त२७-०_>.-.-- 
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१ साधनसद्धावपूर्वकसाध्यमद्धावप्रदर्शनमन्वयव्याप्तिः। २ साध्या- 
भावपूर्वकसाधनाभावप्रदर्शनं ब्यतिरेकव्याप्तिः॥ ३ “यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साध्यसाधनयोघमयोरस्तित्व॑ ख्याप्यते स माधम्यहृष्टान्त:। यद्यत्‌ कृतके 
तत्तदनित्यं दृश्मू, यथा घट इति'--न्यायकलि० प्र॒० ११। ४ “यत्र 
साध्याभावप्रयुक्तो देत्वमात्रः ख्याप्यते स वेधम्यदृष्टान्तः । यत्रानित्यत्व॑ नास्ति 
तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, यथा आकाश इति? ( न्‍्यायकलिए० प्र० ११ ) 
एतदुमयमधिकृत्य केश्विदुक्तम--साथ्येनानुगमी हेंतोः साध्याभावे चर 
नास्तितेति! (न्यायबात्तिकप्॒र ० १३७) । ५ 'साधम्यवेधम्योंदाहरणानुमारेण 
त्थेति न तथति वा साध्यधमिणि द्देतोरूपसंहार उपनय/--नन्‍्यायकलि ० 
27.१९ | 


ल्‍-+..मत---*- ७9००. ५-७-ै--.+-२न.-«. ७ न नननमममममा.3.3.32 >3 न. ७ 


॥ मुद्वितप्रतिषु “व” पाठो नास्ति। 2 मु मे 'प्रकोशनाथ! | 3 मु 


'पक्षहेतो! | 


३. परोक्ष-प्रकाशः छह 


चाय॑ धूमवानिति । हेतुपूनन कं पुनः। पक्षबचन निगमनम्‌", तस्माद- 
प्रिमानेवेति | एते पद्चावयवा: परार्थानुमानप्रयोगस्य" । *तदन्य- 
तमाभावे वीनरागकथायां बिजिगीषुकथायां च2 नानुमितिरूदे- 
तीति नेयायिकानामभिमति:3 | 

$ ३३. तदेतदविमृश्याभिमननम्‌; बवीतरागकथायां4 प्रति- 
पाद्याशयानरोाधेनावयवाधिक्येडपि विजिगीषुकथायां प्रतिज्नाहेतु- 
रूपावयवद्वय नेव पर्याप्ते: किमप्रयोजनेरन्येरवयवे: । 


[ विजिगीषुकथाया प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्ययस्थेष सार्थक्यमिति कथमम _] 


६ ३४. तथा हि--बादिप्रतिवादिनो: स्वमतस्थापनार्थ जयपरा- 
जयपयन्त॑ परस्पर प्रवत्तमानो “बाग्व्यापारों विजिगीपुकथा । 
गुरुशिष्याणां विशिष्टविदुषपां वा$ रागद्वेषरहितानां तक्त्वनिणय- 








१ दिविधे हेतो द्विवेधे व दृशन्ते द्विविधे चोपनये तुल्यमेव 
हेत्वपदेशेन पुनः साधम्योपसंहरणान्रिगमनम्‌”--न्यायकलि० प्ृ० १२। 
२ ते इमे प्रतिज्ञाययो निगमनान्ताः पत्चावयबाः स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रति- 
पत्तिमुत्पादयितुमिच्छुता यथानिदिश्क्रमकाः प्रयोक्तव्याः | एतदेव साधनवाक्य 
पराथानमानमाचक्ञते ।'+-न्यायकल्ि० प्र० १२। ३ प्रतिज्ञादीनामेकतम- 
स्थांउप्यमावे । ४ (वाठिप्रितिवादिनाः पत्षप्रतिपक्षपरिग्रह।ः कथा । सा 
द्विविधा--वीतरागकथा, विजिगीपुकथा चेति।! “-म्यायसार 7० १५। 
५ बचनप्रवृत्तिः। 


अधाानयाक--> नमन. अब ले नमननमम 3 हक अनम पणाशशा >-०--०० 


॥ मुद्वितप्रतोी 'पुन/ नास्ति। 2 आ म मु प्रतिपु वा! पाठः | 
3 म॒ मु प्रतिपु 'मतम” । 4 दे प प्रत्योः बीतरगकथाया तु! इति पाठः | 
६ ढ वा! पाठो नास्ति| 





च्द० न्याय-दीपिका 


प्येन्त॑ परस्परं ग्रवत्तेमानों वाम्व्यापारों बीतरागकथा"। तत्रों 
विजिगीषुकथा वाद इति चोच्यते!। 'केचिद्वीतरागकथा बाद इति 
कथयन्ति तत्पारिभाषिकमेष” । न हि लोके गुरुशिष्यादिवाग्व्यापारे 
वादव्यवहार:। विजिगीषुवाग्व्यबहार एच वादत्वप्रसिद्धें! । यथा 
स्वामिसमन्तभद्राचाय: सर्वे2 सवर्थेकान्तवादिनो वादे जिता इति। 
तस्सिंश्व धादे परार्थानुमानधाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतुरित्यवयवद्धयमेबोप- 
कारक नोदाहरणादिकम ! तद्यथा--लिड्जवचनात्मकेन हेतुना तावद- 
घश्यं भवितव्यम, लिड्लज्ञानाभावेडनु मितेरेबानुदयात्‌ । पक्षचचन- 
रूपया प्रतिज्ञयाउपि भवितव्यम, 'अन्यथाउइमिमतसाध्यनिश्चया- 
भावे साध्यसन्देहवतः भ्रोतु रनुमित्यनुद्याव | तदुक्तम्‌--/एतद्द्वय- 
मेवानमानाडम ” * [परीक्षा ३-३७] इति | अयमथ:--एतयो: प्रतिज्ञा- 





१ जयपराजयाभिप्रायरहिता तत्त्वजिज्ञासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा वीत- 
रागकथा इति भावः। २ उभयोमध्ये । ३ यथोक्तम-- 

प्रत्यनीकव्यबच्छेद प्रकारेणेव॒ सिद्धये । 

बचन॑ साधनादीनां वादः सोडयं जिगीषतो:॥न्यायवि०का० ३८२ | 

४ नेयायिकाः-- गुर्वादिभिः सह वादः 9८ »८ »८ गुर्वादिभिः सह 
वादोपदेशात्‌ , यस्मादयं तत्त्वबुभुत्सुगुवादिभिः सह त्रिविर्ध ( अनधिगत- 
तत्त्वावश्ोधम्‌, संशयनिद्वत्तिम, अध्यवसिताभ्यनुशञानम्‌ ) फलमाकाइसन्‌ 
बाद करोति !-न्यायवा० 7० १४६ । “यत्र वीतरागो वीतरागेणेव 
सह तत्त्वनिणंयार्थ साधनोपालम्भों कराति सा वीतरागकथा वादसंशयोच्यते |! 
-नन्‍्यायसार १० १५॥ ५४ कथनमात्रन न तु वास्तविकम | ६ प्रतिशायां 
अभाव । ७ 'एतद्द्यमंवानुमानाज् नोदाहरणम” इत्युपलब्धसूत्रपाठ: | 


अफीम बनने निननगननगभग- पहनती -पिविनान नाना न" ऑन क नननगनगएगफग2ए03 न न 








॥ द 'सिद्ध/ पाठः। 2 द "सर्वे? पाठों नास्ति । 


३५ परोक्ष-प्रकोशः ष्ःश 


हेत्वोह यमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याज्ञम । बाद इति शेष: | एव- 
कारेणावधारणपरेण ' नोदाहरणादिकमिति सूचित" भवति ॥ 
3व्युत्पन्नस्येय हि. वादाधिकार:, प्रतिश्ञाद्वेतुप्रयोगःममात्रेणेघोदाहर+ 
णादिप्रतिपागर्याथेस्थ गम्यमानस्थ व्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्‍्यत्बात्‌ ! 
गम्यमानस्याउप्यभिधाने * “पौनरूुक्त्यप्रसज्भादिति2 । 

$ ३४. 'स्थादेतत , प्रतिज्ञाप्रयोगेडपि पौनरुक्त्यमेब, *तदभि- 
जेयस्य पक्तस्थापि < प्रस्ताघादिना गम्यसानत्वात्त । तथा चर लिब्ड- 
चचन3लक्षणो हेतुरेक एव वादे ग्रयोक्तव्य" इंति बदन बोद्धपशु- 
रात्मनो "'दुर्विदग्धत्व4 मुद्घोषयति"" । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पन्न- 
स्यापि साध्यसन्देहानिधृत्त :१* । तस्मादवश्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या । 
तदुक्तम-“साध्यसन्देहापनोदा्थ * ? गम्यमानस्यापि पक्षस्य चचनम 
[ परीक्षा० ३-१४ ] इति । तदेवं" “वादापेक्षया परार्थानुमानस्य 
प्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्यमेव, न न्‍्यूनमू, नःचाधिकमिति स्थितम। 
१०प्रपञ्चः पुनरवयवविचारस्य पत्रपरीक्षायामीक्षणीय:" * । 





१ इतरव्यवच्छेदकेन | २ ज्ञापितम्‌ ) ३ वादकरणसमथंस्येव बक्तः । 
४ बचने । ४ पुनवंचन पोनरुक्त्यम्‌ | ६ सोगतः शड़ते। ७ प्रतिशञायाः 
प्रतिपाद्यस्थ | ८ प्रेकरणव्याप्तिप्रद्शनादिना ] ६ प्रतिशञामन्तरेण केवलस्य 
हेतोरेव प्रयोगः करणीयः, हेतुरेव हि केवलः' इति घमकीर्त्तिवचनात्‌। १० 
जाडथम | ११ प्रकटयति। १२ साध्यस्य सन्देहों ने निवर्चते | १३ साध्यस- 
शयनिद्ृत्यथम्‌ । १४ विजिगीषुकथामाश्रित्य | १५ बिस्तर: | १६ दृष्टव्यः । 

7 द थ प्रैत्योः 'प्रतिशहितुमात्रे' इति पाठः | 2 मु 'इति! नास्ति।3 दे 
“बचन'नास्ति। 4 प मुदुविदग्घता' पाठः। $ 'नाधिकइति मु प्रतिपाठः। 





घर न्याय-दीपिका 


. -[ बीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यससम थनम्‌ | 

$ ३६. वीतरामकथायां तु प्रतिपाद्मशयामुरोधेन” प्रतिज्ञाहेतु 
द्वाववयवो, प्रतिन्नाह्देतृदाहर ण्प्नि त्रय:4 प्रतिज्नाहेतृदाहर शोपनयाश्र- 
त्यार:, प्रतिज्ञाहेतदाहरण्ोपनयनिममनानि वाा पच्चेति यथायोंग2 
प्रयोगपरिपाटी * । तदुकू कुमारननिद भरट्टार के: 

“प्रयोगपरिफाटी तु प्रतिपाद्मनुरोधतः”- [वादन्याव “ |इति। 

तदेवं प्रतिब्ादिसख्पात्परोपदेशादुत्पन्नं.. कराथालुमानम्‌ # 
ठदुक्कम-- 

परोपदेशसापेक्षं साधनात्साध्यवेदनम * । 

श्रोतुयेज्ञायते सा हि परार्थानुमितिमंता | [ |इति | 

तथा च स्वाथ परार्थ चेति दिविघ्मनुमानं स्ाध्याविनाभाव- 
निश्चयेकलक्षणाद्ध तोरुत्पगते । 


१ प्रतिपाद्माः शिष्यास्नेषामाशयोडमिप्रायस्तदपेक्षवा । २ पराथ।नुमा- 
नंजाक्यावयक्वन्चनसमुदायः प्रयोगपरिपाटी । अ्क्रायम्भाबः--वीतरागक- 
थाय्रमबयवप्रयोगस्थ. न. नियमः, तत्र. यावद्धिः प्रयोग: प्रतिपाय्ों: 
बोधनीया' भर्वात ताबता प्रयोगानाम्भावग्मत्‌ । दृश्यन्ते खल्ु केचिद 
द्वाभ्यामवयवाभ्या प्रकृतार्थ प्रतिपयन्ते, केचन त्रिभिरवयवे:, अपरे चतुभि- 
खयवेः, अन्ये प+्वमिस्वयवैंः, अ्रत उक्त 'प्रयोगपरिफा्ी तु प्रतिफदानरो- 
घृत» इति। अत एवं क परानुग्रहप्रड्धतेः शास्त्रकारे £ प्रतिपाद्मवबोधन- 
दृष्टिभिस्तथेब प्रस्पणात्‌ । व्युत्पन्नपञ्माना तु न तथाउनियमः, तेर्षा कृते तु. 
प्रतिशाहेतुरूपावयवद्धयस्येवावश्यकत्वादिति नियम एवं | ३ शांनम । 
४ साथध्यशानम | 


कत-+ज्- ७ अल पा आए बजज़ओ अज- िपनब+--> >>: अप नतपत- +“+-+ ८ २.०० .ल..........33....... ८५-०५... 4७. € पी >रममक..ल.3.>>+4>नन-मम-म-म-ममम-+-पाननमान.. ४9. सिने नन-- गगन ०---३-क)--%५०>.स्‍मममाल्‍० पाक 


॥ द “वा! नास्ति | 2 मे मु यथायोग्य! फ्रठः | 





३« परोक्ष-प्रकाशः ष्प्३ 


 बौद्धामिमतजेरूप्यहेतुलक्ष॒ग॒स्व निससः ] 

$ ३७. इत्थमन्‍्यथानपपस्येकलक्षणों हेतुरनमितिप्रयोजक" 
इति *प्रथितेडप्याहतेः मतते तदेतदवितकयन्ये उन्यथाउप्याहु:। तन्र 
सावत्ताथागलाः 'पक्षघमेत्वादि त्रिलयलक्षणर 2 ल्लिड्ररदसुमानोत्थानम' 
इति वर्णेयम्ति" । तथा हि--पक्षधमेत्वम्‌ ५ सपक्षे सत्वम्‌ + विप- 
क्ाद्रयावृत्तिरिति देतोस्त्रीण रूपाणि। तत्र साध्यधमबिशिष्टो 
थर्मी पक्ष:, यथा धूमध्वजानुमाने * पबतः, तरिमिन्‌ व्याप्य वंत्तेमानत्वं 
ड्वेतोः पक्षपमेत्वस्‌ । साध्यसजातीयधर्मा धर्मो सपक्ष: यथा तत्रेष” 
समहानसः, तसिमिन्सवेत्रेकदेशे वर अत्तेमानत्व॑ं द्वेलो: सप्े सत्यम॥ 
साध्यविरुद्धधर्मा धर्मी विपक्ष: बथा तत्रेव हृद:3) “तस्मात्सघर्मा- 


मम ...€.ुल्‍€0.. ९) ८-क-ाासा» «७ ७... समा... 3. 6 € ७» पना-साक स--ाि धाम का» क्‍जचार अकिय- घ+हपपप्5+ 5 नस 


१ जनक इंत्यर्थ:। २ प्रसिद्ध । ३ सोगतादयः । ४ त्रेरूप्यादिकम १ 
''ुगयमभिप्रायो बोद्धाना नान्‍्य थानपपत्तिनियमनिश्रय कल ज्षणं साधनम्‌ ,अपि 
तु पत्तजमंत्वादिरूषत्रबयुक्तम , तेनेवासिद्धत्वादिदोषपरिद्दासत्‌ । उक्तह्च--+ 

ड्लेतोस्ष्विषि रूपेषु निशयस्तेन वर्णितः । 
धअसिद्धविपरीलाथव्यभिच्मरिविपक्षत: 
“>«म्रमाणबा० १-१६॥ 

'हेलुस्च्रिरूपः । कि पुनस्त्रेरूप्यम ! पक्नंधमंत्वम , सपक्ते सत्वम, विपक्षे 
आासत्वमिति | न्‍्यायप्र० प्रृ० १ । अत्र न्‍्यायबिन्दुटी ० १० ३१५३ ६। बाद- 
न्याय ५० ६० । तर्वसं० 7० ४०४ इत्याद्यपि दृश्व्यम । २ घृमध्वजों 
बह्निः, धूमस्य तज्ञ्ञापकत्वाव | ७ धूमध्वजानुमाने । ८ हृदादिसवविपक्ाल 4 


थे जी मरना. पान ७2 


। म मु आहतमतें' पाटः। 2 द प्‌ 'लक्षणल्लिज्ञा' ईति ग्रठः 
3 अग म मु महाद्वदः इॉत पाठः | 


पद न्यॉय-दीपिकों 


इथावृत्तत्वं हेतोविंपक्षाइयाबृत्तिःः | तानीमानि त्रीणि रूपारि 
मिलितनि हेतोलेज्ञणम्‌। “अन्यतमाभावे डेतोराभासत्व॑: 
स्यादिति । 

8 ३८. तदसब्नतम्‌ ; कत्तिकोदयादे् तो रपक्षधमस्थ" शक- 
टोदयादिसाध्यगमकत्वदशेनात्‌ । तथा हि--शकटं मुहूर्तान्त उदे- 
ध्यति कृत्तिकोदयादिति । अक्र हि---शकटं धर्मी, मुहर्त्तान्तादयः2 
साध्य:, कृत्तिकोदया हेतु:ड। न हि कृक्तिकादया हेतु---पक्षीकृते 
शकटे वर््ते। अतो न पक्षधम: । तथाप्यन्थानुपपत्तिबलाच्छक- 
टोदयाख्यं साध्यं गमयत्येब” । तरमाद्रौद्धा भिमतं हेतोलक्षणमव्या“ 
प्तम । 

[ नेयायिकाभिमतपाञ्चरूप्यहेतुलक्षणस्थ निरासः ] 
$६ ३६, नेयायिकास्त पाज्चरूप्यं हेतोलक्षणमाचत्षते। तथा हि-- 


बचना ल-.“«»०«-<:०००००्कनक 


£ विपक्षात्रत्तित्व॑ विपक्षाद्दथ्ादत्तिः | २ प्रोक्तरूपत्रयाशामंकेकापाये । 
३ तन्नामको हेत्वाभासः स्थादिति भावः | तथा च पत्तथमत्वाभावेडसिद्ध- 
त्वम्‌ , सपक्तसत्वविरहे बिरुद्धत्वम्‌ , विपक्षांद्रथांइत्यभावे चार्नेंकान्तिकत्व- 
मिति। ४ ग्रन्थकारः समाघत्त तदसद्भतभिति। १ पतक्षेडवत्तमानस्य | 
६ पत्तधमत्वाप्मावेडपि । ७ किज्च, “उपरि वृष्टिरभूत््‌ , अधोपूरान्य- 
थानुपपत्ते:” इत्यादावपि पतक्तधमेत्वं नास्ति तथापि गमकत्वं सर्वैरभ्युपगम्यते, 
ब्रन्यथानुपपत्तिसद्धा वात्‌ । अ्रतः मेव हेताः प्रधान लक्षशमस्तु कि त्रेरुप्येण । 
८ खव्याप्तदोषदूषितम्‌ | अपि च, बुद्धोइसवश्ों वक्तत्वादे रथ्यापुरुषवता 
इत्यत्र पक्तधर्मत्वादिख्पत्रयसद्भावेनातिव्यापतम |... 
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॥ मु 'शकटः पक्ष”? पाठः। 2 म मु 'मुहतान्ते उदयर्ः पाठः | 


३. परोक्ष-प्रकाशः ष्ज्जू 


एः कर. 
पत्तथमत्वम्‌, सपक्षे सत्वम, विपक्षाह्रयावृक्तिःअबाधितविषय्यत्यम्‌ 
असत्प्रतिपत्षत्वञ्चेति पद्लरूपारिण। 'तत्राद्यानि* त्रीण्युक्तलक्ष- 
णानि। साध्यविपरीतनिश्चायक प्रबल प्रमाणर दितत्वमबाधित बिष- 
यत्वम | ताहशसमबलप्रमाणशून्यत्वमसत्प्रतिपक्षबस | तद्यथा-- 
पवतो 
5यमग्निमान्‌, धूमवत्त्वात्‌, यो यो प्रधूमवानसावसावग्नि- 
मान, यथा मद्यानसः,यो योडग्निमान्न भवति स स धूमवाज्न भ्रवति, 
यथा महाह्ृद:, तथा चाय॑ घूमवांस्तस्मादग्निमानेवेति | *अत्र हा- 
ग्निमत्वेन साध्यधर्मेण विशिष्ट: पबेताख्यों धर्मी पक्षः। धूमवसवं 
हेतु: । “तस्य च तावत्पक्षधसंत्वमस्ति, पक्तीकृते पबेते बत्तेमान- 
त्वात्‌। सपक्ते सत्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे वत्तमानत्वात्‌ । 
“लनु केषुचित्सपक्तेषु धूमवत्त्वं न बचेते, अद्भगरावस्थापन्नाग्निमत्सु 
च्दैरे छत 
प्रदेशेषु धूमाभावात्‌ , इति चेत्‌ ; न; सपक्षकदेशबृत्त रपि हेतुत्वात्‌ । 
सपक्ते सबत्रेकदेशे वा वृत्तिहँतो: सपत्ते सत्वमित्युक्तत्वात्‌ । विपक्षा- 
इयावृत्तिरप्यस्ति, धूमवत्त्वस्थ सबवमहाहदादिविपक्षटव्यावृक्तेः | 
<अ्बाधितविषयत्वमप्यस्ति,धूम बक्त्वस्य हेतोयों विषयो5ग्निमक्त्वाख्य॑ 
साध्यं तस्य प्रत्यक्ञादि”प्रमाणाबाधितर्वात्‌ । “असत्प्रतिपक्षत्वम- 


१ तेषु । २ पक्तुधमंत्वादीनि। ३ वहचनुमाने। ४ धूमवत्त्वस्थ । 
४ यौगं प्रति परः शड्डते नन्बिति । ६ धूमवच्त्वे पक्तधमंत्वादित्रय॑ समथ्यो- 
धाधितविषयत्वमसत्पतिपक्षत्वञ्चापि शेषरूपद्वयं समथयति प्रकरणकारो- 
ब्वाधितेत्यादिना। ७ आदिपदादनुमानागमादिग्रहणम्‌ | ८ न विदत्ते 


॥ मर मु प्रतिषु 'स स!' इति पाठ:4 2 आ म मु विपक्षादथा' इति पाठः। 


छः्द् _न्याय-दौपिका 


'प्यस्ति, अग्निरहितस्वसाधकसमबलप्रमाणासम्भवात्‌ । तथा 
'ल पाग्रूप्या संम्पत्तिरेव धूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्यसाधकत्वे* निबन्ध- 
'नम्‌। एबमेव संर्वेकमपि  सद्ध तूनां रूपप>»चकसम्पत्तिरूहनीया *। 

$ ४०. “तद्नन्‍्यतमविरहादेव खलु पद्च. हेत्वाभासां असिद्ध- 
'विरुद्धनेकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाख्या: सम्पन्ना: | तथा* 
हि--*अनिश्चितपक्षकृत्तिरसिद्ध:, यथा--“अनित्य: शब्दश्ाक्षुष- 
त्वात । अत्र द्टि चाक्तुषत्वं हेतु: पत्तीकृते शब्दे न बच्तेते, श्रावण- 
स्वाचछुव्दस्य। तथा च॑ पक्तथमेविरहादसिद्धत्वं चाक्षुषत्वस्य । 
साध्यविपरीतव्याप्तोी“ विरुद्ध, यथा--“नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
इति। कृतकत्व॑ं हेतु: साध्यभूतनित्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेन *व्या- 
ध्त:3, सपक्षे4 गगनादावक्द्यिमानो5 विरुद्ध। "*सब्यभिचारो: 
$नेकान्तिक:, यथा--“अनित्यः शब्द: प्रमेयत्वातः इति | प्रमेयत्व॑ 
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प्रतिपक्षः सोडसत्पतिपन्षुस्तस्थ भावस्तत्व॑ प्रतिद्वन्द्तिहेतुरहितत्वमित्यथः 
'न धत्र 'पवतो नाग्निमान्‌ अमुकत्वात्‌! इत्येवंभूतमग्निरहितत्वसाधर्क किडिच॑- 
त्समबलप्रमाणं बत्तते। ततो<सत्प्रतिपक्ष॒त्व॑ धूमवत्त्वस्थ । 

१ उक्तमेवोपसंहरति तथा चेति | २ स्वफ्देन धूमवत्वं॑ तस्य साध्यं 
वहिस्तत्प्रससधने । ३ कृतकत्वादीनाम्‌ | ४ विचारणीया | ४ पक्षधमंत्वादी- 
नामेकेकापायात्‌ । ६ तानेवोपदशयति | ७ न निश्चिता पक्ते कृत्तियंस्य 
सो5सिद्धः | ८ 'साध्याद्विपरीतं यत्‌ साध्यं तेन सह व्यासो वत्तमानो हेतुः स 
विरद्धों देत्वाभासः | ६ नियमेन वत्तमानः । १० साध्यासत्वे द्वेतुसच्व॑ व्यमि- 
चऋरत्तेन सक्टितः सव्यभिचारः | साध्याभावद त्तिदतुव्यमिक्तरीत्यर्थः । 


7 द्‌ “पडञ्चरूप' पाठः।2 आ प म॒ मु स्व! नात्ति | 3 मु “व्यासत्वात्‌” 
'फ्ठः। 4 मु सफ्ले च! पाठः | 5 मु 'कविद्यमानत्वात्‌र फठः | 





३. परोत्ध-प्रकाशः ८७ 


हि हेंतु:ए साध्यभूतमनित्यत्व॑ व्यभिचरति, गगनादौ बिपक्ते' नि- 
त्यस्वेनापि सह वृत्ते:। ततो विपक्षाद्थाबृत्ष्यभाषादनेकान्तिकः2 | 
*बाधितथिषयः *कालात्ययापदिष्ट: । यथा--“अग्निरनुष्णः 
पदार्थेत्वात! इति। अन्न हि पदाथत्वं हेतुः स्वविषये<नुष्णत्वे 
उष्णत््वग्राहकेण प्रत्यक्तेण बाधिते प्रबर्सतमानो5बाधितबिषयत्याभा- 
वात्कालात्ययापदिष्ट: । "प्रतिसाधनप्रतिरुद्धो3 हेतुः *प्रकरणसम:ः, 
०यथा--अनित्य: शब्दों नित्यधमरहितत्वात” इत्ति । अघज्र 


तन _++ _+-_नब++.प -३२प््प"/;घः 





१ अनितल्यत्वाभाववति । २ प्रत्यक्षादिना बाधितो विषयः साध्य॑ 
यस्य हेतोः स कालात्ययापदिष्टों नाम बाघधितविषयः | ३ एतन्नामकश्चतुर्थों 
हेत्वाभासः। तथा चोक्कम्‌-- प्रत्यक्ञागमविरुद्धः कालात्ययापदिष्ट: | अबाधि- 
तपरपक्षपरिग्रहो हेतुप्रयोगकालः तमतीत्यासावुपदिष्ट इति | अनुष्णीडग्निः 
कतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्पिरुद्धः | ब्राह्मणेन सुस पेया द्रवद्रव्यत्वात्‌ 
क्तीरवत्‌ इत्यागमविरुद्ध: /--्यायकलि० ५० १४। ४ कालात्ययापदिष्टमु- 
दाहराति यथेति | ५ विरोधिसाधन प्रतिसाधनम्‌ , तेन साध्यप्रत्यायनं प्रति 
रुद्धोड्समर्थीकृतो यो हेतुः स प्रकरणसमोी नाम पज्चमो हेत्वाभासः। ६ 
जयन्तभदूस्तु प्रकरणसममित्थं लक्षयति--“विशेषाग्रहरणात्प्करणे पत्ते 
संशयो भवति--नित्य: शब्दोडनित्यः शब्दों वेति। तदेव विशेषाग्रहरां 
आन्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो हेत्वाभासों भवति। अनित्यः 
शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेः घटवदिति, नित्यः शब्दोइनित्यधर्मानुपलब्घेराका- 
शुवदिति। न चानयोरन्यतरदरप साधन बलीयः यदितरस्य बाधकमुच्येत ।? 
_-न्यायकलि० १० १५। ७ असत्प्रतिपक्षापरनामप्रकरणुसमुदाहरश- 
द्वारा दर्शयति यथेति । 


7 द आ प्रत्योः हेतु नास्ति। 2 द “कम! । 3 द 'बिरुद्धो! पाठः । 


-+०-3०.लब६2_लब8% >न्‍न्‍- न >> 2 जनम. ल्‍>---नजीनथियण-"पतम पाए पापी लि -कणफंि?थणथतीती-- 4 8 ् अऑॉौ-++-++++औनकजा- चऑजवकिी+5+-++“++&ह.-७००.. 


ह्य्व्द न्‍्याय-दीपिका 


हि. नित्यधमरहितत्वादिति हेतु: प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्धा । 
कि तत्मतिसाधनम्‌ ? इति चेत्‌; नित्यः शब्दो$नित्यघमेर हि- 
लत्वादिति नित्यत्वसाधनम्‌ | तथा चासत्मतिपक्षत्वा भावाप्रकरण- 
समत्वं नित्यधमर द्वितत्वादिति हेतो:। तस्मात्पा>-चरूप्यं हेतोलेक्षण- 
मन्‍्यतमाभावे हेत्वाभासत्वप्रसज्ञादिति सूक्षम्‌ | 'हेतुलक्षणरद्विता 
हेतुबदवभासभाना: खलु हेत्वाभासा:") पदचरूपान्यतमशून्यत्वा- 
द्वेतुलक्षणरहितत्वमू , कतिपयरूपसम्पत्तेहँ तुवद्वभासामानत्वम 
[ ]इति बचनात | 
8 ४१-*तदेतदपि नेधायिकाभिमतमनुपपन्नम्‌; कत्तिकोदयर्य पक्त- 
धमेरद्वितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदशेनात्पाल्‍-वरूप्यस्याव्याप्ते: 
$ ४२. किज्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिस्पो हूँ त्वो: पावज्व- 
रूप्याभावेडपि गमकत्वं तेरेबाद्भीक्रियते । तथा हि--ते मन्यन 
अत्रिबिधो हेतु:--अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्चयी, केबलव्यतिरेकी 





१ “अद्देतवों हेतुबदवमासमानाः हेत्वामासाः-न्यायकलि० 0० १४। 
५ चतेरूप्यवत्पाञ्वरूप्पमपि । ६ नेयायिकमतानुसा रेणेव पुनरब्याप्ति 
दशंयति किड््चेति। ७ “अ्न्वयी, व्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी चेति। तत्रा- 
न्‍्वयव्यतिरेकी विवक्तिततज्जातीयोपपत्तोी विपक्षावृत्तिः यथा--अ्रनित्यः शब्दः 
... सामान्यविशेषवत्ते सत्यस्मादिबाह्मकरणपग्रत्यक्षत्वाद्‌ घटवदिति । अन्बयी 
: विवक्तिततज्जातीयश्वसित्वे सति विपक्षद्दीनो, यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्यः 
शब्दः कृतकत्वादिति । अस्य हि विपक्षो नास्ति। व्यतिरेकी विवक्षितव्यापकत्वे 
सति सपत्ञाभावे सति विपत्षावृत्तिः, यथा नेंद जीवच्छुरीरं निरात्मकम- 
प्राणादिमत्त्वप्रसड्भादिति-- न्यायबा० एृ० ४६ । 
६ द “विरुद्ध पाठः। 





३- परोक्ष-प्रकाशः ष््ह 


चेति। तत्र पशत्चरूपोपन्नोउन्वयव्यतिरेकी। यथा--शब्दो<5नित्या 
भवितुमहँति कृतकत्वात्‌ , यद्यत्कृतकं तत्तदनित्यं यथा घट:, यद्य- 
दनित्यं न भवति तत्तत्कृतक॑ न भवतित यथा5डकाशम्‌ , तथा चाय 
कृतकः:, तसमादनित्य एवेति!। अत्र शब्दं॑ "पक्षीकृत्यानित्यत्म॑ 
साध्यते । तत्र कृतकत्व॑ हेतुस्तस्थ पक्तीकृतशब्द्धमत्वात्पक्षधमेत्व- 
मस्ति | सपक्ते घटादौ वत्तमानत्वाद्विपक्षे गगनादाववत्तेमानत्वाद- 
न्वयव्यतिरेकित्वम । 


8 ४9३. पक्षसपक्षवृ त्तिविंपक्षरदहित: केवलान्वयी | यथा--अह- 
ष्टादयः कस्यचित्प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्‌ू, यद्यदनुमेयं तत्तत्कस्य- 
चित्प्रत्यक्षम्‌ , यथाडग्न्यादि' इति। पअत्रादृष्टादयः पक्षः, कस्यचित्पर- 
त्यक्षत्व॑ साध्यम , अनुमेयत्वं हेतु, अग्न्याद्यन्वयदृष्टान्त:। अनुमे- 
यत्वं हेतुः पक्षीकृतेडदष्टादी बत्तते, सपक्षभूतेउग्न्यादी वत्तेते। 
तत: पक्षधमंत्वं सपक्षे सत्वं चास्ति। विपक्ष: पुनरत्र नास्त्येब,सबे- 
स्यापि पक्ष2सपक्षान्तर्भावात्तरमाद्विपक्षाद्यातर त्ति नस्स्येव। *व्या- 
वृत्तेरवधिसापेक्षत्वातू, अवधिभूतस्य च विपक्षस्थाभावात्‌ । शेष- 
मन्वयव्यतिरेकिवद्द्रष्टव्यम्‌ । 


१ धर्मियं कृत्वा | २ व्यावृत्तिद्य वधिमपेक्ष्य भवति, अवधिश्र विपक्षः 
सचात्र नास्त्येष, ततोउ्वधिथूतविपतक्षा भावान्न विपक्षव्यावृत्तिः केवलान्वयिनि 
हेताबविति भावः । 





| अन्‍न्‍»»»०«»»«»ममक-.. 


7 द आ 'यत्कृतकं॑ तदनित्यं यथा बटः यदनित्यं न भवति तत्कृत्के 
न भवजति' इति पाठ:। 2 द पत्ञान्तर्भावा-! पाठः। 


६० न्याय-दीपिका 


$ ७४. पक्षवृत्तिविंपक्षव्यावृत्त: सपक्तरहितो हेतु: केबलव्यति- 
रेकी | यथा--“जीवच्छरीरं सात्मकं भवितुमहेति प्राणादिमच्ष्वात्‌ , 
यद्यत्सात्मक॑ न भवति तत्तत्प्राणादिमन्न भवति यथा लोष्रम' 
इति। अत्र जीवच्छुरीरं पक्तः, सात्मकत्व साध्यम्‌ , प्राशादिमस्त्व॑ 
दवेत: लोकादिव्यतिरेकट॒श्टान्तः: । प्राणादिमत्त्वं हेतुः पक्षीकृते 
जीवच्छरीरे वर्त्ते । पिपज्षाश्र लोष्ठादेग्यावत्तेते। सपक्ष: पुनरत्र 
नारत्येव, स्वेस्यापि 7पक्षविपत्षान्तर्भावादिति । शेष॑ पूथेबत्‌ । 

४५४. एवमेतेषां त्रयाणां हेतूनां मध्येडन्बयव्यत्तिरेकिण एबं 
पात्चरूप्यम , केवलान्वयिनो विपक्तव्या2वृत्ते रभावात्‌, केवलव्यति- 
रेकिण: सपक्षे३ सत्वाभावाश्ष नेयायिकमतानुसारेणेव पाश्- 
रूप्यय्यभिचार:" । अन्यथानुपपत्तेस्तु सबहेतुव्याप्तत्वाद्धेतुलक्ष- 
णत्वमुचितम्‌, *तदभावे हेतो: स्वसाध्यगमकत्वाघटनात्‌ । 

$ ४६. यदुक्कपू-'असिद्धादिदोषप ख्क निवारणाय पश्चरूपाणि' 
[ ] इति, तन्न; अन्यथानुपपत्तिमस्वेन निमश्चितत्वस्ये- 
वास्मद्भिमतलक्षणस्य )तन्निवारकत्वसिद्धें:। तथा हि--साध्या- 
न्‍्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्व॑ खलु॒ द्वेतालक्षणम्‌ , 


१ ग्त्र व्यभिचारपदेनाव्याप्तिदोषों विवक्षितः। २ अन्यथानुपपत्तेर- 
भावे। ३ श्रसिद्धादिदोषव्यवच्छेदकत्वप्रसिद्ध:। ४ ननु कथमेकेनान्यथा- 
नुपपत्तिलक्षणेनासिद्धादिपञ्चहेत्वाभासानां निराकरणम्‌ ? इत्यत आइ 
तेथा द्वीति 


7 द 'पत्चान्तमो-!। 2 आ प म मु विपक्षव्यादृत्यमाबात्‌!। 3 मु 
सपक्षसत्वा भावात्‌' । 


३. परोक्त-प्रकाशः ६९ 


“साध्याविनाभावित्वेन निश्चितों हेतु” [ फ्रीक्षा* ३-१४ ] इति 
घचनात्‌ | न "चेतदसिद्धस्यास्ति । शब्दानित्यत्वसाधनायाभिप्रेत- 
स्य *चाक्षुपत्वादे: स्वरूपस्येवाभावे कुतोउन्यथानुपप त्तिमस्वेन नि- 
श्वयपथप्राप्ति: ? ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमस्वेन निश्चयपथप्राप्त्य- 
भावादेवास्य हेत्वाभासत्वं न तु पक्तथमत्वाभावात, * श्रपक्ष धम स्थापि 
कृत्तिकोदयादेयथोक्त * लक्षणसम्पत्तेरेव सद्धेतुत्वप्रतिपादनात । 
विरुद्धादेस्तदभाव:" स्पष्ट एव। न हि विरुद्धस्य व्यभिचारिणो 
बाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्य वा। 5न्‍्यथानुपपत्तिमत्वेन निश्चयपथ- 
प्राप्तिरस्ति । तस्माद्यस्यान्यथानुपपत्तिमक्त्वे सति योग्यदेशनिश्चय- 
पथप्राप्निरस्तीति स एवं सद्धेतुरपरस्तदाभास इति स्थितम्‌ । 

$ ४७, किब्व*, “गभस्थों मेत्रीतनयः:ा श्यामों भवितुमहेंति, 
मेत्रीतनयत्वात + सम्प्रतिपन्नमेत्रीतनयवत्‌' इत्यत्रापि अ्रेरूप्य- 








वीक +9ब_-+.+.०.> 


१ साध्यान्यथानुपर्पत्तिमत्वे सति निश्चयप्थप्रातत्वम । २ “शब्दो- 
उनित्यश्राज्लुपत्वात्‌ इत्यत्र शब्देष्नित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य च॒न्षुषत्वह्देतो 
स्वरूपत्वमेव नास्ति | यतो हि शब्दस्य श्रोत्रग्राह्मत्व न तु चाक्षुघपत्वम्‌। श्रतो 
न चक्षुषत्वादेरनयथानुपपन्नवम्‌ । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति शेयम्‌ । 
३ पत्तथमरहितस्यथ । ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे ' सति निश्चयपथप्राप्तत्व- 
लक्षणसद्धावादेव । ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्रासत्वा- 

भावः । ६ न्रेरूप्यपाञ्चरूप्ययोरतिव्याप्तिप्रदर्शनाथमाह किब्ब्चेत्यादि। 











। द प्रतो वा! स्थाने “व! पाठः। । आ दे प्रत्योःसवंत्र 'मंत्र स्थाने 
मंत्री! शब्दः प्रयुक्त | जनतकभाषायां (प० १८०) स्त्रीलिज्रवाचको “मित्रा” 
शब्दः प्रयुक्त: । 


६२ न्याय-दीपिका 
पाग्चरूप्ययोबीद्धयौगाभिमतयोर तिव्याप्तेरलत्तणत्वम्‌' । तथा हि-- 


विवादापन्नं पक्तीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मेन्नीतनयत्वास्यों 
ट्वेतुराभास * इति तावत्मसिद्धम्‌ू, अश्यामत्वस्थापि तत्र सम्भावि- 
तत्वात्‌ । तत्सम्भावना च श्यामत्व॑ प्रति मेत्रीतनयत्वस्यान्यथानुप- 
पत्यभावात्‌* | 'तदभावश्व सहक्रमभावनियमाभावात्‌ । 
$ ४८. यस्य हि2 धमस्य येन धर्मण सहभावनियमः स त॑ 

गमयति । यथा शिंशपात्वस्य वृक्षत्वेन सहभावनियमास्तीति 
शिशपात्व॑ हेतुवृच्षत्व॑ गमयति। यस्य च3 क्रमभावनियमः स त॑ 
गमयति। यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमो5स्तीति धूमो3ग्नि 
गसयति। *न हि मेत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन 
साध्यत्वाभिसतेन सहभाव: क्रमभावो वा 4नियमो<5स्ति, येन 
मेत्रीतनयत्व॑ हेतु: श्यामत्वं साध्यं गमयेत्‌ । 

१ लक्षणामासत्वम। २ मेत्रीगभस्थम | ३ असद्धेतुः । ४ गर्भस्थे में त्रीतनये। 
४ न हि श्यामत्वेन सह मेत्रीतनयत्वस्थान्यथानुपरपत्तिरस्ति गोरत्वेनापि तस्य 
वृत्तिसम्भवात्‌ । ६ अ्रन्यथानुपपत्यभावः, अन्यथानुपपत्तिरविनाभावः स च 
द्विविध:--सहभावनियमः क्रममावनियमश्व । तदेतद्द्विविधस्याप्यत्राभावादिति 
भावः | ७ ननु मेत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सहभावः क्रमभावों वा नियमोडस्तु 
तथा च मेत्रीतनयत्वं श्यामत्वं गमयेदेव इत्याशड्रगयामाह नहीत्यादि । 


िननिनीन न... ---+मन “>कनआ + सन >न जननी न प7प5५5 + हल लीजना जन >नजे 











॥ दपआ द्धार्यागभगत्तमपि! पाठः। 2 द हि? नास्ति। 3 आ 
मर यस्य यत्क्रममावनियमः मु यस्य येन क्रम*”। 4 द आपस 
प्रतिषु “नियतो' पाठः । 





३. परोक्ष-प्रकॉश: ६३ 


$ ४६. यद्यपि सम्प्रतिपननमेत्रीपुत्रेषु श्यामत्वमैत्रीतनयत्वयो: 
सहभावो5स्ति तथापि नासौ नियतः" | मेत्रीतनथश्वमस्तु श्यामत्य॑ 
माउसतु इस्येवंरूपे विप्ते' बाघधकाभावात्‌ । विपक्षे बाधकप्रमाणवब- 
लात्खलु हेतुसाध्ययो्र्याप्तिनिश्चय:7 । व्याप्तिनिश्वयतः सहभाव: 
क्रमभावों बा। “सहक्रमभावनियमो5विनाभाव:”” [परीक्षा० ३-१६] 
इति बचनान्‌। *विवादाध्यासितों वृक्षो भवितुमहेति शिंशपात्यात। 
या या शिंशपा स स वृक्ष: यथा सम्प्रतिपन्न इति । अत्र हि हेतुरस्तु 
साध्यं मा भूदित्येतरिमन्‌ विपक्ते सामान्यविशेषभावभन्ञप्रसज्ञो 
बाधक: । वृक्षत्वं हि सामान्य शिंशपात्वं तद्रिशेष:। न हि विशेष: 
सामान्‍्याभावे सम्भवति | न चेब॑ मेत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्वं माउस्तु 
इत्युक्ते किविचद्वाधघकमम्ति | तस्मान्मत्रीतनयत्व॑ हेत्वाभास एव 
तस्य2 ताबत्पज्ञधमेत्वमस्ति, पक्तीकृते गरभस्थे तत्मद्धावात्‌। सप- 


१ नियमेन वत्तेमानः। २ व्यभिचारशड्रायाम। ३ तन्नितत्तकानुकूल - 
तका भावात्‌ । अत्रायम्मावः 'हेतुरस्तु साध्यं माडस्तु “इत्येवं व्यभिचारशड्भाया 
सत्यां यदि तन्निवसकं “यदि साध्य॑ न स्थात्ताहिं देतुरपि न स्थात्‌ वहुअभावे 
धूमाभाववत्‌! इत्वेबंभूत॑ विपक्षत्राधर्क प्रमाणमस्ति तद्रासो हेतुः सद्ध तुम 
बति, विपत्षत्राधंकप्रमाणाभावे थ न सद्ध तुः, तथा च '"मेत्रीतनयत्वमस्तु 
श्यामत्व मा5स्तु' इत्यत्र श्यामत्वाभावे मेत्रीतन्यत्वस्थ सत्वापादने न खलु 
“यदि श्यामत्व॑ न स्थात्त्हि मेत्रीतनयत्वमपि न स्थात! इस्येबंभूतं किड्चिह्विप- 
च्बाधक॑ वत्तलें, यतः गर्भस्थे मेत्रीतनये मेत्रीतनयत्वस्य सत्वे5पि श्यामत्वस्य 
सन्दिग्ध॑त्वांदिति । ४ पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति विबादाध्यासितेत्यादिना । 








(७.0... >ो-ाााधमनक ० 





] 6 “नियम: । 2 द “तत्र तावत्प” पाठः | 


ह४ न्याय-दीपिका 


क्षेपु सम्प्रतिपन्नपुन्रेपुण तस्य विद्यमानप्वात्सप्षे सत्वमप्यस्ति । 
विपक्षेम्यः पुन" सरश्यामेभ्यश्र त्रपुत्रेभ्यो ब्यावत्ते मानस्वाड्टिपक्षाहरथा- 
वृत्तिरस्ति । 'बिषयवाधाभावादबाधित थिष्यत्वमस्ति | न हि गभे- 
स्थस्य श्यामत्वं केनचिद्वाध्यते । असत्प्रतिपक्षत्वमप्यस्ति, प्रतिकूल- 
समबलप्रमाणाभाधात््‌ | इति पाग्वरूप्यसम्पत्ति: । ऋ्रेरूप्यं तु *सह- 
ख्रशतन्यायेन2 सुत्तरां सिद्धमेत्र । 

[_ अन्यथानुपपन्नत्वमेव देतोलेत्षणशमित्युपपादनभ ] 

$ ४०, ननु च न पाव्चरूप्यमात्रं हेतोलेक्तणम्‌ , किं तहिं 0 

धश्रन्यथानुपफ्त्युपलक्षितमेव 3 लक्षणमित्ति चेत्‌; तहि" संघेका4 
तललक्षणमस्तु 'तदभाषे पाप्वरूप्यसम्पत्तावपि मेत्रीतनयत्वादी ने 
इेतत्वम्‌। तत्सद्भाषे पाप्वरूप्याभावेडपि क्त्तिकोदयादों हेतुत्व- 
मिति। तद॒क्तम-- 

अन्यथानुपपन्नत््वं यत्र तन्न प्रयेश किम | 


नान्यथानुपपन्नत्यं यत्र तत्र त्रयेण किम? ॥ 
[ | इति बौद्धान्‌ प्रति! 
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१ गोरेम्यः | २ विषयः सांध्यम , तंचोत्र श्यामस्वेरूप॑ तस्य प्र॑त्यक्ता* 
दिना बाधाभावात्‌। 8 यथा सहस्त्रे शंतमायात्येब तथा मेत्रतनयत्वे 
पाध्चरूप्यप्रदश्शित त्रेरूप्यं प्रंदर्शितमेवेति घोध्यम । ४ अन्यधानेपपत्तिवि- 
शिष्टमेष पाध्चरूप्यं हेतोलेक्षणमित्य थे।। ४ श्रन्य थानुंपपत्तिरेवान्य निरपेक्षा । 
६ कारणभाह तदभाषे दृति, तथा च हेतो! स्वेसाध्यगमकत्वे अ्रन्यथानुप- 
पत्न॑त्वमेब प्रयोजक॑ न त्रेरूप्य न ले पाध्चरूप्यमिति ध्येयम | ७ कारिकेयं 
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७»... --+-नज्ाओओ नो ज>-म“ज- व “ज७०-- न जल» पाओ शी कक न 


7 मु 'सम्पतिपननेष' | 2 आ मु 'सहस्त्रे शतन्यायेन! । 3 मु 'अन्य- 
थानुपप्त्युपलज्षणमिति! पठः) 4 प 'सेवेकान्ताल्लक्षणमस्तु” पाठः। मु 
'धव कान्तलक्षणमस्तु' इति पाठः । 


३. परोक्ष-प्रकाशः ध्जू 


६ ४१. योगं। प्रति तु-- 
धन्यथानुपपन्नस्वं यत्र किं तंत्र पद्चमिः | 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पठचभिः ॥| 
[प्रमाशपरी ० प० ७२] इति | 
[ हेतु विधिप्रतिषेघरूपाभ्यां द्विधा विभज्य तयोरवान्तरमैदाना कथनम्‌ ] 
$ ४२, "सोडयमन्यथानुपपत्तिनिश्व येकलक्षणो हेतुः सक्षेपतों 
द्विविध:--'* विधिरूप:, प्रतिषेधरूपश्वे ति। विधिरूपोर्डप द्विविध:- 
विधिसाधक:, प्रतिषेघसाधकरश्व ति । तत्रायों उनेकधथा | तथथा-- 
कश्वित्कायरूप:, यथा--'पबेतोडयमग्निमसान्‌ धूमवच्त्वान्यथानुप- 
पत्ते:” इत्यत्र धूम:2 । धूमों हग्ने: कायभूतस्तदभावे “5नुपपग्यमा- 
नो5ग्नि गसयति । कश्रित्कारणरूपः, यथा--वृष्टिभविष्यति 
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तच्वसंग्रहकृता पात्रस्वामिकत्‌ का निर्देश । सिद्धिविनिश्चयटीकाकृता तु 
भगवत्सीमन्धरस्वामिनः प्रद्शिता। न्‍्यायविनिश्वयविवचरणे आराधनाकथा- 
कोशे च भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पपद्मावतीदेव्या पात्रस्वाभिने 
समपितेति समुल्लिखितम । समुद्ध ता च निम्नभअन्थेघु-- 

तत््वसें» प्ृ० ४०६, न्यायविनि० को० ३२३ सिद्धिविनि० टी० प्रू० 
३०० 5; घवलाप० ८७२ / ( दे० प० १८५३ )। तत््वाथश्लो० प्र० 
२०३, २०५॥ प्रमाणप० 9४9० ७२, जेनतकंबासिक 7० १३५, सत्रकृताड्भटी ० 
॒० २२५, प्रमाणमी० प्रु० ४०, सन्मतिठी० प्रृू० ५६०, सख्या० रत्ना० 
प्ृ० ५२१ | इत्थं चेय॑ कारिका जनपरम्परायां सर्वत्र प्रतिष्ठिता । 

१ देतुलक्षणं विस्तरतः प्रदर्याघुना तत्मकारनिरूपणारथमाइ सोडय* 
मिति। २ सदभावात्मकः | ३ विधिसाधकः। ४ अग्न्यभावे । ५ अनुपपन्न:। 











3 मुद्रितप्रतिषु 'योगान!ः इति पाठः। 


६६ न्थोय॑-दीपिकां 


"विशिष्टमेघान्यथानुपपत्ते:” इत्यत्र मेघबिशेष: । मेघविशेषो हिं 
वर्ष्य करण स्वकार्यभूतं धष गमयत्ति। 

8 ४३ *ननु काय कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कारयेस्या- 

नुपपत्ते: । कारण तु कार्याभावेडपि सम्भवति, यथा--धूमाभावे5पि 
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१ यथा चोक्तम-- 
धाम्भी रगजितारम्भनिर्भिन्नगिरिगहराः | 
त्वद्भत्तडिल्लतासड्गभपिशड्रोत्तड़ विग्रहा: ॥-म्यायम० ४० १२६। 
“पलम्बगबलव्यालतमालमलिनत्विषः (तमसन्निभा:)। 
वृष्टि व्यभिचरन्तीह नवंप्राया: पयोमुचः ॥--षड़ंदशे० २० । 
हंहशाः खलु विशिश्मेघा वृष्टि गमयन्त्येवेति भाव: | 
२ सोगतः शड़ते नन्विति, तेषामबमाशयः-नावश्यं कारणानि कायवन्ति 
भवन्तीति नियमः, अतश्रव कारण न कार्यस्य गमकं व्यभिचारत्‌ , कार्य तु 
फारणसत्वे एव मवति तदभावे च न भवति, अतस्तत्तु गमकमिष्टम ; तन्न 
युक्तम्‌ ; 'यथेव हि किश्चित्‌ फारणमुद्दिश्य किव्चित्कायम्‌ , तथेव किज्च* 
त्कायमुद्दिश्य किज्चित्‌ कारणम्‌ | यद्वदेवाजनक प्रति न॑ कार्यत्वम, तद्द- 
देवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयो: कश्चिद्विशिष: | श्रपि च, रसादेक* 
सामश्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छुता न्यायवादिनेष्टमेव कारणुस्य देत॒त्वम । 
यदाहू-++ 
एकसामग्र्यधीनस्थ रूपादे रसतो गतिः। 
हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धथनविकारवत ॥ 
( प्रमाण॒वा० १-१०) | 
न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्व॑ं ब्रूमः | श्रपि तु यस्य॑ 
न मन्‍्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवेकल्यम्‌ ।! --+प्रमाणमी ० 


३. परोक्ष-प्रकाशः है 


सम्भवन वह्िः सुप्रतीत:। अ्रत एव वह्निने धूमं गमयतीति चेत्‌ ; 
तन्न; उन्‍्मीलितशक्किकस्य” कारणशास्थ कार्याव्यभिचारित्वेन कार्य 
प्रति हेतुत्वाविरोधात । 

8 ५४. कश्चिद्विशेषरूप:*, यथा--वृक्षोडयं शिशपात्वान्यथानु- 
पपत्ते रित्यत्र [ शिशण ]। शिशपा हि वृत्तविशेषः सामान्यभूतं वृत्त 
गमयति । न हि वृत्ताभावे वृत्षविशेषों घटत इति। कश्मित्पूबचरः, 
यथा--उद्देष्यति शकटं क्ृत्तिकोदयान्यथानुपपत्ते रित्यन्न कृत्तिको- 
दय:ा । कृत्तिकोदयानन्तरं मुहर्तान्ते नियमेन शकटोदयो जायत 
इति कृत्तिकोदयः पृबंचरो हेतु: शकटोदयं गमयति | कश्निदुत्तर- 
चरः, यथा--5द्वाद्अरणिः प्राक , कृत्तिकोदयादित्यत्र कृत्तिकोदयः। 
कृत्तिकोदयों हि भरण्युदयोत्तरचरस्तं गमयति। कश्नचित्सहचर:, 
यथा--मातुलिड्डं रूपवद्धवितृमहेति रसबस्त्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्र 
रस: । रसो हि नियमेन रूपसहच रितस्तद भावेड्नुपप्य मान- 
स्तद्ममयाति । 
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१-२-१ २ । “रसादेकसामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छुद्षिरिश्मव किस्चि- 
स्कारण हेतुयत्र सामर्थ्याप्रतिबन्धकारणान्तरावेकल्ये ।! --परीक्षामु० 
३-६० । किज्च, अस्त्यत्र छात्रा छुत्रादित्यादों छुत्रादेविशिष्टकारणस्य 
छायाटिकायोनुमापकत्वेन हेतुत्वमवश्यं स्वीकायमस्ति | तवों न कारणकद्दितो- 
रपहवः कत्ते शक्य इति माचः 


९ प्रकटितसामध्यस्य | २ विशेष व्याप्यः। 


॥ द कृत्तिकोदय:' नास्ति। 


8 न्यीय-दीपिकी' 


$ ५५० एतेपूदाहरणेषु भावरूपानेवाग्न्यादीन्‌ साधयन्तो धूमा: 
दँयो देतवोी कावरूपा एवेति विधिसाधकविधिरूषा: "। एता एवा- 
*विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एवं विधिरूपरय हेतोविंधिसाधकारूय 
आयदो भेद उदाह॒त: | 

९ ४६. द्वितीयसरतु निषंधेसाधकाख्य:, बिरुंद्धोफ्लब्धिरिति 
तस्येव कामान्तरम्‌। स यथा--नास्य मिथ्यात्रम, आस्तिक्यान्य- 
थानुपपत्तेरित्यत्रास्तिक्यम्‌ । आस्तिक्यं हि स्वेज्नवीतरागगप्रणीत्तजी- 
वादितक्त्याथरचिलक्षणम्‌ | तन्मिथ्यात्ववतो न सम्भवतीति मि- 
ध्यात्यमावं स्घयति। यथा वा, नास्सि बस्तुनि सर्वर्थकान्त:» 
अनेकान्तात्मकल्ान्यथानुपपत्ते रित्यत्राने कान्तात्म कत्वघू 2 । अनेका- 
न्तात्मकत्व॑ हि. बस्तुन्यबाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमारन 
सोगतादिपरिकल्पितसवर्थेकान्ताभाव॑ साधयत्येव । 

$ ४७, 3ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्व॑ यदुलाइस्तुनि सवेधे- 
कान्ताभाव: साध्यत १ इति चेत; उच्यते; सवस्मिन्नपि जीवादिव- 
स्तुनि भावाभावरूपत्वमे काने करूपत्वं नित्यानित्थरूपत्व मित्येबमा- 
दिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ | एवं विधिरूपो 'हेतुदशित 


१ साध्यं साधन चोभयमपि सद्भांवात्मकम | श्रत एवोल्लिखिता हेतवों 
विधिसाधकविधिरूपा इति कथ्यन्ते। २ अविरुद्ध न सांध्येन सहॉप्लभ्यन्स 
इत्यविरुद्धापलब्धयः । ३ एकान्तवादी शझ्डते नन्विति | ४ द्वेतोमूलमेदयो- 
विधिगप्रतिषेधरूपयोव्रिधिरूपः क्रथममेदः | ४ व्याख्यातः । 
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॥ द प अत! | ते! पाठान्तरम | 2 द हेतु: इत्यधिकों पाठ । 








३. परोक्त-प्रकाशः ष्द 


$ ५८." प्रतिषेधरूपो5पि7 हेतुद्ििंविध:-- *विधिसांधकः, * प्रति- 
बेघसाधकश्वे ति । तत्राद्यो यथा, अस्त्यन्न प्राशिनि सम्यक्‍त्वं॑ *जिप- 
रीतामिनिवेशाभाधचात्‌। अतन्र विपरीताभिनिवेशाभावः प्रतिषेधरूपः 
सम्यक्त्वसद्भावं साधयतीत्ति प्रत्तिषिधरूपो विधिसाधको हेतुः। 

$ 2६. “द्विवीयो यथा, नहतत्यत्र' धूमो5ग्म्यनुपलब्धेरित्य+ 
त्राग्य्यभावः प्रत्तिपेधरूपो धूमाभावष॑ं प्रतिषेघरूपमेत् साधयतीति 
प्रतिपेधरूप: प्रतिषेघसाधको हेतु:। तदेव॑ विधिप्रतिषेधरूपतयौ 
द्विविधस्य हेतो: "कतिचिद्वान्तरभेदा उदाह्मता: । चिस्तरतस्तु 
परीक्षामुग्बतः' प्रतिपत्तव्या:2। इउत्थमुक्तलत्षणा" ” एवं 3 देववः 
साध्यं गमयनिति । * " नान्‍्ये, हेत्वाभासत्वात । 

( हेत्थाभासाना चातुविध्यमुकत्वा तेषा निरूपंणम्‌ ] 

8 ६०. "के ते हेत्वाभासा: १ इत्ति चेन; उच्च्य्ते; हेतुलक्षण- 

९ हेतीद्वितीयभेदं प्रदर्शति भ्रतिषघेति। २ विधि संद्धावं साघय- 
तीति विधिसाधंकः ३ ३ प्रतिषेघमभाव॑ साधयत्तीति प्रतिपेंघसाधकः | 
४ सम्यक्त्वस्थ घिपरीत॑ मिथ्यान्वे तस्याभिनिवेशों मिथ्येकान्ताग्रहस्तदस- 
त्वात्‌ । मिथ्यात्वोभिनिवेशाभात्रों हि नियमेन जीवे सम्यकत्वास्तित्वे साध- 
थति, इति भावः | ५ प्रतिषेघसाधको हेलुः ॥ * अरस्मिन्प्रदेशे। ७ कति- 
चयाः प्रभेदा;। ८ उदाहरणद्वारा प्रदर्शिताः । ६ श्रत्र परीक्षामुखस्य 
३-५६ सूत्रमारभ्य ३-६२ पयन्तसूत्राशि द्रष्टव्यानि । १० अन्यथानुपपन्न- 
स्वविशिष्ठा:। ११ अन्यथानुपर्फत्तिविरहित्राः |) १२ हेलाभासान प्रदर्शरयाति 


के ते; इति। 





॥ मे प्रतिषेधरूपः। 2 द प्रतौ 'ग्रतिशातव्या: ? इति पाठ: । 3 मे 
पआ झेप्रतिषु एवं फटो नास्ति। 


(०० न्यॉय-दीपिका 


रहिता देतुवद्वभासमाना हेल्वाभासा:" । ते चतुर्विधा:--असिद्ध- 
विरुद्धानेकान्तिकाकिब्ित्करभेदात्‌' ।. तत्रानिश्चयपथप्राप्तो- 
इसिद्ध: | अनिश्वयपथप्राप्तिश्व हेतो: स्वरूपाभाव निश्चयात्‌, स्वरूप- 
सन्देहाश । स्वरूपाभावनिश्चये स्वरूपासिद्ध:, स्थमव्पसन्देहे सन्दि- 
रघासिद्ध: । तत्राओ यथा, परिणामी शब्दः चाक्षुपलादिति ॥ 
शब्दस्य हि कऋ णत्वाबाक्षुपत्वाभावों निश्चित इति स्वरूपासिद्धश्वा- 
ज्षुषत्वह्देतु: | द्वितीयों यथा; धूमवाष्पादिविवेकानिश्चय कश्निद।ह-- 
अग्निमानयं प्रदेशों घूमवत्त्वात्‌'" इति। अब्र हि धूमव्रच्च हेतुः 
सन्दिग्वा सिद्ध:, तत्स्वरूपे सनन्‍्देहात । 

१ तदुक्‍त श्रीमद्धद्रकलडूदेवे:-- 
अ्न्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिता: । 
हतुत्वेन परेस्तेषां: हेत्वाभासत्वमीक्ष्यत || 

“+जन्यायवि० का० ३४३ । 
१ तथा चोक्म--हित्वाभासा असिद्धविरुद्धा नेकान्तिकाकिडिचित्करा: ।* 
--परीक्षा० ६-२१ | एतेपा संक्षेपलक्षगानि-- 
से ब्रिरुद्धो न्‍न्‍्यथाभांवादसिद्ध: सवंथाउत्ययात ॥ 
व्यभिचारी विपतक्षेडपि सिद्ध 5किड्य्चित्करा खिल: | 
“-प्रमाशसं ० का० ४८, ४ह 
३ देखाभासाना चतुर्भेठेप प्रथमोद्िष्टमसिद्धं लक्षयति तत्रेति । 
४ यदुक्‍त श्रीमाशिक्यनन्दिशिः--अविद्यमानसत्ताकः ( स्वरूपासिद्धः ) 
परिणामी शब्द्श्ाज्षुपत्वात्‌ परीक्षा? ६-२३ | ननु कुतोडस्य चाक्षु- 
पत्वहेेतोरसिद्धत्वमिति चेत्तदप्याह 'स्वरूपेणासत्यात्‌*परीक्षा ६-२४ इति । 
५ उक्तज्च परीक्षामुखक्ृता--अविद्यमाननिश्रयों (सन्दिग्बासिद्धः ) 


न» अओ न जिन -+»«>++ -७--७--३०००००००००००४७०अफेण्म े 





३. परोक्ष-प्रकोशः २०१ 


$ ६१. "साध्यविपरीतव्याप्तों हेतु।विरुद्ध: । यथाउपरिणामी 
शब्द: कृतकत्वा दिति* । कृतकंत्वं हपरिणामित्वविसेधिनर परि- 
शामित्बेन व्याप्तम | 

$ ६०- पक्तसपत्चविपक्षव्रृत्तिरनेकान्तिक:? । स द्विविध:+- 
निश्चितविपक्षवृत्तिकः, शक्लितबिपक्षवृत्तिकश्चव । लंत्राद्रों यथा, 
धूमवानयं प्रदेशोडग्निमक्वादिति 4 अआग्निमक्त्व॑ पक्तीकृते सन्दि- 
ह्ममानधूमे पुरोवत्तिनि प्रदेशे बचेते, सपक्षे धूमकात महानसे च2 
वत्तेते, बिप्षे धूमरहितत्बेन निश्चितेडट्डारावस्थापन्नाग्निमति 
प्रदेशे बत्तेते इति निश्चया न्निश्चितविपक्षवृत्तिक:” । द्वितीयों यथा, 


'मुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरत्न धूमात्‌र इति। “तस्थ धाण्पादिभावेन भूतसद्भाले 
सन्देहात्‌---परीक्षा० ६-२६ । 

१ साध्याभाचव्याप्तों देतुरविरद्धः | यथा--शब्दो नित्यः क्ृत- 
कत्वादेति । ऋहृतकत्व॑ हि. नित्यत्वाभाबेनाउनित्यत्वेन व्याप्तम्‌-- 
तकसं० पृ० ११२ । “विपरीतनिश्चितविनाभावों विरुद्धों5परिणामी 
शब्दः कृतकत्वात्‌--परीक्षा* ६-२६ ॥२ यसच्त्वोत्पत्तो परव्यापारमपे- 
छ्ते स कृतक उच्यते। शब्दोडपि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेक्ष्य जन्यते । 
अतस्तस्य कृतकत्व॑ सुव्यक्तमेब । यच्च कृतकें तत्परिखामि दृष्टं था 
घटपटादि । तथा चात्र कृतकत्व॑ साध्यभूतापरिणामित्वविपरीतेन परिणा- 
मित्वेन सह व्याप्तत्वाद्वि्द्धमिति भावः | ३ “विपक्षेडप्यविरुद्धवृत्तिरने का- 
'न्तिक?--परीक्षा ० ६-३० | ४ उदाहरणान्तरम--“निश्चितकृत्तिरनित्यः 
शुब्दः प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌*--परीक्षा* ६-३१ “आकाशे नित्येधप्यस्य 
'(निश्चयात्‌ः --परीक्षा० ६-३२ । 











व पम्रमु हेतु: नास्ति। 2 द च नास्ति। 


१०२ न्याय-दीपिका 


मभस्थों मेत्रीतनयः श्यामो भवितुमहेति मेत्रीतनयत्वादितरतत्त- 
नयवद्ति | अत्र मेत्रीतनयत्वं हेतु: पक्तीकृते गर्भस्थे बत्तते, सपत्ते 
इतरतप्पुतओ्रे बतेते, विपक्षे अश्यामे वर्त्तेतापीतिः शह्लाया अनिवृत्ते: 
शक्कितविपक्तवृतिक:। अपरमपि शक्लितविपक्षवृत्तिकस्योदाहरणम्‌, 
अहेत्सवेज्ञो न भवितुमहति2 बक्ठ॒त्वात रथ्यापुरुषबदिति । वक्‍तृ- 
स्वस्थ हि हेतो: पक्तीकृते अहति, सपक्ते रध्यापुरुषे यथा वृत्तिरस्ति 
तथा विपक्ते स्वेशेडपि वृत्तिः सम्भाव्येत3, वकक्‍्तृत्वज्ञातृत्वयोर- 
बिरोधात्‌ । यद्धि येन सह विरोधि तत्खलु तद्गति न वत्तेते। न च 
बचनझ्ानयोलेकि तविरोधो5स्ति, प्रत्युत ज्ञानवत एव यचनसोष्ठव॑ रप- 
ध्टं हृष्टमू। ततो ज्ञानोत्कपवति सवज्ञे बचनोत्कर्ष काउनुपपत्तिरिति । 

$ ६३. "अप्रयोजको4 हेतुरकिश्वित्कर:। स द्विविध:--सिद्ध- 
साधनो बाधितविषयश्चेति । तत्राद्यों यथा, शब्द: श्रावणा भवितु- 
महंति शब्दत्वादिति । अन्न आवशत्वस्य साथ्यस्य शब्दनिष्ठत्वेन 
सिद्धत्वाद्ध तुरकिचित्कर: । बाधितविषयस्त्वनेकधा | कश्चित्प्रत्य- 
कजबाधितविषय:, यथा--अनुष्णो उग्निद्रे ग्यत्वादिति । अत्र द्रव्यत्व॑ 
हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वग्राहकेण स्पाशनप्र- 
स्यक्षेण 5 बाधितम्‌। ततः किब्विदपि कत्तुमशक्यस्वादकिद्ित्करो 


१ ननु कि नामप्रयोजकत्यमिति चेत्‌ , अन्यथा सिद्धत्यमग्रयोजकत्वम्‌ । 
साध्यसिद्धि प्रत्यसमथत्यमित्य थः | 





$ सप मु प्रतिषु “वत्तते नापीति! पाठः। 2 प से मु “न भवति' 
3 मे मु सम्माब्यते! प 'सम्मान्येति' पाठः। 4 दे से अथाप्रयोजकों! 
5 द प 'स्पशनेन प्रत्यच्ेण' । 


४, परोक्ष-प्रकाशः १०१ 


द्रव्यत्वहेतु:। कश्चित्पुनरनुमानबाधित विषयः, यथा--अपरिणामी 
शब्दः रृतकत्वादिति। अन्न परिणशामी शब्दः प्रमेयत्यादित्यनुमानेन 
याधितविष्यत्वम्‌। कंश्चिदागमबाधितविषयः:, यथा--्रे त्यासुख- 
प्रदो धरम: पुरुषाभ्रितत्वादधभ बदिति । श्रत्र धर्में: सुंखप्रद इत्या- 
अमस्तेन बाधितविशबयत्व॑ हेतो:। कश्चित्स्ववचमबाधितविषय:, 
यथा--मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेडप्यगभत्वात्प्रसिद्धबन्ध्यावत्‌ | 
एवमादयो *उप्यकिब्िित्करविशेषा: स्थयमूह्या:* । तदेव॑ हेतुप्रस- 
द्राद्वेत्वाभासा अवभासखिता: | 
| उदाहरणस्थ निरूपणम | 


5 ६७. ननु व्युत्पन्न॑ प्रति यद्यपि प्रतिज्ञाहेतुभ्यामेष पर्याप्त॑ 
सथापि बालबोधाथ। मुदाहरणादिकमप्यम्युपंगत2माचाय:  । उदा- 


कलिजिै न न++ चपजथिाेि | - 





मनन ००. शा मी मा अमन 


१ एतत्सवेममिप्रेत्य सूत्रमा ह:-'सिद्ध प्रत्यक्षादिब्राधिते च साध्ये हेतुर- 
किडज्चित्करः--परीक्षा ० ६-३५॥। २ चिन्तनीयाः | ३ प्रकाशिता निरूपिता 
इत्यर्थ:। ४ तथा हि--प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगोपगमात्‌ | यर्थेब हि कस्थ- 
नित्पतिबोध्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्‍्धाउइमिघीयते (तथा) इृष्टान्तादिक- 
मंप'--पत्रपरी० ४० ३ । कुमानन्दिभद्वारकेरप्युक्रमू-- 

प्रतिपाद्रानुरो घेन प्रयोगेषु पुनयथा । 

प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्ल्लेस्तथोद्महरणादिकम्‌ ।। पत्रपरी.व.३ उद्धुतं । 

श्रीमारिएक्यनन्दि रप्याह-- बाल ब्युत्पत्यर्थ तत्ययोपगर्मे शास्त्र एबासी 
न वादेइनुपयोगात्‌ ।' परीक्षा० ३-४६ । श्रीयशोविजयसूरिणाः प्युक्तम-- 


मा अमज जज सो सी 








2 द्‌ बोघनाथ!। 2 मे मभ्युपगन्तब्य', मु मम्युपगत! 


१०४ न्याय-दीपिका 


हरणं च सम्यस्दहशान्तवचनम” । को5यं दृष्टान्तो नाम ( इति चेत्‌; 
उच्यते; व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिप्रदेशों दृष्मन्तः' । व्यप्तिहिं साध्ये 
बहचादी सत्येव साधन धूमादिरस्ति, असति तु नास्तीति साथ्यसा- 
घननियतसाइचयइ कक्तणा । एतामेव2 साध्य बिना साधनस्याभा- 
बादविनाभावमिति च व्यपद्शिन्ति। तस्था: सम्प्रतिपत्तिनाम 
वादिप्रतिवादिनाबैद्धिसाम्यम्‌, सेषा यत्र सम्भवति स सम्प्रतिप- 
सिश्रदेशों महानसादिहदा दिश्व । तत्रेब घूमादी सति नियमेना5र्न्या- 
द्रिस्ति, अम्न्यादभावे नियमेन धूमादिनास्तीति सम्प्रतिपत्तिसम्भ- 
बात्‌ | तत्र मद्दानसादिरन्वयदछास्त: *। अत्र साध्यसाधनयोर्भाव- 


पन्‍्दमतीस्तुच्युतादयित दृशन्तादिप्रयागो इप्युपयुज्यत'-जनतकंभाषा१ ० १६ 
१ सम्यम्दशन्ताभिषानमुदाहरणम!--न्यायसार प० १२। दृष्टा- 
न्तवचनमुदाहरणम!-न्यायकलिका पएृ० ११ २ यथा चोक़म्‌--- 
सम्बन्धों यत्र निज्लात: साध्यसाधनधमंयो:। 
स दृष्टान्त., तदाभासा: साध्यादिविकलादय:॥॥ 
“-न्यायबिनि० का० ३८० | 
३२ लोकिकपरीक्षकाणा यशस्मिन्नर्थ बुद्धिसाम्य॑ स दृष्ठान्त/--न्याय- 
सू० १-१-२४। “तत्र दृष्टान्तो नाम यंत्र मुर्खाविदुषा बुद्धिसाम्य!-- 
चरकसं० 7१० २६३ । 'दृष्टात्तवचनं हि यत्र प्रथग्जनानामार्याणाञूच 
बुद्धिसाम्यं तद्ा वक्तब्यम्‌। दृष्ठान्तो द्विविषः--सम्पूणंदशन्त आंशिकदृश्ा- 
न्तश्नौ-उपायहरदय ५० ४। ४ 'दृशन्तो द्ेघा, अन्वयव्यतिरेकमेदात्‌ 
साध्यव्यासं साधन यत्र प्रद्श्यते सोप्न्वयरष्टान्तः--परीक्षा० ३-४७,४८ | 
इष्ठान्तो द्विविधः साधर्म्मेण वेधम्येश च। तत्र साधम्येंग तावत , 


॥ म मु नियतता साहदय! । 2 प मे मु 'एजामेव' । 


अत जन 32 तन जन ननननननननि नीता न-म-मीन 3 मन 





3, परोक्ष-प्रकाशः १०४ 


रूपानवयसम्प्रतिपत्तिसम्मवात्‌। हृदादिस्तु व्यतिरेकरृष्टान्त:" । अन्न 
साध्यसाध नयोर भावरूपव्य ति रेकसम्प्रतिप त्तिसम्भवात्‌ । रृष्टान्तो 
खेती दृष्टावन्ती धर्मों साध्यसाध नरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्ते:। 
$ ६५. उक्तलक्ष णस्यास्य दृष्टान्तस्य यत्सम्यग्बचनं तदुदादहरणम्‌। 
न च वबचनसात्रमयं दृष्टान्त इति। किन्तु दृष्टान्तत्वेन बचनम्‌। 
तथ्था-यो यो धूमबानसावसाबग्निमान्‌, यथा महा नस इति। यत्रा- 
गिनिर्नास्ति तत्र घूमोडपि नास्ति, यथा महाह्ृद इति च | एवंविवेनंव 
ब॒चनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्‌ । 
[ उदाहरणप्रसज्ञादुदाहइरणाभासस्य कथनम्‌ | 
$ ६६. उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणबदवभासमान उदा- 
हरणाभासः | उदाहरण लक्षणराहित्यए द्वंघा सम्भवति, हृष्टान्त- 
स्यासम्यग्वचनेनाहप्रान्वस्थ सम्यग्बचनन वा। तत्राद्यं यथा, या 


यत्र हेतोः सफल एवास्तित्व॑ ख्याप्यत । तद्॒था-यत्कृतक॑ तदनित्य॑ 
दृष्टमू, यथा घटादिरिति ।+न्यायप्र० पृ*० १,२। “यत्र प्रयोज्यप्रया- 
जकभापेन साध्यसाधनघमयोरस्तित्वं ख्याप्यते स साधम्यंहृष्टान्तः ।--- 
न्‍्यायकलिका० पृ० ११। 

१ साध्याभावे साधनाभांवो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदरृष्टान्त-- 
परीक्षा० ३-४६ । “यत्र साध्यामावप्रयुक्तो हेत्वमावः ख्याप्यते स बेघ- 
म्येदृष्टानतःः---न्यायकलिका ० प्‌ृ० ११ | “वेधम्येंगा5पि, यत्र साथ्याभावे 
हेतोरभाव एव कथ्यते । तद्था-यन्नित्य॑ तदकृतकं दृष्टम, यथा5:काश- 
मिति ।--न्यायप्र० पृ०२। 


3 मं मु 'च! अधिकः | 


१०६ न्याय-दीपिका 


योडग्निमान्‌ 7 स स धूमवान्‌ , यथा महानस इति 2, यत्र यत्र 
थूमो नारित तत्र ततब्राउग्निस्ति, यथा महाद्वद इति च ब्याप्यव्याप- 
कूयावे परीत्येन कथनम्‌ | 

8 ६७. ननु किमिदं ब्याप्यं व्यापक नाम ? इति चेत्‌; उच्यते; 
साहचयेनियमरूपां' ब्याप्तिक्रियां प्रति यत्कम तद्धयाप्यम्‌, वि- 
पूर्वादापे: कमरिे स्यद्विधानाइ-थप्प्यमिति सिद्धत्वात्‌। तत्तु व्या- 
प्यं घूमादि | एतामेज3 व्याप्तिक्रियां प्रति यस्‍्कते तद््रापकम्‌ 
व्यापे: कतेरि स्वुलि4 सति ज्यापकमिति सिद्ध :(। एवं सति धूम- 


०4०2०... 3 अम्मा»... 3० ७ है 3७ -- दा - चल! 


१ “यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिरिति साहचयनियमो व्यात्िः--तकेसं ० 
प्ृ० ६१। २ अजर्द बाध्यमू--साहचयनियमरूप!। व्यामिमाश्ित्य व्याप्य- 
व्यापकयोर््यपतक्तिमुखेन लक्षण प्रद्शयता ग्रन्थकृता व्याप्तेस्भयघमंत्वं 
प्रकटितम्‌ । प्रमाणमीमासाकृताईपि तथैवाक्तम--“्याप्तिः इति यो 
व्याप्नोति यश्व व्याप्यत तयोरुभयोधर्म: । तत्न यदा व्यापक मंतया विवक्ष्यते . 
तदा व्यापकत्य गम्यस्य व्याप्ये धर्म सति, यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति तत्र 
सवत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो धर्मों व्याप्तः। ततश्व व्याप्यभावापेत्षा 
व्याप्यस्थेव ब्याप्तताप्रतीतिः।. यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिविवक्ष्यते 
तदा व्याप्यस्य वा गमकम्य तत्रेव व्यापके गम्ये सति यत्र धर्मिणि व्यापको5- 
स्ति तत्रेव भावः न तदभावे5पि व्याप्तिरित /--प्रमाणमी ८प० ३८ | इस्थे 
च व्याप्तेव्यप्यव्यापकभयधरमंत्वेडवि व्याप्यस्यैव धूमादेगमकत्वम्‌, व्या- 
पकस्यपेव च वहग्रादेगम्यलम्‌ , विशिष्टव्यासिसद्धावात्‌। व्याप्यस्य व्या- 


मन मी की मा अधीन मी 
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कजज७ - अकओओओ -+----_ 


7॥ आस मु प्‌ वहिमान!। अग्रेतनत्याप्तिस्थार्निशब्द्प्रबोगापेज्षया 
द प्रतेरेव अग्निमान! पाठो मूले निक्षितः। 2 द्‌ इत्यादि । 3म 
मु प 'एनामेव' । 4 मु 'रवी', द्‌ 'ण्वुस्णि 


३. परोक्ष-प्रकाशः १०७ 


सग्निव्योप्नोति, यत्र धूमो वर्त्ती तत्र नियमेनाग्निवेत्तते इति, 
यावत्सवत्र धूमबति नियमेनाग्निदशेनात्‌। धूमस्तु न तथाउंग्नि 
व्याप्नोति, तस्याज्ञाराबस्थस्य धूम विनापि वत्तनात्‌] । यत्राग्नि- 
बत्तेते लत्र नियमेन धूमो2 वत्तते इत्यसम्भवात्‌ | 

$ ६८. 'नन्वादन्धनमरग्नि व्याप्नोत्येब धूम इति चेत्‌; 'ओ- 
मिति ब्रमहे। यत्र यत्राविच्छिन्नमूलो3 धूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
यथा, तथेब4 यत्र यत्राडउद्रें न्थनोडग्निः तत्र तत्र धूम इत्यपि 
सम्भवात्‌ । वह्लिमात्रस्य” तु धूमविशेष॑ प्रति व्यापकत्बमेव, 


पकेनेव सहोपलब्धेः, व्यापकस्य तु व्याप्याभाव<5प्युपलब्घेरिति मावः | इदं च 
बौद्धविदुषा5चटेनापि हेतुबिन्दुटीकायां निरूपितम्‌। व्याप्यव्यापकमधि- 
कृत्यात्र श्लोकः :--- 

व्यापक तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्निप्ठमेव च । 

साध्यं व्यापकमित्याहु: साधन व्याप्यमुच्यते ॥।' 

--प्रमाणमी० टथि० प्रृू० ३७॥ 
१ अ्रथ नाय॑ नियमः “यदग्निरेव धूम॑ व्याप्नोति न धूमोडग्निमः इति, 

धूमस्थाउप्या55द्रें न्थनाग्निव्यापकत्वद्शनात्‌ “यत्राड5द्रेन्धनोडग्निवत्तेते तत्र 
नियमेन धूमो वत्तते” इति,यावत्सवत्राउ5द्रेन्धनवति धूमोपलब्धेः,तथा चाग्ने- 
रपि धूमवद्थाप्यत्वयम्‌ ; ततश्व॒ तस्यापि गमक॒त्व॑स्वीकायमित्याशयेन शड्डते 
नन्विति | २ समाधत्ते ओमिति। श्रार्ट्रेन्धनस्थाग्रेधृ मव्याप्यत्वे5पि वहिसा- 
मान्यस्य तु व्यापकत्वमव । ततो नोक्तदोष इति भावः | ३ वह्विसामान्यस्य । 
४ न व्याप्यत्वमित्यथः । 








++. » बी लनिज--ममममनन -- निगल :+नन मना “िीितियन---. विनीननान-म. 
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। आ 'त्तमानात्‌', म मु 'वत्तेमानत्वात!। 2 आम मु “तन्न 
धूमोडपि नियमेन! । 3 द्‌ “यत्र यत्रानवच्छिन्नमूला' | 4 द्‌ “तथा? । 


१०८ भ्याय-दौ पिका 


अनुमानस्य ताबवन्मात्रापपेक्षस्वात्‌* । तनो यो यो धूमवानसावसा- 
चग्निमान्‌ , यज्ा मदहानस इत्येबं॑ सम्यग्दष्टान्तवचनं वक्तव्यम्‌। 
धिपरीतवचन तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचनरूयों उन्वय- 
दृष्टान्ताभास: | ब्यतिरेकव्याप्तो तु न्यापकस्याग्नेरभावों ब्याप्य:, 
च्याप्यस्य धूमस्याभावा व्यापक: । तथा सति यत्र यत्राउग्न्यभावस्तत्र 
तत्र धूमाभावो यथा द्वद इत्यवं वक्तब्यम। विपरीतकथन तु 
असस्यग्वचनत्त्वादुदाहरणा भास एवं । अटद्ृष्टान्तवचनं 2 तु, 
अन्वयब्याप्दी ब्यतिरकर॒ृष्टान्ववचनम्‌ , व्यतिरकव्याप्तावन्‍वयदृश- 
स्तबचनं च, उदाहरणाभासी। स्पष्टमुदाह रणम्‌ । 

& ६६. ननु गर्भस्था मेत्रीतनयः3 श्यामः, भेत्रीतनयत्वातू , 
स्मम्प्रत4मेत्रीतनयवत इत्यायनुमानगप्रयोगे प5चसु मेंत्रीतनयेष्व- 
न्वयरष्टान्तेषु यत्र यत्र मेत्रीतनयत्वं तत्र तत्र श्यामस्वम्‌! इस्यन्बय- 
ज्याप्तेः व्यतिरेकदरृष्टान्तेषु गौरेष्वमेत्रीतनयेथु सर्वत्र “यत्र यत्र 














१ 'पवतों वहिमान्‌ धूमात्‌? इत्यनुमाने वह्िसामान्यस्थापेन्षणात्‌, न 
तु बचद्धिविशेषस्थ । नातो कश्चिदाप इति भावः। २ अन्वयदृश्शन्ताभासों 
द्विविध:--दृष्टान्तस्यासग्यग्वबनमदृशान्तस्य सम्यग्वचनं च तत्रायमादः | 
३ अन्वयदृषशन्ताभासस्य ( उदाहरखाभासस्य ) द्वितीयभेदमदृष्टान्तस्य 
सम्यग्बचनाख्यं दशयति अरृष्टान्तेति । ४ अनयोरुद्ाइरणाभासयोरुदाहरणां 
स्पष्टमेवेत्य थे । 


कि -----.+ब-.23 री. रनीरिननननीन-: 








: 'अनुमातुस्तावन्मात्रा' इति स मु पठः। 2 मु “अदृश्टान्तवचनं? 


नास्ति | तत्र चुटितोइयं पाठः । 3 मु 'मेंत्रीतनयः” नास्ति | 4 द पसम्मत! 
पाठ: । 


३. परोक्ष-प्रकाशः श्ण्ह्‌ 


श्यामत्व॑ नास्ति तत्र तत्र मेत्रीतनयत्वं नास्ति! इति व्यतिरेकव्या- 
प्तेश्व सम्भावा ब्रिश्चितसाधने गर्भस्थमेत्रीतनये पक्षे साध्यभूत- 
श्यामत्वसन्देहस्य  गुणत्वात्‌ः सम्यगनुमानं प्रसब्येदिति चेत्‌ ; न; 
इृष्टान्तस्य विचारान्तरबाधितत्वात्‌ । 

६ ७०, तथा हि--साध्यत्वेनाभिमतमिदं हि श्यामत्वरूपं2 काय 
सत्‌ स्वमिद्धये कारणमपेक्षते। तन्च कारणं न तावन्मत्रीतनयत्वम + 
विनाडपि तदिद॑' पुरूषान्तरे श्यामत्वदशनात | न हि कुलालादि- 
क3मन्तरेण सम्भविनः पटस्य कुलालादिक कारणमँ | एवं मेत्री- 
तनयत्वस्थ श्याम॒त्व॑ प्रत्यकारणत्वे निश्चिते यत्र यत्र मंत्रीतनयत्व॑ 
न तत्र तत्र श्यामत्वम्‌. किन्‍्त यत्र तत्र श्यामत्वस्थ कारण विशिष्ट- 
नामकर्मालुग्रही तशाकाद्याहार परिणामस्तत्र तत्र तस्य काय श्याम" 
त्वम्‌, इति सिद्धं 'सामप्रीरूपरय विशिष्टनामकर्मानुग्रहीतशाका- 
दाहारपरिणामस्य श्यामत्वं प्रति व्याप्यत्यम। स* तु पत्ते" न नि- 


के.» कमा 


१ श्रता गभस्थ श्थामत्वस्थ सन्देहों गोणुः, स वे न मेत्रीतनयत्वहेताः 
समीचीनत्व बाघकः | तथा च तत्समीचीनमेवानमानमिति शह्लितुर्भावः | 
२ मेत्रीतनयत्वम । ३ मेत्रीपुत्रभिन्नपुर्षे। ४ ततो न मैेत्रीतनयत्वमन्त- 
रेण जायमानं श्यामत्व॑ प्रति मेत्रीतनयत्वं कारशमिति भावः। ४ इत्थं च | 
६ श्यामृत्वजनिका सामग्री सा चात्र विशिष्टनामकर्मानुण्द्दीतशाकाद्याहार- 
परिणामः, तत्सत्वे एवं श्यामत्वसत्वम , तदभाव च तदभाव इति भाव: | 
७ विशिष्टनामकमांनुग्टीतशाकाद्राहरपरिणामः ) ८ गर्भस्थे मेत्रीतनये | 


न पर, बन 2०० >ण अल अन-+-.....-..._त4३९०३००३--० 


॥ मे गोणत्वा! । आममु श्यामरूपं । 3 आप मम 
'कुलालचक्रादिकमन्तरेणापि! । 
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श्वीयत' इति सन्दिग्धासिद्ध: | मेत्रीतनयत्वं तु अकारणत्वादेवा 
श्यामत्वं कथ न गमयेदिति । 

६ ७१, 3केचित2 “निरुपाधिक:ः सम्बस्धों व्याप्ति:” 
[ ] इत्यमिधाय “साथनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या- 
प्रिरुपाधि:”" [ ] इत्यभिद्धते3 । सोडयमन्योम्या- 


टिक ००००... हम 





१ श्यामत्वसामगयलतगंतविशिष्रनामकमदिरतीरि्रियत्वा ब्रिश्व॑या सम्मवात्‌ । 

मैं त्रीतनयत्वस्थ श्यामत्व॑ प्रति कारणत्वाभावादेव | ह३ ननु नाकारण* 
स्वास्मेत्रीतनयत्वं श्याम प्रत्यगमकम्‌ , अपि तु व्याप्त्यमावात्‌ । ब्याप्तिहिं 
निरुपाधिकः सम्बन्धः | स चात्र नास््येव शाकपाकजत्वोपाधिसत्वेन में त्रीतन- 
यत्वस्य निमपातिकत्वासम्भवादिति केघाज्चिदाशयं प्रंदर्शयत्ाह केचिदिति। 
केचित्‌ नेयाय्रिकादय हत्यर्थ: | ४ 'ननु कोड प्रतित्रन्धी नाम! 
अतोपाधिक' सम्बन्ध इतिब्रमः /--किरणावली 7० २६७। “अनोपा- 
घिकः सम्बन्धे व्याप्ति:। अनोपाधिकत्व तु यावस्ख॑व्यमिचोरिव्यमिचारि: 
साध्यसामानाधिकरणयम , यावत्स्वसममानाधिकरणांत्यन्तासावप्रतियोगिप्रति* 
योगिकाव्यन्ताभावसमाना विकरणुसाध्यसामाना घिकरएयं वा। यावत्साधना* 
व्यापकाव्याप्यसाध्यसामानाधिकरग्यमिति निरुक्तिदयार्थ: ?--बेशे षिक- 
सूत्रोपएकार 7० ६२। ४ “साधने सोपाधि: साध्ये निरूपाधिरेत्रो* 
पाधित्वेन निश्चेय: | >« » » ज्पाधिलक्षण तु साध्यव्यापकत्वे 
सति साधनाव्यापकत्वमित्युक्तमेब ।-किरणावली १० ३००, ३०१ । 
'नल्वनोपाधिकलमुपाधिविरद: उपाधिरेव दुष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य॑- 
व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात | तदुक्कतम्‌--साधने सोपाधिः 
साध्ये निरुपाधिझयाधि: ।--वेशेषिकसूत्रों पस्कार 7० ६३ | 'साध्यव्या- 
कत्त्रे सति साधनाउव्यापकल्वमुपाधिः । साध्यममानाधिकरणा इत्यन्तामावा* 


चल 





। से अ्रकारणादेव” । 2 मु 'कश्चित्‌! । 3 मु अमिधत्ते! | 


३. फ्रोक्ष-प्रकाशः १११ 


श्रय:" । अपझ्वितसेतदुपाधिनिराकरणं कारुण्यकलिकायामिति 
विरम्यते । 


[ उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोश्र लक्षणकथनम्‌ | 
$ ७२, साधनवत्तया पतक्तस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः: | तथा 
चाय धूमवानिति । साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवबचनं निग- 


न्िन्कि-ओ 7“. 757 ज-+ “>> -2- न...“ अलाका- 





5प्रतियोगित्व॑ सात्यव्यापकत्वम । साथनवन्निष्ठाइल्यन्तामावप्रतियागिस्यं 
साधनाड्व्यापकत्वम्‌ । यथा-पवतों धूमवान्‌ बह्िमत्त्वात्‌? इत्यत्राड5द्रेंग्धन- 
संयोग उपाधि: | तथा हि--यत्र धूमस्तत्राडड्रेन्धनसंयोग? इति साध्यव्या- 
पकत्वम्‌ , यत्र वहिस्तत्रा55द्वन्धनसंयोगों नास्तिः अयोगालके आरद्रेन्चन- 
संयागाभावादिति साधनाडव्यापकलम्‌ | एव साध्यव्यापकत्वे सति साधना“ 
दव्यापकत्वादार्द्रन्धनसंयोग उपाधि: ।--तकसं० प्र० ११४। “उपाधिश्र- 
तुंविबः--क्ेवलसाध्यव्याकः, पत्नवर्मा वच्छिन्नमा भ्यव्यापकः, साधनावच्छिन्न- 
साध्यव्यापकः, उदासोनवरमावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्व ति। आद्रः--आओर्द्र- 
ग्घनसंयोगः | द्वितीयों यथा-वायुः प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षस्पशाश्रयत्वात्‌) इत्यत्र 
बहिद्रव्यत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वव्यापकमुद्ध,_तरूपवत्त्वम्‌ । ठृतीयों यथा--प्राग- 
भावा विनाशी जन्यत्वात इत्यत्र जन्यत्वावचज्छिन्ना नित्यत्वब्यापकं भावत्वम्‌ । 
चतुथस्तु 'प्रागमावा विनाशी प्रमेयत्वात्‌* इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नानित्यत्व- 
ब्यापक॑ भावत्वम्‌ !--तकेदी? पए० ११४-११६ । 

१ व्याप्तिलक्षणस्थोपाधिगभेत्वादुपाधिलक्षणस्थय भ्र॒ व्यामिघटित- 
त्वात्‌। तथा च व्यामिग्रहे सति उपाधिग्रह: स्थात्‌ उपाषिग्रहे तर सति 
व्याप्तिग्रहः स्थादित्येवमन्यान्याभश्रयः । यथा चोक्तम--“नाप्यनौपाधिकः 
सम्बन्धः, उपाधेरेव दुबचत्वांत्‌ । सुवचत्वेडपि दुप्रहत्वातू, सुग्रहत्वे पप्यन्यो- 
न्याश्रयात्‌ । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादेव्यासिग्रद्दाधीनप्रह- 
त्वात्‌ /--बेशेषिकसूत्रोप ० ४० ६० | 
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मनम्‌ | तस्मादग्निमानेवेति। अनयोव्येत्यवेन' कथनमनयोरा- 
भासः। अवसिता मनुमानम | 
[ परोक्षप्रमागमेटस्यागमस्य निरूपणम्‌ ] 

8 ७३, 3अथागमों लक्ष्यते2। आप्तवाक्यनिबन्धनमथज्ञान- 
सागसः ४ । 5अन्नागम इति लक्ष्यप | ऋअवशिष्टं लक्षणम्‌ । अथे- 
ज्ञानमित्ये4नावत्युच्यमाने ग्रत्यक्तादाबतिव्याप्ति:अत उक्त वाक्य- 
निबन्धनमिति । वाक्यनिबन्धनमथज्ञानमित्युच्यमानेडपि5 याह- 
स्छिकसवादिषु विप्रलम्मवाक््यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्य जन्येषु 
वा नदीतीरफलसंमर्गाडिज्ञानेष्वतिव्याप्ति:, अत उक्तमाप्तेति"। 
आए्तवाक्यनिबन्धनज्ञानसित्युल्यमाने उप्याप्तवाक्यकम के श्राबण- 
प्रत्यक्षेडतिव्याप्तिड, अत उक्तमर्थति। अधस्तात्पयरूढः6 [प्रयो- 
जनारूढ | इति यावत्‌ । अथ एच7 'तात्पयेमेव बचसि/ [ ] 

» विपरीतक्रमेण ऋ्रमभह्ठ नेत्यथः । २ निर्णत्तिम्‌ )३ विस्तरतो3नमान॑ 
परूुणाधुना क्रमप्राप्तमागमं लक्षयति श्रथेति। ४आप्तवचनादिनिबन्धनम- 
थशानमागमः ।--परीक्षा० ३-६६ ॥ आप्तस्य वाक्य वचन तन्निबन्धनं 
यस्याथ ज्ञानस्थेत्याप्तवाक्य निवन्धनमर्थज्ञानभिति । अत्र आप्तशब्दीपादाना- 
दपोरुषेयत्वव्यवच्छेद:। अथजानमिलनेनान्यापोहजश्ञानस्याभिप्रायसूचनस्थ च 
निरास: ।--प्रमेयर ० 7१० १२२ | ४ आप्तो यथाथंवक्ता । ६ उक्तकच--- 
अथनज्ञानमित्येतावत्युच्यमाने प्रत्यक्षाटावर्तिव्याप्तितत उकते वाक्यनिबन्धन- 
मिति | वाक्यनिबन्धनमथज्ञानमित्युज्यमाने5प याहच्छिकसंवादिपु बिप्रल- 


शा जम न नमन अिन-+- ०० स 2 पाप सा कक 2०------ किक 
पके अल र्मनी ००. ननननन-नननन-म >> 3.2वीरिममाार- (ामधाक- 





7 मु इत्यवसित!। 2 द लिख्यते!। 3 द 'तन्रागरण/ । 4 म मु 
ताबडुब्यमा! । 5 दे याहस्विसंवादिविप्रलमम्भ' | 6 म मु प 'तात्पयरूप! | 
7 मु अथ एव! नास्ति | 


३६ परोक्ष“प्रकाशः ११४३ 


इत्यमियुक्तव चनातू । तत आप्तवाक्यनिबन्धनमथज्ञानमित्युक्तमाग- 
मलक्षणं निर्दोषमेव। यथा--“सम्यग्दशेनज्ञानचा रित्राणि मोक्ष 
सागे:” [ तत्त्वाधंसू० ९-१ ] इत्यादिवाक्याथज्ञानम्‌ । सभ्यग्दशना- 
दीनि। मोक्षस्य सकलकमचक्षयस्य मागे उपायः, न तु मार्गा:। ततो 
भिन्नलक्षणानां दशेनादीनं त्रयाणां समुदितानामेव मागत्व॑ न तु प्रत्ये- 
कमित्ययमर्थों माय इत्येकबचनप्रयोगतात्पय2सिद्ध: । अयमेव 
चाक्वाथे:। अन्रेवार्थ प्रमाणसाध्या संशयादिनिवृत्ति:3 प्रमिति:। 
[ आप्तस्य लक्षणम्‌ ] 

8 ७४. "कः पुनरयमाप्तः ? इति चेत्‌ ; उच्यते; आप्तः * प्रत्यक्ष- 
प्रमितसकलाथ त्वे सत्ति परमहितोपदेशकः | प्रभितेध्यादाघेबोच्य- 
साने श्रतकेवलिष्यतिव्याप्ति:, तेषमागमप्रमितसकलाथस्वात्‌३ । 








म्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्य जन्येषु वा बदीतीरफलसंसगा दिज्ञानेष्व- 
तिव्याप्तिः, श्रत उक्कमाप्तेति। आआप्तरवाक्यनिबन्धनशानमित्युच्यमानेडप्याप्त- 
वाक्यकमके (कारण) श्रावशप्रत्यक्षेडतिव्यासिरत उक्तमर्थेति । अथस्तात्प- 
येरूदः प्रयोजनारूठ इति यावत्‌ । तात्पयमेव धचसीत्यमियुक्तबचनात्‌ 
चच्चसा प्रयोजनस्थ प्रतिपादकत्कात्‌ ।--प्रमेयक० टि० प्ृ० ३६१ । प्रमे- 
यर० टि० 9० १२४। 
१ आप्तस्थ स्वरूप जिशासमानः परः प्रच्छाति कः पुनरयमाप्तेति 4 
२ तत्राप्तिः साज्चात्करणादिगुणः “सूक्ष्मान्तरितदूराथाः कस्यचित्यत्यक्षा: 
इत्यादिना साधित+ ।--अश्रष्टश ० अप्स० प्र० २३६ । तया विशिष्टो यो5- 
सावाप्त इति भावः | ३ श्रतकेवलिनो हि श्र्तेन सकलाथांन प्रतिपद्मन्ते ॥ 











मु प दीन्यनेफानि', से 'दीन्येतानिंं । 2 मु 'प्रयोगस्तापय? ॥ 
3 मु साध्यसंशयादिनिवृत्ति 


श्श्ड न्यॉय-दीपिका 


अ्रत उक्त प्रत्यक्षेति | प्रत्यक्षप्रमितसकलाथे इत्येतावत्युच्यमाने7 
"सिद्धंष्बतिव्याप्ति: । श्रत उक्त परमेत्यादिट | परमहितं3 निःश्रेय- 
खप, तदुपदेश एवाहेत:4 प्रममुख्येन प्रवृत्ति:। *अन्यत्र तु प्रश्नामुरो- 
धादुपसजेनस्वेनेति) भाव: । नेवंविधः सिद्धपरमेप्ठी, तस्कनुपदेश- 
कत्वात । तक्तोडनेन विशेषणेन तत्र न्मतिव्याप्तिः। आप्तसद्भावे 
ग्रमाणमुपन्यस्तम  । नेयायिकाद्यभ्रिमतानामाप्ताभासानामसवेज्ञ- 
त्यास्प्रत्यक्षप्रमितेत्यादिविशेषणेनेव निरास:” । 

$ ७४. नमु नेयाय्रिकाभिमत आप्त: कर्थ न सवज्ञ: ? इति 
चेत्‌ ; उच्यते; तस्य ज्ञानस्थास्वप्रकाशकत्वादेकत्वान्च विशेषणभूतं 
स्थकीय॑ं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मान 'सवज्ञोडहम' इति 
कर्थ जानीकत्‌ ९ एवमनात्मज्ञोड्यमसवज्ञ एवं । प्रपश्चितं चः 


१ अशरीरिणों मुक्‍्तान्मानः सिद्धा: सिद्धपरमष्टिन इव्युच्यन्ते | उक्तज्च--- 


'शिक्षम्मा अट्रगुणा किचूणा चरमदेहदों सिद्धा । 

लोयग्गठिदा णिन्चा उप्पादवयेहिं संजुत्ता , ““-द्रव्यसं० १४ | 
२ निःश्नेयसातिरिक्ते बिपयये । ३ अमुग्ब्येन गौणगरूपेगेत्य्थः | ४ द्विती- 
यप्रकाशे । ५ व्यावृत्तिः ततो ने नत्राप्यतिब्याप्तिरिति भावः। ६ नेया- 
यिका हि ज्ञा्न जानान्तरवेद्यं मन्यन्ते। ततो तराप्तत्वेनाभिमतों महे- 
श्वरः स्वज्ञानस्थाप्रवटनात्तद्रिशिष्म्यात्मनोंथ््यशानान्न सबश्ञ इति भाँवः | 


नजजजिाओनो क्कन . »...»- “० क्‍जन--...-3.ब.._ल.>3 ७०० 


। दे 'इत्युच्यमाने' मु इत्येतावदुच्यमाने' | 2 द परमेति! | उमु 
परम हित! | 4 में सम्भवति' इत्यविकः पाठ+। 


३. परोक्ष-प्रकोशः शत 
सुशवादीनामाप्ताभासंत्वमाप्तमीसांसाविचरणे'. “भ्रीसदाचाय* 
पादेरिति विरभ्यते 4 पारक्य तु ?तस्त्रान्तरसिद्धमिति नेह लक्ष्यते | 


१ अश्शत्याम । २ श्रीमद्धंट्राक॑ल््दे व: । आसमीमांसालझूारे (अष्टस- 
हरत्या) स॒ श्रीविद्यानन्दरवा सिभिरित्यपि बोध्यम। ३ तदित्थम--“पदानां 
'परस्परा पेन्ञाणां निरपेज्: ममुदायों वाक्यम ।-अष्ट्रैश ० अंष्टस > ४० २८५१ 
5वर्णानाम॑न्योन्यापेक्ञाणा निरपेक्ष: समुदायः पदम। पंदौनां तु परस्परा- 
पेज्ञाणा निरपेक्षः समुदायों वाक्यम्‌ ।“-न्यायकुंमु० 7० ७३७१ प्रमेयक० 
परृ० #भूथ। “यस्थे प्रतिपत्तय।वन्सु परस्परापेक्षेषु पदेषु समुदित्तेषु निशकाड्डत्व 
पतस्य ताचत्सु वाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम |! -प्रमेयक० पृ० ४४८१ 
“वाक्य पवशिष्टपदसमुदाथः । यदाह--- 

पद़ानां संहतिवाक्य सा्पेक्षाणां पररपरम । 
साख्याता: कल्पनास्तत्र पश्चांत्सन्तु यथायथंम ॥।' 
“>न्यायाबं० टी० टि० प्रृ० ८१ 
ध्वगा ना मन्यन्यापैन्षागएं संहतिंः परम , पाना वू कारक््यमिति -- 
ग्रसाणनयत० ४-१० । 
परगेम्तु वॉक्यलन्नगामित्यमभिमतमे-+आरख्यात॑ साब्थ्य संकारकं 
सकारकविशेषणं वाक्यसेले भवतीति वक्तव्यम->अपर श्राह-अग्व्यातं 
सविशेषण मिल्येव । संब।णिं शा तानि विशेषणोनि । एकतिई, एकतिड 
वाक्थसंन भेततीति वक्तब्यम । पात० मेहाभा? २-१-१। “तिड़सबन्त- 
चयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता ->अमरको ० । परथपदस्भृत्यपेक्षोः 
वत्येवटप्रन्ययः स्मृत्यनग्रहेगा प्रतिसन्धीयमानो विशेषप्रतिपत्तिहेतर्वा- 
क्यम । +-न्याथवा० १० १६ । “यावद्धिः परेंस्थपरिसमामिः तदेकं॑ 
वाक्यम ।>-चादन्याय० प्रे० १०८। पदसमहो बाक्यम ।-न्‍्यायम० 
प्र० ६६७१ न्‍्यायवा० ता» प्र० ४३४। वार्ष्य पदसमृह यथा--गामा- 


११६ न्याय-दीपिका 


[ अर्थस्थ लक्षणम्‌ | 
6 ७६. "अथ कोडयमर्थों नाम ? उच्यते; अर्थोइनेकान्तः 
अथ इति लक्ष्यनिर्देशः अभिधेय इति यावत्‌। अनेकान्त इत 


00... -7+... >> “-प+त+- लय रन आनआननकननी, 


नन्‍न्‍न्‍न्‍कन्‍नं जितान ““777००९००७ "जन अआभख।।उि”तहएक 


नय शुक्लां दशडेनेति ||--तकसं० ४० १२२। “अधथात्र प्रसज्ञान्मीमांसक- 
वाक्यलक्षशमथद्वारेण प्रदशयितवुमाह-- 

साकाह्वावयबं भेदे परानाकाहूुशब्दकम्‌ | 

कम प्रधानं गुणवदेकाथ वाक्यमिप्यते ॥/--बाक्यघ० २-४। 


“मिथः साकाहुशब्दस्य व्यूहों वाक्य चतुर्विधम्‌ । 
सुप्तिडन्तचया नेव्मतिव्याप्त्यादिदाषत- ॥॥ 
याहशशब्दानां याहशाथविपयताकान्वयवरोधे प्रत्यनुकूला फरस्पराकाजु 
ताइशशब्दस्तोम एवं तथाविधा्थ वाक्यम्‌ ।--शब्दुश० श्लो० १३। 
'वाकषयं स्याद्योम्यताकाडुसत्तियुक्त: पदाच्चयः ।-साहि ८द्‌ ० २-१ | 
'पदानाममिधित्साथग्रन्थनाकारः सन्दर्भो वाकक्‍्यम्‌ ।-काव्यमी० प० २२४ 
अन्यदपि वाक्यलक्ष॒णं केश्रिदुक्तम्‌-- 
आख्यातशब्द:(१) स्ातो(२) जाति: सट्ठातवत्तिनी(३) । 
एको 5नवयव: शब्द (४) क्रमा(५४) बुद्धचनुसंहती(६,७) ॥ 
पदमाय॒ं(८) पद चान्त्यं(६) पर्द सापेक्षमित्यपि(१०) । 
बाक्य प्रति मतिमिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम ॥* 
“->धाक्यप० २-१,२ । 
ततर पूर्वोक्तमेब 'पदाना परस्परापेज्ञाणा निरपेक्षः समुदायों वाक्यम्‌? 
इति वाक्यलक्षणं समीचोनम । अन्येपा तु सदोपत्वादिति प्रतिफत्तव्यम | 
४ न्‍्यायदीपिकायाम्‌ । 


१ श्रथत्य स्वरूप प्रतिपादयितुमाह अशेति। 





३. परोक्ष-प्रकाशः / ११७ 


लक्षणकथनम्‌ | "अनेके अन्ता धर्मा: सामान्यविशेषपर्यायगुणाए 
यस्येति खिद्धोडनेकान्त: । तत्र सासान्यमनुवृत्ति2स्वरूपम्‌' । तद्धि 
घटत्व॑ प्रथुबुध्नोदराकार:3, मोत्वमिति सास्नादिसत्वमेव । तस्मान्न 
व्यक्षितो उत्यन्त मन्य न्नित्यमेकमने कवृत्ति 3 । अन्यथा-- 





ीन--+- 


९ अनेकान्तस्य व्युत्पत्तिमुखेन ल्क्षणं निबध्नाति अनेके इति। २ अनुग- 
ताकारप्रतीतिविषयमित्य थेः | श्रत्रायं विशेषः-'सामान्यं द्विविधम--ऊध्द्वता- 
सामान्य तियंकूसामान्य चेति। तत्रोध्वतासामान्यं क्रमभाविषु पर्यायेष्वे कत्वा- 
न्वयप्रत्ययग्राह्म द्रव्यम्‌ | विय क्सामान्य नानांद्रब्येषु पयायेषु च साहश्यप्रत्य- 
यग्राह्म सहशपरिणामरूपम्‌ ।-युक्त्यनुशा» टी० पृ० ६० | सामान्य॑ द्वघा 
तियगृध्व॑त्ामेदात्‌ ।४-३। सदशपरिणास्तियंक्‌ खस्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌ ।४-४! 
परापरविवत्तेब्यापि द्रव्यधूध्बेता मृदिव स्थासादिषु! |४-५।--परीक्षामुख ।३ 
धामान्यं द्विविदं परमपरञझच | तत्र पर सता, अपर ं सत्ताव्याष्य॑ द्रव्यत्वादि | 
"* तत्र नित्यमनेकव्यक्तिवृत्ति सामान्यम, नित्यत्वे सति स्वाश्रयान्योन्याभाव- 
सामानाधिकरण्य॑ वा। परमप्ति सामान्यमपरमपि तथा5पर तु सामान्य 
विशेषसंज्ञामपि लभते /-बेशेषिकसूत्रोप० ए० ३४। तन्न युक्तम-“नित्यैक- 
रूपस्य गोत्वादे: क्रमयोगपतद्माभ्यामर्थ क्रियाविरोधात्‌ | प्रत्येक परिसमाप्त्या 
व्यक्तिषु कृत्यगोचानेक सहशपरिणामात्मकमेवेति तियकूसामान्यमुक्तम्‌ ।--- 
प्रसेयर० पृ० १७६ | “तद्चाउनित्यासवंगतस्वभावमभ्युपगन्तव्यम्‌ | नित्यस- 
वेगतस्वमावत्वे5थ क्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खलु गोत्व॑ बाइदोहादाबुपयुज्यते, 
तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌ । ** 'तत्‌ (सामान्य) सवंसवंगत॑ स्वव्य- 
क्लिसबेगतं वा? न तावत्सवसबंगतम्‌ : व्यक्त्यन्तरालेडनुपलभ्यमानत्वाद बक्ति- 
स्वात्मवत्‌ ।* *“नापि स्वव्यक्तिसवगतम्‌ ; प्रतिव्यक्ति परिसमासत्वेनास्याउने- 











7 मु पर्याया गुणा! । 2 मे प मु 'अनुबृत्त' । 3 आए प धथुबुष्नो- 
दराद्याकारः | 


श्श्प न्याय-दीपिकों 
कत्वानुषड्भाद्यक्तिस्वरूपवत्‌ । कात्स्येकदेशाम्या दृत््यनुपपत्तेश्वासत्वम्‌ ) 
किज्च, एकत्र व्यक्ते सर्वात्मना कत्तमानस्थान्यत्र वृत्तिन स्थात्‌ । तत्न हि 
बत्तिस्तदेशे गमनात्‌ , पिण्डेन सह्दोत्पदात्‌ » तदशे सद्धावात्‌+ अंश- 
वत्तया का स्यांत्‌ ? न तावद्रमनादन्यत्र फ्ण्ठे तस्य वृत्तिः: निष्क्रियत्वोप- 
गमात्‌ | किञ्च, पूर्वपिण्डपरित्यागेन तक्तत्र गच्छेत्‌ , अपरित्यागेन वा ९ 
न तावत्परित्यागेन, प्राक्ननपिण्डस्थ गोत्वपरित्यक्रस्यागोरूपता प्रसज्ञात्‌ + 
नॉप्यपरित्यागेन, अ्परित्यक्रप्राक्तनपिण्डस्यास्थानंशस्य रूपादेरिव गमना- 
सम्मवात्‌। न द्यपरित्यक्तपूर्वाधाराणां रूपादीनामाधारान्तरसंक्रान्तिह शा । 
नापि पिण्डेन सहात्पादात्‌, तस्यानित्यत्वानुपड्ात्‌ । नापि तह शे सच््चात्‌ ; 
पिण्डोत्पत्तेः प्राकू तत्र निराधारस्थास्थावस्थानाभावात्‌ । भावे वा स्वाश्रय- 
मात्रव्नत्तित्वविरोधः । नाप्यंशवत्तया, निरंशत्वप्रतिज्ञानात्‌। ततो व्यक्त्य- 
न्तरे सामान्यस्या मावानुषञ्जः । परेपा प्रयोगः “ये यत्र नोत्पन्ना नापि प्रांग- 
वैस्थायिनों नापि पश्चादन्यतों देशादागतिमन्तस्ते तत्राइसन्तः, यथा खरो- 
समाड़े तद्दिपाणम्‌, तथा क सामान्य तच्छुन्यदेशोत्पादवति घटादिके 
बस्तुनि! रत | उक्तडजच-++ 

न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवन्‌ | 

जहाति पूष नाघारमद्दो व्यसनसम्तति:/--पश्रमेयक ०प० ४७३ 

“किल्च, इद सामान्य॑ व्यक्तिभ्यो भिन्न॑ चेत्‌ ; तद्‌ व्यक्त्युत्पत्तो उयने 
न वा १ यद्युतयते, तद्ददेवानित्यत्वम्‌ | नोत्यग्रते चेत्‌ ; तद्‌ उत्पत्तिप्रदेशे 
विद्यत न वा १ यदि विद्यते, व्यक्त्थुत्पत्तः पूवमपि ग्रह्म त। अथ तदद शे 
तत्‌ नास्ति, उत्पन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्तराद आगच्छुति। ननु ततः 
तदू आगच्छुत्‌ पूर्वव्यक्ति परित्यज्य आगच्छुति न वा १ प्रथमपक्ते तस्याः 
तद्॒द्ितत्वप्रसड्रः । अथापरित्यज्य, तऋषि कि व्यक्त्या सहेवागज्छात कि. 
वा केनचिदंशेन तत्रैव तिष्ठति केनचिदागच्छृति ? प्रथमविकल्पे शावले- 
येडफि 'बाहुलेयोइ्यम! इति प्रतीतिः स्थात्‌ | द्वितोयविकल्पस्त्वयुक्रः> 


४३. परोक्षे-प्रकाशः है श्टट्‌ 


नयातिनच 'वतन्रास्ते न *पश्चादस्ति "नांशबतः । 

"जहालि पूर्व नापरमहा* व्यसनसन्ततिः” ॥| | 

इति दिग्नागद्शित2 दूषणगणप्रसरप्रसज्ञतर । प्रथुबुष्नो- 
इराकारादिदशनानन्तरमेष 'घटोडयं घटोडय॑ गौरयं गौरयम्‌” इत्य- 





जलन *_+_ ++- 


निरशत्वेनास्यांशवत्तया प्रवृत्यसम्मवात्‌ । साशत्वे चास्य व्यक्तिवद्नित्यत्व- 
प्रसज्ठः ॥--न्यायकुंमु ० प्र० २८७, २८८॥। क्वचिदेकत्र नित्यात्मन्याश्रये 
सर्वात्मना दत्त सामान्य तावत्‌ उत्पित्सुदेशे प्राग्नासीदना श्रितत्वप्रसड्भात्‌ , 
नान्‍्यतो याति संर्वात्मना पृर्वाधारापरित्यागादन्यथा तदभावप्रसल्भात्‌ 
नाप्येकदेशेन, साशत्याभावात्‌ , स्वयमेव पश्चाद्भवति स्वप्रत्ययकारित्वात्‌ , 
आश्रयपिनाशे च न नश्यति नित्यत्वात्‌, प्रत्येक॑ परिसमाप्तं चेति 
व्याहतमेततू ।-अ्रश्स.पृ. २१६ | एतदुकानेव दोषान्‌ दिग्नागोक्तकारि- 
कया मूले दीपिकाकारों दसयति न यातीति । 

९ गेत्वादिसामान्यं दि व्यक्त्यन्तरं न गच्छात निष्कियत्योपगमात्‌ | २ 
ब्यक्तिदेशे, यत्र गोपिए्ट उत्पद्मत तंत्न न गोपिण्डोत्पादात्पू्व विद्यते, देशस्थापि 
सस्य गोत्यापत्त! । ३ न या गांषिण्डोत्यादानन्तर तेन सहोतयद्ते 
तत्व नित्यत्वाम्युपगम्रत्‌ | अ्रन्यथाउनित्यत्वानुषज्ञत्‌ | ४ न चाशसहितं 
निरंशत्वप्रतिशानात्‌ । अन्यथा साशत्वप्रसज्ञात्‌। ५ न च प्राक्तनमाधारं 
गोपिश्ड त्यजति तस्यागोत्वापत्तेः | ६ तदेवं मोत्वादिसामान्यस्य नित्येकेस- 
वेंगतत्वाभ्युपगमे एतेंदू पणेन परिमुच्यत सोड्यं यौगः। श्रहो आश्चये 
कृष्टं बा एतेघामपरिहायां ध्यसनसन्ततिः दृषणपरम्परा ब्रथा स्थितिरिति 
थावत्‌ । ७ कारिकेयं घमेकीत्तिविरचिते प्रमाणवारत्तिकेडपि ( १-१५४३ ) 
मूलरूपेसोपलभ्यते । परमत्र अन्थकृता नामे।ल्लेखपुरस्सरं दिग्नागस्पोक्ता । 
ततः सम्भवति दिग्नागस्येष कस्यचिद्अन्थस्थेयं कारिका स्थादिति | ८ दिग्ना- 
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? प्‌ मु नाशवत्‌! | 2 मु दूषित! | 


१२० न्याय-दीपिका 


शनुवृत्तप्रस्ययसम्भवात्‌” । *विशेषो5पि 'स्थूलोडयं घट: 
सूच्म:? इत्यादिव्याबृत्तप्रत्ययालम्बनंः घटाद्स्वरूपमेव । “तथा 
चाह भगवान्माणिक्यनन्दिभट्वारक:--“सामान्यविशेषात्मा तदथे:” 


सी नै ७५ «०७५ 2. डर बन». 


[ परीक्षा० ४-१ | इति | 

$ ७७, “पर्यायो द्विविध:--अथपर्यायों व्यच्जनपर्यायश्वेति। 
तत्राथेपर्यायो भृूतरवभविष्यत्वसंस्पशरहितशुद्धवत्तेमानकालाब2- 
चिछत्न॑ वस्तुस्वरूपम्‌। तदेतदजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ता: । 
एतदेकदेशावलम्बिन: खलु सोगताः क्षरिकवादिनः। व्यञ्जनं 
व्यक्ति: प्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धन॑ जलानयनाग्थक्रियाका रित्वम्‌ 3, 
तेनोपलक्षित: पर्यायो व्यच्जनपर्यायः, मृदादे: [यथा] पिण्ड-स्थास- 
कोश-कुशूल-घट-कपालादयः4 पर्याया: । 
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गेनोक्तकारिकया दशितानि दूपणानि तेपां गणः तमूहस्तस्य प्रसरो विस्तर- 
स्तस्य प्रसड्स्तस्मादित्य थः । 


१ अ्रनुगतप्रतीतिमावात्‌ । ततो घटत्वादिसामान्यं घटादिव्यक्तेः कथ- 
ड्चिदभिन्नमेवेत्यवसेयम्‌॥ २ तदुक्क परीक्षामुखे--“विशेषश्व ।४-६॥ पर्या- 
यव्यतिरेकभेदात्‌ ।४-७। एकस्मिन्द्रव्ये क्रमभाविनाः परिणामाः पर्याया 
ब्रात्मनि हृषविषादा दिवत्‌” ।४-८। श्रर्थान्तरंगतो विसदशपरिणामो ब्यतिरको 
गोमहिषादिवत्‌” ।४-६। । ३ स्वोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाह्देति । ४ संक्षे- 
पतः सामान्य विशेष च निरूप्य पर्यायं निरूपयितुमाह पर्यायेति । 


अनजान >»-टीआन«ा बनना जन-न रा ०. "उतर बनें च ००5 ५४3 








/क-+न बनना. मरी “"पनममममक -३-. ७००० ०००००... 





7 मु बलस्बन?। 2 प भु 'कालत्वाव” । 3 आ “निवन्धनजलानय- 
नाथ्रथक्रियाकारित्वे', से प्‌ मु “निबन्धनजलानयनाशदपथक्रियाकारित्वं! | 
4 दे “कपालमालादय:? | 


३. परोक्ष-प्रकाशः १२१५ 


8 ऊ८. यावद्द्रव्यभाविन: सकलपर्यायानुषत्तिनो गुणा: 
*वस्तुत्वरूपरसगन्धस्पर्शादय: । मृद्द्र॒व्यसम्बन्धिनो हि बम्तुत्वाद्यः 
पिण्डादिपर्यायाननुबत्तन्ते, नतु पिण्डादयः स्थासादीन। तता 
एव पर्यायाणां गुणेभ्यो भेद: । “यद्यपि सामान्यविशेषो पर्यायों 
तथापि सझ्लेतग्रहणनिबन्धनत्वाच्छब् रव्यवहार विषयत्वाशारम2 


गुणं लक्षयति याबदेति | २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादयः सामान्यगरुणाः 
रूपरपादयो विशेषगुणाः | तेषां लक्षण तु-- 


सर्वष्वविशेषेण हि ये द्वव्येषु च गुणा: प्रवत्तन्ते। 

ते सामान्यगुणा इद्द यथा सदादि ग्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥ 

तरिमिन्नेव विवक्षितवस्तुनि मसना इह्ेदमिति चिज्जा: । 

ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमिता विशेषगुणाः ॥ 

-अध्यात्मक० २-७,८ । 

३ गुणपर्याययो: को भेदः ? इत्यत्रोच्यते, सहभाविनों गुणाः क्रममा- 
विनः पर्याया इति। गुणा हि द्वव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वत्तन्ते न तु 
पयायाः तेषा क्रमवत्तित्वादिति भावः। तथा चोंक्मम्‌-- 


अन्वयिनः किल नित्या गुणाश्र निगंशावयवा हायनन्तांशाः। 
द्रव्याश्रया विनाशप्रादुर्भावा: स्वशक्तिभि: शश्वत्‌॥ 
व्यतिरेकिणों ह्ानित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाश्रापि। 
ते पर्याया द्विविधा द्र॒व्यावस्थाविशेषधर्माशा: ॥ 
अध्यात्मक० २-६,६ | 
४ ननु सामान्यविशेषावपि पर्यौायावेब तत्कथमत्र तयोः परयायिम्यः 
प्रथग निर्देश इत्यत ग्ाह यद्यपीति | सामान्यविशेषो यद्यपि पर्यायावेव 
तथाप्याड्डगमप्रकरणानुरोधात्तयोः प्रथगनिर्देशकत्तव्यस्यावश्यकत्वादिति | 


&७--...०+>--0+>--+-+न+् ओओओ तड 


॥ द्‌ अत” | 2 मु “निबन्धनस्य शब्दब्यवहारविषयत्वादागम' | 


श्रेर्‌ न्याय-दीपिका 


अस्तावे तयो: प्रथयूनिदेशः। प्रतदनयोगुणपर्याययो: द्रव्यमाश्रयः 

«गुशुपयेयबद्द्रन्यम” [तत्वार्थयू० ५-३८] इत्याचार्यानुशासनात्‌ * । 

तद॒पि सत्बमेव “सत्वं द्र्यम [|] इत्यकलड्लीयबचनात्‌2 । 
[ सत्वे द्विधा विभज्य द्ययारप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम्‌ | 

8 ७६. 3तदपि जीवद्रव्यमजीबद्रब्य॑ चेति संक्षेपतों द्विवि- 

भम्‌ । द्वयमप्येतदुत्पत्तिविनाशस्थितियोगि “उत्पादव्ययभ्रौव्य- 

युक्त सत्‌” [ तत्त्वाथसू ० ५-३० ]इति निरूपणात्‌"। तथा हि--जीव- 


नी-++न०+पच "+++ 


१ उपदेशात्‌ | २ भगवता श्रीउमास्वातिनाड्प्युक्तर--सदद्रव्यलक्ष 
शुम!--त्तर्वा्थंसू? ५-२६ । ३ सत्त्ममपि । ४ जीवद्र॒व्यमजीदद्र॒व्यं चाप | , 
५ समन्त भद्रस्वामिभिरपि तथेव प्रतिपादनात्‌ | तथा हि -- 

घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम । 

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम | 

पयोत्रता न दष्यत्ति न पयोडत्ति दधिब्रतः । 

अगोरसश्रतों नोभे तस्मात्तत्वं त्रयात्मकम ॥ 
+:आप्तसी० का० ५७६, ६० । 
इृदमत्राकृम--सर्वे हि वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादब्ययपश्रौव्यात्मकं 
समनुभूयते | घटाथिनों हि जनस्य घटिविनाशे शोकः, मुकुटर्थिना मुकुटो- 
त्पादे हपः, सुबर्णाधथिनश्र सुवरयसत्वे माध्यस्थ्यं जायमानं दृश्यते ।न चेतद्‌ 
निर्देतु्क सम्भवाति । तेन विज्ञायते सुवर्णा दिवस्तु उत्पादादिन्नयात्मकम ;तदन्त- 
रेण शोकागनुपपत्तरिति | एवं “यस्य पयो दुग्घमेवाह भुज्जे इति त्रतं नियमः, 








६ द तदृदनया | > आ प दत्याकरक्षवचचनात्‌”, मु “इत्याकरजवचनात' 
प5:। मूले द्‌ प्रतेः पाठो निन्लिप्त:। स च॒ युक्तः प्रतिमाति [-सम्पा० । 


३. परोक्ष-प्रकाश: १२३ 


द्रव्यस्य स्वगंप्रापकपुस्योदये सति सनुष्यस्वभावस्य व्ययः, दिव्या- 
स्वभावस्योत्पाद:, चेतन्यरव भावस्थ धरौव्यमिति । जीवद्रज्यस्य " सबे- 
थेकरूपत्वे2 पुण्योदयबेफल्यप्रसब्गत । सवथा भेदे पुण्यवानन्यः 
फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनबयथ्य्रसड्डात्‌' । 3परोपकारे5प्या- 
त्मसुकृताथमेत्र प्रवत्त नाव4 । तस्माज्जी बद्रव्यरूपेणाभेदों मनुष्य5- 
देवपर्यायरूपेण भेद इति 6प्रतिनियतनयनिरस्त विराधों भेदाभदी 
प्रामाणिकावेब * | 


ऋिननन-ा- मनन 2 अनककड न बेन 


नासो दध्यत्ति दि भक्ते | यस्य च दध्यहं भुज्जे इति ज्तं नासी परयोडत्ति 
दुग्ध भेक्‍्ते | यस्य चागोरसमहं भुझड्जे इति जतं नासाइुभयमत्ति | कुतः ? 
गोरसरूपेण तयोरेकत्वात्‌ | दुग्ध्अतस्य द्धिरूपेणा भावात्‌ । ट्ित्रतस्य पयो- 
रूपेणाभावात्‌ । अगोरसत्रतस्य द्धिदुग्धरूपेणाभावात्‌ | तस्मात्तत्त्वं वस्तु 
श्रयात्मकं स्थितित्युत्पत्तिव्ययात्मक॑सुघठमेतदनेकान्ते जेनमत इति ॥-- 
ध्राप्तमी० बृ० का० ६० | श्रीपरिडतप्रवररा जमल्लेनाप्युक्तम्‌-- 
केथ्रित्पय्ययविगमेव्यति द्रव्यं ह्यदेति समकाले । 
अन्य: पययभवनंधमद्वारण शाश्वतं द्रव्यम ॥ 
--अध्यात्मक० २-१६ | 
१ पयांयेम्यः सर्वथा5भेदे । २ मनुष्यादिपया|येम्यो जीवद्रव्यस्य कथ- 
ड्चिदप्यन्वयाभावे कृतस्यथ फलाभावादक्ृतस्य च फलप्राप्तः पुण्यसम्पा दनं 
व्यथमेव स्यात्‌ । कृतनाशाक्ृताम्यागमप्रसज्भश्र स्थादिति भावः | ३ नही- 
मावनुभूयमानो भेदाभेदो मिथ्याभूतो विरुद्धों वा। तथा चोक् श्रीमस्समन्त- 


॥ स मु देव”। 2 मर प कान्तरूपे!, मु कान्तरूपत्वे! | 3 मे 
“कारो5प्याः, मु कारस्थाप्या! | 4 प प्रत्तमानात), मु “प्रवत्तमानत्वात्‌! । 
5 मु 'मनुष्यपर्यायदेवपयांय! । 6 द्‌ 'प्रतिनियम | 











आन 
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8 ८०. तथेबाजीवस्या मृद्‌ द्रव्यस्यापि मृदः पिण्डाकारस्य ज्ययः, 
प्रथुवुध्नोदराकारस्योत्पाद:, सृद्रपस्य ध्रुवत्वमिति सिद्धमुत्पादादि- 
युक्रत्वमजीवद्रब्यर्य> । स्वामिसमन्तभद्राचार्याभिमतानु3 सारी 
बासनो5पि सदुपदेशात्प्राकनमन्नानस्त॒भाव॑ हन्तुमुपरितनमथेज्ञान- 


स्वभावं स्वीकत्त च यः समथ श्रात्मा स एव शास्त्राधिकारी त्याह 
“न शाम्रमसद्द्रव्येष्यथवत्‌” [ ] इति। तदेवमनेका- 
न्‍्तात्मक॑ वस्तु प्रमाणवाक्यविषयस्वादथस्वेनाबत्तिएते। तथा च॑ 
प्रयोग:-- *सबमनेकान्तात्मक॑ सत्वात्‌ | यदुक्तसाध्यं न, तन्नोक्त- 
साधनम , यथा गगनार बिन्द्मिति | 

६ ८१. ननु यद्यप्यरविन्द गगने नास्त्येब तथापि सरस्यस्तीति 
ततो न सत्वरूपहेतु4 व्यावृत्तिरिति5 चेत ; तहिं तदेतदरविन्दम घि- 
करणविशेषापेत्षया सदसदात्मकमने कान्तमित्यन्वयरष्टान्तत्वं * 
भवतेव प्रतिपादितमिति सन्‍्तोष्रव्यमायुष्मता। ?उदाह्तवाक्ये- 


िनन-«-म.>क-नन-..ल-नीनानन अनरन-« 








भद्राचाय :-- 
प्रमाणगोचरी सन्‍ती भेदाभेदी न संवृती । 
तावेकत्राविरुद्धो ते गुणमुख्यविवक्षया॥ 
--आप्तमी० का० ३६ । 
१ यदुक्‍्तम--- 
'तद्द्व॒व्यपर्यायात्माड्थों बहिरन्तश्र तक््वतः !! 
->लघीय० का० ७ ॥ 
२ अरविन्दस्येति शेषः | ३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च बस्तुनोडनेकान्ता- 


?़ मु 'तथवाजीवद्रव्यस्था! । 2 स मु 'मजीवस्य' । 3 मु “मिमतमतानु? । 
4 था म॒ मु सत्वहेतु!। 5 द मु 'इति! नास्ति। 


मनन. 





4. परीदो-प्रंकाशः १२१५, 


नापि सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणां मोक्षकारणत्वमेव न संसारका“ 
रणत्वमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्व॑ प्रतिपायते | 
सब वाक्यं सावधारणम्‌” इति न्‍्यायात्‌। एवं प्रमाणसिद्धमनेका- 
न्तात्मक वस्तु । 
[ नये स्वरूपतः प्रकारतश्र निरूप्य संप्तभद्भीप्रतिपादनम | 

$ ८२. नया विभज्यन्तेत। ननु काउयं नयो नाम2 ९ उच्यते; 
प्रमाणयृहीताथकदेशग्राही "प्रमातुर॒भिप्रायविशेषः3 । “नयों ज्ञातु- 
रपिप्राय:”* [लघीय० का० ४२] इत्यसिधानात्‌ । स नय:ः संक्तेपेण 
हेंघा *+-द्रव्याथिकनय:, पर्यायार्थिकनयश्वे ति। तत्न द्रव्याथिकनय: 


६ ---न्‍न्‍न-गा ५ “77 “5 का न्‍क्‍-े -3-->+४-७०-++ अजीज चज+++ 5 तू 


त्मकत्वं प्रसाध्यागमेनापि तंत्पसाधनाथमाह उदाह्ृतेति। अय॑ भावः--- 
सम्यग्दशनजश्ञानयारित्राणि मोक्षमागःः इत्यागमों यथा सम्यग्दशनादि- 
भ्रयाणा समुदिताना मोच्चकारणत्व॑ प्रतिपादयति तथा संसारका रणुत्वाभाव- 
मपि । तथा चागमादपि सम्यग्द्शनादीना कारणाकारयात्मकत्वमनेका न्तस्व* 
रूपं प्रतिपादितं बोद्धव्यम्‌ | 
१ अश्रुतज्ञानिनः | अभिप्रायो विवज्षा । २ सम्पूर्णश्लोकस्त्वित्थमू-- 
ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोंउथपरिप्रह: ॥ 

३ “नया द्विविध:--द्धव्याथिकः पर्यायाथिकश्व । पथायाथिकनयेन पर्या- 
यतस्वमधिगन्तव्यम | इतरपा नामस्थापनाद्रब्याणा द्रव्याथिकेन, सामा* 
न्यात्मकत्वात्‌ /--स्वाथसि० १-६ | यथोक्क॑ श्रीविद्यानन्दस्थामिभि:-- 

संच्षेपाद द्वी विशेषेश द्रव्यपर्यायगोचरी ।- त<श्लो*्प्र० २६८ | 


वन नाफ्ग+"0त7२९६००.. पवनकन-+-०५० जन ज-+ >> बज 


[ द 'अ्रथ नय॑ं विभजता पाठ:। 2 दे “नाम नथः ! । 3 सम मु 
जय: इत्यधिकः पाठः | 


ज+.. ना" -ननन«मम»न अमन-मन न>-म-नमन 
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द्रव्यपर्यायरूपमेकाने कास्म कमने कान्‍्त॑ प्रमाशप्रतिपन्नमथ विभज्य 
पर्यायार्थिकनयविषयस्यभेदस्योपसजेन भावेनावश्थानसात्रमभ्युनु- 
जानन स्वविषय द्रव्यमभेदमेव व्यवहार्यति, “नयाध्तरविषय- 
सापेक्ष: सन्नयः” [  इत्यभिधानात्‌" । यथा सुवश मा न- 
येति। अत्र द्वव्याथिकनयाभिप्रायेण सुबगुद्रब्यानयनचोदनायां 
कटक॑ कुण्डलं केयूर॑ चापनयन्नुपनेता कृती भव्रति, सुबशरूपेण 
कटकादीनां भेदाभावात | द्रव्याथिकनयमुपस जे नी कृत्य प्रवत्तैमान- 
पर्यायाथिंकनयमवलम्ब्य कुण्डलमानयेस्युक्ते न कटकादौ प्रवत्तते, 
ऋटकादिपर्यायात्‌ कुण्डलपर्यायस्य भिन्न॑त्वात2। तंतो द्रव्यार्थिक- 
नयाभिप्रायेण सुबग स्यादेकमे व, पर्यायार्थिकनयाभिप्रायेण स्याद- 
नेकमेव, क्रमेणाभयनयाभिप्रायेण स्यादेकमनेक च3, युंगपदु भय4- 
नयाभिप्रायेण स्थादवक्तव्यम , युगपत्पराप्तेन नयद्रयेन विविक्त- 
स्वरूपयोरे कत्वाने कलवयो विमर्शासम्भवात्‌ । न हि. युंगपदुपनतेन 
शब्ददयेन घटस्य प्रधानभूतयों $रूपवत्वरसबंलयाविविक्तसवरू- 
पया: प्रोतपदन शक्त्यप) तदेतदवक्तव्यस्थरूपे तत्तदामिप्रायेरुप- 


७...+---०-०««न्‍_न नम» (4 +मननया--++मम 


पम द्रव्याथिकः, पर्यायाथिकश्च । द्रवति द्रोप्यति अद्ववत इति द्रव्यम 
तदेवार्थोइस्ति यस्थ सो द्रव्याथिक:  लघीय० का० स्वो० १० । 
१ उक्तनच-- 
मेदाभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिमन्धय: | 
ये ते5पन्षानपेज्ञाभ्यां लक्ष्यन्ते नयदुशया: |[“लघीय का० ३० | 


8 न 


7 दे 'मम्थनुजानान/ | 2 मु 'कटकादिपयोयस्थ त॑ती मिन्नत्वीत! । 3 
द 'च' नास्ति। 4 द एवं ने युगपदुभय! | ६ आ म॒ मु रूपत्वंरसत्वयो! | 


३. परोक्त-प्रकाशः १२७ 


मंतेनकत्थादिनां समुचित स्यादेकमवक्षन्यम्‌ ५ स्यादनेकमवक्तव्यम + 
स्यादेकानेकम वक्कठयमिति स्थांतूं। सेषा नयविनियोगपरिपाटी 
सप्रभड्जीत्युच्यते। भ्जशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदवाचकत्वात। सप्तार्नां 
भड्गानां समाहारः सप्तभद्गीति" सिद्ध: । 

6 5३. नन्वेकत्र बस्तुनि 'सप्तानां भन्नवर्ना कथं सम्भव: १ इति 
चेत; यरथेकस्मिन्‌ रूपवान घट: रसवान्‌ गन्धवान्‌ स्पशेवानिति 


जनता 





१ ननु कैयं सप्तभद्जी १ इति चेतू; उच्यते; 'प्रश्नवशादेकत्र वस्तुन्यवि- 
रैवेस विधिप्रतिषेघकल्पना समभज्गी'-तत्त्ताथंवार्तिक १-६। न्‍्यायबिनि- 
श्रयेडपि श्रीमदकलड्डदेवरुक्रम-- 

द्रव्यपर्यायसा मान्यविशेषप्रविभा गतः । 

स्याद्विधिप्रतिषेवाभ्यां सप्तभड्गी प्रवत्तेते ।। 2५१॥| 

श्रीयशोंविजयो »याह-- एकत्र वम्तुन्यकेक्यर्मप्य तयोगवशादविरोघैन- 

ध्यस्तवा: समस्तयोश्र विधिनिषेषयोः कल्पनया स्यात्काराष्डितः सप्तथा 
वाक्प्रयोगः सप्तभज्गी | इयं च सप्तभड़ी वस्तुनि प्रतिपर्याय॑ सप्तविधध- 
मांणा सम्मवात्‌ सप्तविघसंशयोत्यापितसप्तविधाजज्ञासामूलसप्विधप्र- 
श्नानुरोधादुपपद्यत ।-जेनतकभा० प० १६ । “ननु एकत्राउपि 
जीवादिवस्तुनि. विधीयमाननिषिवध्यमानानन्तथमसद्धावात्तत्कल्पना इनन्त- 
भज्ी स्थातू (नतु सम्रभज्ी ) इति चेन्न; अनन्तानामपि सप्भन्जी- 
नामिश्त्वातू, तत्रैेककत्वानेकल्वादिकल्पनथा5प संमानामेव भज्जञानामु 
पपत्तेः, प्रतिपाश्रप्रश्नानी तावतामेव सम्मवात्‌, प्रश्नवशादेव सप्त- 
भज्ीति नियमवचनात्‌ | सप्तविध एवं तन्न प्रश्नः कुत इति चेतू, समविध- 
जिज्ञासाबटनांत्‌ । सापि सत्तविधा कुत इति चेतृ, समधा संशयोक्‍पत्तेः | सप्त- 
घेव संशय: कथमति चेतु, तद्िप्यवस्तुधमंसमविधत्वात्‌ !--अष्टस ० 
9० १२५, १२६ । २ के ते वस्तुनिष्ठा: सप्तधर्मा इत्यश्रोच्यते; (१) सत्त्वम , 


१२८ न्याय॑-दीपिका 


पृथरव्यबहारनिबस्घना। रूपव॑त्वादिस्थरूपभेदा: सम्मवन्ति तथे* 
घेति संम्तोष्टव्यमायुष्मत! | 

६ ८७ एवमेब परमद्रव्याथिकनयाभिप्रायविषयः परमद्र॒ण्य॑ 
सत्ता2, तदपेक्षया “एकमेवांद्वितीयं त्रह्य नेह नानास्ति किग्वन, 
सद्रपेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्‌ | भेदे तु सद्दिलक्षण- 
स्वेन तेषामसत्वप्रसद्भात । 

8 ८५. ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायार्थिक:। स हि. भूतत्वभंवि* 
ध्यत्वाभ्यामपरामृष्टं शुद्ध वत्तेमानकालाबच्छिन्नवस्तुस्वरूपं3 परा* 
मृशति । तन्न॑याभिप्रायेण बोद्धाभिमतक्षश्िकत्व॑सिद्धि: | एते नया* 
भिप्राया: सकलस्वविषयाशेषपात्मकमनेकास्तं प्रसाशविषय विभज्य 
व्यवहारयन्ति | स्यादेकमेव बस्त द्रव्यात्मना न नाना4; स्थाश्नानेव 
पर्यायात्मना नेक्रमिति । तंदेतत्मतिपादितमाचायसमन्त॑भद्र* 
सवा सि भि:-- 

अनेकान्तो 5प्यनेकान्तः प्रमोणशनयसाधन: । 

अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्ताडर्पितान्न॑यात ॥ 


[ स्वयम्भू० १०३ | इंति। 
(२) अ्रसत्वम्‌ , (३) क्रमापिततोमयं सत्त्वासत्वाख्यम , (४) सहार्पितोभयमव* 
क्व्यत्वरूपम्‌ , (५)मत्त्वसहितमषक्व्यस्वम , (६) असत्त्वसहितमवक्तव्यत्वम्‌ , 
(७) ससस्‍्वासत्वविशिष्टमवक्तब्यत्व्तिति । 


३ ननु सवस्य वस्तुनाउनेकान्तामकत्वे5नेकॉन्तस्थाप्यनेकास्तात्मकत्छे 


तक 00७4७ +#>भ काम .6ाआ २(. 0>नरम.-.-....-.-सान& “पा जन आओ जी णक ली ज++-+- ीीत---++ 


“निबन्धनरूपवत्वादि! । 2 म्रु 'परमद्रव्यसत्ता! । 3 मे मु वस्तु 
रूप! । 4 म प मु 'स्थाटकेमेब द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना! 


३. परोक्ष-प्रकाशः श्श्ह्‌ 


*अनियतानेकधमवद्स्तुविषयत्वास्प्रमाणस्य, नियतेकधम बद्वस्तुवि- 
पयत्वाश्ष नयस्य । यद्येनामाहँतीं सरणिमुल्लडृघ्य स्वेथेकमेवाद्वि- 
तीय॑ ब्रह्म नेह नानास्ति किल्वन, कथख्विदपिः नाना नेत्याप्रहः 
स्यात्तदेतदर्धाभास: । एतत्प्रतिपादक॑ घचनमपि>2 आगमाभास:, 
प्रत्यक्षेण “सत्यं भिदा त्तक्त्व॑ भिदा” [ ] इत्यादि- 
ना55गसेन च बाधित्तविषयत्थात । सवेथा भेद एव न फथब्चिदप्य- 
भेद इत्यब्राप्येबमेब चिजेयम्‌, सद्रपेणापि भेदेडसत्तः अर्थ क्रिया- 
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परिकल्पनीये तथा चानवस्था हत्यत्राह अनेफान्तो5प्यनेकान्त इति | इद- 
मत्राकृतम- प्रमाणनयसाधनत्वेनानेकान्तोष्प्यनेकान्तात्मकः । प्रमाण विष- 
यापेज्ञयाइनेकान्तात्मकः, विवन्षितनयचिप्यापेक्षया एकान्तात्मकः । एकान्तो 
द्विविधः--स म्यगेकान्त:, मिथ्येकान्तश्व । तन्न सापेक्षः सम्यगेकान्तः स एव 
नयविषपयः | अपर स्तु निरपेज्ञ-सो न नयवरिषयः, अपि तु दुनेयविपयः मिथ्या- 
रूपत्वात्‌ । तबुक्तम--“निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेन्षा पस्तु तेडथकृत्त्‌'ह॒ति । 
तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमयिरुद्धम , प्रमाणप्रतिपत्न वस्तुन्य- 
नवस्थादिदोप्रानवकाशादिति ध्येयम्‌ । 
१ प्रमाणनययो: को भेदः ९ इत्यत शाह धबनियतेत्ति । उक्तल्च-- 
“अ्रथस्यानकरूपस्य घी: प्रमाण तदंशघीः । 
नयो धर्मान्तरापक्षी चुनयस्तन्षिराकृतिः ॥? 
२ तस्यापि प्रत्यक्षादिना चाधितत्वादथ।भासत्वं बाध्यमिति भावः | ३ रुद्र- 
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7 द्‌ तल्कथंत्रिदप । 2 आ प 'एतत्यतिपादकर्माप वचन” | म मु 
*<एत्त्प्रतिपादकमतिवचनं । 


१३७- न्‍्याय-दीपिका 


कारित्यासम्भवात' । 
$ ८६. *ननु प्रतिनियताभिप्रायगोचरतया प्रथगात्मनां पर“ 

स्परसाहचर्यानपेक्षायां। मिथ्याभूलानामेकत्यानैकत्वादीनां2 धर्मा- 
णां साहचयेलक्तणसमुदायो5पि मिभ्येवेति चेत; तदन्लीकुमहे 
परस्परोपकार्यो पकारकभावं बिना स्वतन्त्रतया नेरपेक्ष्यापेक्ञायां पट- 
स्वभावविमुख3तन्तुसमूहस्थ शीतनिवारणाद्यथक्रियावदेकत्वानेक- 
त्वादीनामथेक्रियायां सामर््याभावात्‌ , कथझ्लिन्मिथ्यास्वस्यापिः 
सम्मवात । उतदुक्कमाप्तमीमासायां स्थामिसमन्तेभद्राचार्य:-- 

अप्रिथ्यासमृहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्तताइस्ति न ः 

७४निरपेआ नया मिश्या सापेक्षा वम्तु ते डथक्रव” ॥१०८॥ इति। 


क्री विनय 


पापेक्षया5पि घटादिवस्वना सवधा भेदेड्सत्त्यप्रसज्ञात्‌ | तथा थे खपुष्पवदेव 
तत्खब स्थात्‌ | तदुक्कम-- 
'सदात्मना च भिन्‍न॑ चेत ज्ञान ज्ञेयाद द्विधाउप्यसत | 
ज्ञानाभावे कथं झेय॑ बहिरन्तश्व॒ ते द्विषाम ॥” 
“-आप्तमी ० का० ३० ।' 
१ अथक्रियाकारित्व हि सतो लक्षणम्‌ । असत्त्वे च_तन्न म्यादिति 
भावः । २ श्रनेकान्ततच्वे दृषणमुद्धाबयन परः शबड्डत नन्विति । 
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकार: श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिवननेन प्रमाणयति' 
तत॒क्कमिति । ४ अस्याः कारिकाया अयमथः--ननु एकत्वानेकत्वनित्य- 
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॥ मु 'साहचय।नपेक्षाणा' | 2 म 'मेकत्वाटीना? । 3 प “विम॒क्ततन्तु- 
समूहस्य', मु ॒विमुक्ञ स्य तन्तुसमूहस्य! 


३. पंरोत्त-प्रकाशः १३१. 
8 ८७, "ततो *नियप्रमाणाभ्यां पसतुसिद्धि? इति सिंद्धः 
सिद्धान्त: । पर्याप्रमागमप्रमाणम्‌* | 


त्वानित्यस्वादोनां संवर्थेकान्तरूपाणां घर्माणां मिथ्यात्वात्तत्समुंदायरुपः स्या- 
द्वादिभिरमभ्युपगतो$नेकास्तो५पि मिथ्येध स्थांत । न हि विधकशिकाया विषत्वे 
तत्समूहस्या विषेत्व॑ केश्रिदभ्युपगम्यते । तन्न युक्तम्‌ ; मिथ्यासमूहस्य जैनेरन- 
स्युपगमात्‌ । मिथ्यात्व॑ हि निरपेत्षर्त तत्व नास्माभिः स्वीक्रियते सापेक्ताणा- 
मेव धमाणां संमूंहस्यानेकास्तत्वाभ्युपगमात्‌ । तत एवं चाथक्रियाफारित्वम्‌ , 
अथक्रियाकारित्वाल तेपा पस्तुत्वम्‌ । क्रमयोगपद्याभ्यां हि अनेफान्त एघार्थ- 
क्रिया व्याप्ता नित्यक्ञणिफाद्रकान्ते तदनुपपत्तेः। तथा च निरघेच्ता नयां 
मिथ्या--अ्रथक्रियाका रित्वाभावादसम्यक्‌ू श्रवस्तु इत्यथः। सापेत्ञास्त॒ त्त 
वस्तु--सम्यक्‌ श्रथक्रियाफारित्वादिति दिक्‌ | ५ “निरपेक्षत्यं प्रत्यनीकधमंस्थ 
निराक्षतिः । सा्पेत्न॑त्वमुपेन्षा अन्यथा प्रमाणनयाविशेषप्रसकज्ञात्‌ | घमांन्त- 
रादानोपेन्षाइानिशक्षण॒स्वात्‌ू प्रमाणनयदुनथाना प्रंकारान्तरासम्भधाच! 
ध्रष्टश०का० १०८ ॥ ६ सापेत्षा नयाः। ७ पश्रर्थाक्रयाफारिणो भबन्तीति 
क्रियाध्याह्र: | 


१ पूर्वोक्तमेबोपसंगति ततो इति | २ नथशब्दस्थाल्पाच्तरत्वात्‌ 
ध्रत्यामत्तेग्लोयान! इति न्यायात्र पूवनिपातो बोभ्यः। ३ यः खलु 
धप्रमाणनयेरधिगमभः” इति सिद्धान्तः प्रफाग्णादावुपन्यस्तः स सिद्ध इति 


भावः | ४ आगमार्य परोक्षप्रमाणं निश्चितम्‌ । 


१३२ न्याय-दीपिका 


भदुगुरोगबद्धमानेशों वद्धमानदयानिपेः । 


भ्रीपादस्नेदसम्बन्धात्सिद्वेयं न्यायदीपिका2 ॥ श।। 


न 


इति श्रीमद्॒र्ध मानभट्टारकाचायगुरुकारुण्यसिद्धसार- 
स्वतो दयश्री मद्भिनवधूम भूषणाचायविर चितायां 
न्‍्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्तृत्तीय:3 ॥५॥ 
समाप्नियं न्‍्यायदीपिका । 
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१ ग्रन्थकाराः श्रीमदर्भिनवधम भूषणयतयः प्रारब्धनिवेदरणण प्रकाशय- 

ज्ञाहुमेदूगुरोरिति | सुगममिदं पद्मम्‌ | समाप्तमेतअकरणम्‌ | 
जैनन्याय-प्रवेशाय बालानां हितकारकम्‌ । 
दीपिकाया: प्रकाशाख्यं टिप्परं रचितं मया ॥५॥ 
द्विसहस्रेकबर्षाब्दे ख्याते विक्रमसंश्षके । 
भाद्स्य सितपद्चम्यां सिद्धमेतत्सुबोघकम ॥२॥ 
मतिमान्यात्प्रमादाद्रा यदत्न स्खलन कचित । 
संशोध्यं तद्धि विद्वद्धिः क्षन्‍तव्यं गुणरृष्टिमि: ॥३॥ 

इति श्रीमदर्भिनवधर्म भूषणयतिविरचिताया न्‍्यायदीपिकाया न्यायतीथे- 
जेनदर्श नशास्त्रिन्यायाचायेपण्डितदरबारीलालेन रचित 
प्रकाशाख्यं रिप्पएणं समाप्तम । 


के ७ ज्विे॑े- क- हक कब 
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॥ द “यदूयुरो! पाठः | 2 पद्ममिदं मे प मु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 आ 
प द 'परोक्षप्रकाशस्तृतीयः पाठों नास्ति। तत्र आगमप्रकाशः” इति पाठो 
बत्तेते (--सम्पा० | 





काम दहिपन्नप्युपपत्तिचच्ुः 
समीक्ततां ते समदृ्शिरिष्टम । 
तयि प्र व॑ खंडितमानश्वड़ो 
भवत्यभद्रो ईपि समन्तभद्रः ॥ 


“-स्वामिसमन्त भद्र: । 





श्रीसमन्त भद्राय नमः 


आमदमिनव-धमम भूषण-यति-विरचित 
न्याय-दीपिका 


का 
हिन्दी अनवाद 
-+ + फेक <६€+-- 
पहला बरकाश 


१-०० 8 ८८:4१ 
मज़लाबरण ओर प्रन्थ- प्र तिज्ञा-- 
प्रन्धके आरम्भमें मज्गल करना प्राचीन भारतीय आस्तिक 

परम्परा है | उसके अनेक प्रयोजन ओर हेतु माने जाते हैं। 
१ निर्विन्न-शास्त्र्परिसमाप्ति २ शिष्टाचार-परिपालन ३ नास्ति- 
कंता-परिहार ४ कृतज्ञता-प्रकाशन ओर ४ शिष्य-शिक्षा । इन $ 
प्रयोजनोंको संग्रद्द करनेवाला निम्नलिखित पद्म है । जिसे परिडत 
आशाधरजीने अपने अनगारधर्मास्तकी टीकामें उद्धुत किया हैः-- 

नास्तिकत्वपरिद्ारः शिष्टाचारप्रपालनम्‌ | 

पुण्यावाप्तिश्व निर्विध्न॑ शासत्रादावाप्तसंस्तवात्‌ ॥ 


१३६ न्याय-दीपिका 


इसमें नास्तिकतापरिद्ठार, शिष्टाचारपरिपालन, पुण्यावाप्ति 
आर निर्विप्नशाखपरिसमाप्तिको मड्गलका प्रयोजन बताया हे। 
कृतछताप्रकाशनकों आचाये विद्यानन्दन” ओर शिष्यशिक्षाको 
आचाये अभयदेवने* प्रकट किया है। इनका विशेष खुलासा इस 

5 प्रकार हे :-- 

९. प्रत्येक प्रन्थकारके हृदयमें प्रस्थारम्भके समय सब प्रथम 
यह कामना अवश्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया ग्रन्थरूप 
काये निर्विध्न समाप्त हो जाय । वेदिकद्शनमें “समाप्तिकामो 
मडलमाचरेत” इस वाक्यको श्रति-प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत करके 

30 समाप्ति ओर मद्गलमें कायकारणभावकी स्थापना भी की गई है । 
न्‍्यायदशेन ओर वेशेषिक दशनके पीछेके अनुयायिश्रोंने इसका 
अनेक हेतुओं ओर प्रमाणों द्वारा समथेन किया हे | प्राचीन 
नयायिकों ने * समाप्ति ओर मद्भगलमें अव्यभिचारी कायकारणभाव 
स्थिर करनेके लिए विप्नध्वंसकों समाप्तिका द्वार माना है ओर 

75 जहों महुलके होने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती वहाँ मड्गल- 
में कुछ कमी ( साधनवंगुण्यादि ) को बतलाकर समाप्ति ओर 
मडुलके कायकारणभावकी सकृूति बिठलाई हे। तथा जहाँ मद्गल- 
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१ “अभिमतफलसिद्ध रम्युपायः सुन्नोधः 
प्रभवति सु च शाखत्रात्‌ तस्य चोत्पत्तिराष्तात्‌ । 
इति भवति स पृज्यस्तत्यसादात्पबुद्धे - 
ने हि कृतमुफ्कारं साथबो विस्मरन्ति ॥? 
“--तस्‍्त्वाथेश्लो* ए० २। 
२ देखो, सन्‍्मतितकटीका ए० २ । 
३ देखो, विद्धाग्तमुक्कावली प० २, दिनकरी टोका प्रु० ६। 


पहला ग्रकाश १३७ 


के बिना भी ग्नन्थ-समाप्ति देखी जाती है वहाँ अ्रनिबद्ध जाचिक 
अथवा मानसिक या जन्मान्तरीय मद्गलको कारण माना है। 
नवीन नेयायिकोंका" मत है कि मद्गभलका सीधा फल तो विघ्न- 
ध्वंस है और समात्ति प्रन्थकर्त्ताकी प्रतिभा; बुद्धि और पुरुषा्- 
का फल है। इनके मतसे विध्नध्वंस और महृनलमें कार्यकारण- 
भाव है । 

जेन तार्किक आचाय विद्यानन्दने' किन्हीं जेनाचायके नामसे 
निर्विप्रशान्नपरिसमाप्तिको और वबादिराज  आदिने निर्विध्नताको 
मद्लका फल प्रकट किया है। 

२. मद्भल करना एक शिष्ट कत्तव्य है। इससे सदाचारका 
पालन होता है। अतः प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकारको शिष्टाचार परिपालन 
करनेके लिये प्रन्थके आरम्भमें मड्रल करना आवश्यक हे। 
इस प्रयोजनकों “आ० हरिभद्र ओर विद्यानन्दने" भी माना है । 

३. परमात्माका गुण-स्मरण करनेसे परमात्माके प्रति प्रन्थ- 
कर्त्ताकी भक्ति और श्रद्धा तथा आरितक्रयबुद्धि ख्यापित होती है 
आर इस तरह नास्तिकताका परिहार होता है। अतः प्रन्थकर्ता- 
को ग्रन्थके आदिमें नास्तिकताके परिहारके लिए भी मद्गल करना 
उचित और आवश्यक है । 

४. अपने प्रारब्ध प्रन्थकी सिद्धिमें अधिकांशत: गुरुजन ही 
निमित्त द्वोते हैँ। चाहे उनका सम्बन्ध प्रन्थ-सिद्धिमें साक्षात हो 
या परम्परा | उनका स्मरण अवश्य ही सहायक होता है । यदि 


उनसे या उनके रचे शाम्रोंसे सुबोध न द्वो तो प्रन्थ-निर्माण नहीं 


१ मुक्तावली प० २ दिनकरी,४० ६। २ तत्त्वाथश्लोकवार्िक १० १ | 
३ न्यायत्रिनिश्वयविवरणु लिखित॑प्रति पत्र २।४ अनेकान्तजयपताका ०२ | 
४५ तत्वाथश्लो० परृ० १, आप्तप० 7० ३ । 
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हो सकता | इसलिये प्रत्येक कृतश्ञ प्रन्थकारका कत्तव्य होता है 

कि वह घपने ग्रन्थके आरम्भमें कृतज्ञता-प्रकाशन करनेके लिए 

परापरगुरुओंका स्मरण करे । अतः कृतज्ञता-प्रकाशन भी मद्गकल- 

का एक प्रमुख प्रयोजन है | इस प्रयोजनका आ० विद्यानन्दादिने 
< स्वीकार किया है। 

४. प्रन्थके आरम्भमें मद्गलाचरणको निबद्ध करनेसे शिष्यों, 
प्रशिष्यों और उपशिष्योंकों मज्भरल करनेकी शिक्षा प्राप्ति होती 
है। अतः 'शिष्या अपि एवं कुयु? अर्थात्‌ शिष्य-समुदाय भी 
शास्रारम्भमें मद्गल करनेकी परिपराटीकों कायम रक्खे, इस 

70 बानको लेकर शिष्य-शिक्षाका भी मड्नलके अन्यतम प्रयांजन रूपसे 
रवीकृत किया है| पहले बतला आये हैं कि इस प्रयाजनको भी 
जेनाचाय ने माना है । 

इस तरह जेनपरम्परामें मंगल करनेके पाँच प्रयोजन स्वीकृत 
किये गये हैं। इन्हीं प्रयोजनोंकों लेकर प्रन्थकार श्रीअभिनव धम- 

75 भूषण भी अपने इस प्रकरणके प्रारम्भमें मज्जज्ञाचरण करते हैँ 
ओर प्रन्थ-निर्माण (न्याय-दीपिकाके रचने)की प्रतिज्ञा करते हैं:-- 
बीर, अ्रतिबीर, सनन्‍्मति, महावीर ओर वद्ध मान इन पाँच 
नाम विशिष्ट अन्तिम तीथकर श्रीवद्ध मानसरवामीकों अथवा 'अन्त- 
रज् ओर बहिरज्ञ” विभूतिसे प्रकषेको प्राप्त समस्त जिनसमूहको 
20 नमस्कार करफे में अभिनव धम भूषण न्यायस्वरूप जिज्ञासु बालकों 
(मन्दजनों) के बोधाथ विशद्‌, संक्षिप्त और सुबोध “न्याय-दी पिका* 
(न्याय-स्वरूपकी प्रतिपादक पुरित्का) प्रंथको बनाता हूँ। 
प्रमाण ओर नयके विवेचनकी भूमिका-- 
'प्रमाणनयरधिगम:” [ त« सू० १-६ ] यह महाशास्त्र तक्ष्चाथे- 
25 सूत्रके पहले अध्यायका छठबों सूत्र है । वह परमपुरुषाथे--मोक्ष- 
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के कारणभूत" सम्यग्दशन, सम्यग्शान ओर सम्यकचारित्रके 
विषय ज़ीब, अजोव, अखव, बन्ध, संवर, निजरा ओर मोक्त दस 
तत्त्वोंका* ज्ञान करानेवाले उपायोंका प्रमाण और नयरूपसे 
निरूपण करता है; क्योंकि प्रमाण ओर नयके द्वारा ही जीवादि 
पदार्थोका विश्लेषण पूवेक सम्यक्‌ ज्ञान होता है। प्रमाण ओर 
नयको छोड़कर जीवादिकोंके जाननेमें अन्य कोई उपाय नहीं 
है) । इसलिए जीवादि तस्तज्ञानके उपायभूत प्रमाण ओर नय 
भी विवेचनीय--व्याख्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले 
प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान हैं" तथापि उनमें कितने ही ग्रन्थ विशाल 
हैं" ओर कितने ही अत्यन्त गम्भीर हैं'--छोटे हानेपर भी 
अत्यन्त गहन ओर दुरूह हैं। श्रत: उनमें बालकोंका प्रवेश सम्भव 
नहीं हे । इसलिए उन बालकोंका सरलतासे प्रमाण ओर नयरूप 
न्यायके स्वरूपका बोध करानेवाले शाद्बोंमें प्रवेश पानेके लिये 
यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । 
उद्द शादिरूपसे प्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन-- 
इस प्रन्थमें प्रमाण ओर नयका व्याख्यान उद्देश, लक्षण- 
निर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है । क्‍योंकि विवे- 
चनीय वस्तुका उद्देश-नामोल्लेख किये बिना लक्षणकथन नहीं 


नज-+-+- ४०० >बल+ बे ओओ-। >----- -++ मम 





१ 'सम्यग्दशनज्ञानचा रिश्ञाणि मोक्षमार्ग::--त०सू० १-१॥। २ “जीवा- 
जीवाखबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्वम!--त० सू० १-४ | ३ लक्षण और 
निक्षेपका भी यद्यपि शास्त्रोंमें पदार्थोके जाननेके उपायरूपसे निरूपण है 
तथापि मुख्यतया प्रमाण और नय ही अधिगमके उपाय हैं। दूसरे, लक्ष- 
णुको जश्ञापक होनेसे प्रमाणमें ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है और नित्तेप 
नयोंके विषय होनेसे नयोंमें शामिल हो जाते हैं | ४ श्रकलड्ज॒दिप्रणीत न्या- 
यविनिश्चय आदि । ४ प्रमेयकमलमात्तेएड बगेरह। ६ न्यायविनिश्चय आदि | 
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हो सकता ओर लक्षणकथन किये बिना परीक्षा नहीं हो सकती 
तथा परीक्षा हुए बिना बिवेचन--निशुयात्मक वणन नहीं हो 
सकता | लोफ ' ओर शाम्र' में भी उक्त प्रकारसे ( उद्देश, लक्षण- 
निर्देश और परीक्षा द्वारा ) ही बस्तुका निणेय प्रसिद्ध हे । 
$ विवेचनीय बस्तुके केवल नामोल्लेख करनेको उद्देश कहते हैँ। 
जेसे 'प्रमाणनयेरधिगम:” इस सूत्र द्वारा प्रमाण और नयका उद्देश 
किया गया है | मिलो हुई अनेक वस्तुश्नोंमेंसे किसी एक बस्तुको 
अलग करनेवाले दहेतुको (चिन्हको) लक्षण कहते हैं। जेसा कि 
श्री श्रकलझ्ुंदेवने राजवात्तिकमें कहा हे--'परस्पर मिली हुई 
70 बसस्‍्तुओंमेंसे कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त ( अलग ) की 
जाती है उसे लक्षण कहते हैं।' 
लक्षणके दो भेद हैं?--१ आत्मभूत और २ अनात्मभूत । 
जो वस्तुके स्वहूपमें मिला हुआ द्वो उसे आत्मभूत लक्षण कहते 
हैं। जेसे अग्निकी उष्णता | यह उष्णता अग्निका स्वरूप होती 


किन रियण जनगनक्‍अओ न तखयखयखयखणय+क्‍"।5 5] ++ ढक “मन००-००रायाक. मन्‍मन्‍-मन्‍म«त- 4० कनननम--कामथ-पतरमकमक--पकण “पक या “2-30. ०७७७७. ५०७७..५७७ ९७....५०७७७७७७७७७७ आर. के ९०-५०... -७०33०-०-».०००००००००००००००००० हर 


१ स्वणंकार जेसे सुबणका पहिले नाम निश्चित करता है फिर 
परिभाषा बाधघता है ओर खोटे खरेके लिये मसानपर रखकर परीक्षा 
करता दे तब वह इस तरह सुवरणंका ठीक निणंय करता है। 
२ "'्रिविधा चास्य शाख्रस्य प्रवृत्ति--उद्द शो लक्षणं परीक्षा चेति। 
तन्न नामघेयेन पदाथमात्रध्याभिघानं उद शः | तत्रोद्िष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेद- 
को धर्मों लक्षणम | लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपद्मते नवेति प्रमाणेरवरधारणां 
परीक्षा ।“-न्यायभा० १-१-२ | 

३ लक्षणके सामान्यलक्षण ओर विशेषलक्षणके भेदसे भी दो भेद 
माने गये हैं। यथा-तद्‌ द्वेघा सामान्यलक्षणम्‌, विशेषलक्षणं च।! 
प्रमाणमी० १० २ । न्‍्यायदीपिकाकारको भी ये भेद मान्य हैं । जेंसा कि 
ग्रम्थके व्याख्यानसे सिद्ध हे । पर उनके यहां कथन न करनेका कारण 
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हुई अग्निको जलादि पदार्थोंसे जुदा करती है। इसलिए उष्णता 
अग्निका आत्मभूत लक्षण है। जो वस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ 
न हो--उससे प्थक्‌ हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहत हैं । जेसे 
दण्डी पुरुषका दण्ड | 'दण्डीको लाओ'” ऐसा कद्दने पर दण्ड 
पुरुषमें न मिलता हुआ ही पुरुषकों पुरुषभिन्न पदार्थोसे प्रथक 
करता है | इसलिये दण्ड पुरुषका अनात्मभूत लक्षण है। जेसा कि 
तत््वाथराजवारत्तिकभाध्यमें कहा है:--'अग्निकी उष्णता आत्म- 
भूत लक्षण हे और देवदत्तका दरड अनात्मभूत लक्षण है।' 
आत्मभुत ओर अनात्मभूत लक्षणमें यही भेद है कि आत्मभूत 
लक्षण वस्तुके स्वरूपमय होता है ओर अनात्मभूत लक्षण बस्तुके 
स्वरूपसे भिन्न हाता है ओर वह वस्तुके साथ संयोगा दि सम्बन्धसे 
सम्बद्ध हाता है । 

'असाधारणधम के कथन करनेको लक्षण कहते हैं? ऐसा किन्हीं 
(नेयायिक ओर हेमचन्द्राचाय)का कहना है; पर वह ठीक नहीं है । 
क्योंकि लक्ष्यरूप धर्मिबचनका लक्षणरूप धमबचनके साथ सामा- 
नाधिकरण्य (शाब्दसामानाधिक र ण्य) के अभावका प्रसड् आता है। 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-- 

यदि असाधारणधमको लक्षणका स्वरूप माना जाय तो लक्ष्य- 
वचन ओर लक्षणवचनमें सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। 
यह नियम है कि लक्ष्य-लक्षणभावस्थलमें लक्ष्यय्चन ओर 
लक्षणवचनमें एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य अवश्य 
होता है। जेसे 'ज्ञानी जीव: अथवा “सम्यज्ञानं प्रमाशम' इनमें 


यह है कि आत्मभूत ओर अ्रनात्मभूत लक्षेणोके कथनसे ही उनका कथन 
हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवात्तिककारकों दृष्टि स्वीकृत की है जिसे 
आचाय विद्यानन्दने भी अपनायी है। देखो, त० ऋतो० पृ० ३५१८ | 
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शाब्द सामानाधिकरण्य है | यहाँ जीव: लक्ष्यवचन है; क्‍योंकि जीव- 
का लक्षण किया जारहा है। ओर 'ज्ञानी' लक्षणवचन है; क्योंकि 
धह जीवषकोा अन्य अजीवादि पदार्थोंसे व्याव्ृत्त कराता है। ज्ञान- 
बान जीब है! इसमें किसीका घिधाद नहीं है । अ्रब यहाँ देखेंगे कि 
जीव: शब्दका जो अथ है वही 'ज्ञानी' शब्दका अर्थ है। और 
जो 'ज्ञानी' शब्दका अंथ है वही 'जीव:” शब्दंका है | अतः दोनों- 
का वाच्याथ एक है। जिन दो शब्दों-पर्दोका बाच्याथ एक होता 
है उनमें शाबइद्सामानाधिकरण्य होता है। जेसे'नीलं कमलम” यहाँ 
स्पष्ट है। इस तरह 'ज्ञानी' लक्षणबचनमें और 'जीव:” लक्ष्मबचन- 
में एकाथप्रतिपादकत्वरूप शा्द्समानाधिकरण्य सिद्ध है। इसी 
प्रकार “सम्यजज्ञानं प्रमाणम” यहाँ भी जानना चाहिये। इस 
प्रकार जहाँ कहीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जावैगा वहाँ 
सध्च जगह शाब्दसामानाधिकरण्य पाया जायगा। इस नियमके 
श्रनुसार “असाधारणधमंबचन लक्षणम्‌' यहाँ असाधारणघममे 
जब लक्षण होगा ता लक्ष्य धर्मों होगा ओर लक्ष॑णव्चन धमेषचन 
तथा लक्ष्ययश्चन धर्मोवचन माना जायगा | किन्तु लक्ष्यरूप धर्मी- 
धचनका अ्रीर लक्षणरूप धमंबचनका प्रतिपाद्य अ्रथ एक नहीं 
है। धमंघचनफा प्रतिपाद्य अथ तो धमं है ओर धर्मीवचनकां 
प्रतिपाद्य अ्रथ धर्मी है। ऐसी हालतमें दानोंका प्रतिपाद् श्रथे 
भिन्न भिन्न होनस धर्मीरूप लक्ष्ययचन ओर घमंरूपलक्षणवचनमें 
एकाथप्रतिपादकत्थरूप सामानाधिकरए्य सम्भव नहीं हे ओर 
इसलिय उक्रप्रकारका लक्षण फरनमें शावद्सामानाधिफरण्याभाव* 
प्रयुक्त असम्भष दोष शअआता है | 

अ्रव्याप्ति दाष भी इस लक्षणमें आत। है । दण्डादि असाधा- 
रणधम नहीं हैं फिर भी वे पुरुषके लक्षण होते हैं। अग्निकी 
उच्णता, ज्ञीघका झञान आदि जसे अपने लक्ष्यमें मिल्ते हुये होत 
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हैं' इसलिये वे उनके असाधारणधम कहे जाते हैं। बेसे दण्डादि 
पुरुषमें मिले हुये नहीं हैं->उससे प्रथक हैं और इसलिये बे 
पुरुषके असाधारण घम नहीं हैँ । इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्यके 
एक देश श्रनात्मभूत दण्डादि लक्षणमें असाधारणधम के ने रहने- 
से लक्षण ( असाधारणधम ) अ्रव्याप्त है। 

इतना ही नहीं, इस लक्षणम अतिव्याप्ति दोष भी आता है। 
शावलेयत्वादिरूप अव्याप्त नामका लक्ष णाभास भी श्रसाधार ण- 
धर्म हे | इसका खुलासा मिस्‍्न प्रकार हैः-- 

मिथ्या अर्थात-सदोष लक्षणकों लक्षणाभास कहते हैं ! उसके 
तीन भेद हैं:--१ अव्याप्र, २ अतिव्याप्र ओर ३ श्रसम्भवि। 
लक्ष्यके एक देशमें लक्षणके रहनेकों अव्याप्त लध्षणाभास कहते 
हैं। जेसे गायका शावलेयत्य । शावलेयत्व सब गायोंमें नहीं पाया 
जाता वह कुछ ही गायोंका धम है, इसलिये अव्याप्त है | लक्ष्य 
ओर अलक्ष्यमं लक्षणके रहनकों अतिव्याप्त लक्षणाभास कहते 
हैं। जेंसे गायका ही पशुत्ध ( पशुपना ) लक्षण करना । यह 
'पशुत्!/ गायोंके सिवाय अश्वादि पशुओंमें भी पाया जाता है 
इसलिये 'पशुत्व' अतिव्याप्त हे। जिसकी लक्ष्यमें वृक्ति बाधित 
हो अर्थात जो लत्तयमें त्रिल्कुल ही न रहे वह असम्भवि लक्ष॑ण- 
भास है। जेसे मनुप्यका लक्षण सींग | सींग किसी भी मनुष्यमें 
नहीं पाया जाता। अ्रतः वह अमम्भत्रि लक्षणाभास है। यहाँ 
लक्ष्यके एक देशमें रहनके कारण 'शावलेयत्व' अव्याप्त हे फिर 
भी उसमें असाधारणाधमत्व रहता है-“शावल्लेयत्य” गायके 
अतिरिरिक्त अन्यत्र नहीं रहता-गायमें ही पाया जाता है। परन्तु 
बह लक्ष्यभूत समस्त गायोंका व्यावत्तेक--अश्वादिसे जुदा करने- 
घाला नहीं हे--कुछ ही गार्थोका व्यावृत्त कराता है । इसलिये 
अकक््यमूत अव्याप्त लक्षणाभासमें असाधारणधमंके रहनेके 
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कारण भअतिव्याप्त भी है। इस तरद्द असाधारण धमकों लक्षण 
कफहनेमें असम्भव, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति ये तीनों ही दोष 
श्राते हैं। अतः पूर्वोक्त ( मिली हुई अनेक बस्तुओंमें से किसी एक 
बस्तुके अलग करानेवाले द्वेतुको लक्षण कहते हैं ) ही लक्षण 
६ ठीक है। उसका कथन करना लक्षण-निर्देश हे । 
विरोधी नाना युक्तियोंकी प्रथलता और दुबेलताका निर्णय 
करनेके लिये प्रवृत्त हुए विचारको परीक्षा कहते हैं। बह परीक्षा 
“यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिये ओर यदि ऐसा हो तो 
ऐसा नहीं होना चाहिये' इस ग्रकारसे प्रवृत्त होती हे । 
70 प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन-- 
प्रमाण ओर नयका भी उद्देश सूत्र ( 'प्रमाणनयरधिम:” ) में 
ही किया गया है । अब उनके लक्षशा-निर्देश फरना चाहिये। 
आर परीक्षा यथावसर होगी । “उद्देशेके अनुसार लक्षणका 
कथन होता है? इस नन्‍्यायके अनुसार प्रधान होनेके कारण 
75 प्रथमतः उदिष्ट प्रमाणका पहले लक्षण किया जाता है | 
“सम्यज््ञानं प्रमाणम! अ्रर्थात्‌-सशच्चे ज्ञानकों प्रमाण कहते 
ई--जो ज्ञान यथाथ दे बही प्रमाण है। यहाँ 'प्रमाण” लक्ष्य है; 
क्योंकि उसका लक्षण किया जा रहा है ओर “सम्यग्ज्ञानस्त' 
( सभा ज्ञानपना ) उसका लक्षण है; क्‍योंकि वह 'प्रमाण' को 
20 प्रमाणभिन्न पदार्थोसे व्यावृत्त कराता है | गायका जेसे 'सास्नादि' 
आर अप्रिका जेसे 'उष्णता' लक्षण प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमाणके 
लक्षणमें जा 'सम्यक' पदका निवेश किया गया है बह संशय, 
बिपयय ओर अनध्यवसायके निराकरणके लिये किया है; 
क्योंकि ये तीनों ज्ञान अप्रमाण हेँ--मिथ्याज्ञान हैं । इसका 
25 खुलासा निम्न प्रकार है :-- 
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विरुद्ध अनेक पत्तोंका अवगाहइन करनेवाले ज्ञानको संशय 
कहते हें। जेसे-यह स्थाणु ( डूँठ) है या पुरुष है ? यहाँ 
(स्थाणुत्व, स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व ओर पुरुंषत्वाभावीं इंन चार 
अथवा 'स्थाणुत्व ओर पुरुष॑त्वो इन दो पक्षोंका अवगाइन द्वीता 
है। प्रायः सन्ध्या श्रादिकि समय मन्द प्रकाश होनेके कारण 
दूरसे मात्र स्थाणु और पुरुष दोौनोंमें सामान्यरूपसे रहनेवाले 
ऊँचाई आदि साधारण धर्मोके देखने ओर स्थाणुगत टेड़ापन, 
फोटरत्व आदि तथा पुरुषणत शिर, पैर आदि विशेष धर्मोके 
साधक प्रमार्णोका श्रभाव हीनेसे नाना कोटियोंकों श्रवगाहन 
करनेवाला यह संशय ज्ञान होता है | 

विपरीत एक पक्तका निश्चय करनेवाले ज्ञानको विषयेय कहते हैं । 
जेसे--सीपमें यह चांदी है! इस प्रकारका ज्ञान होना । इस ज्ञानमें 
सहृशता आदि कारणीसे सीपसे विपरीत चांदीमें निश्चय होता 
है। अतः सीपमें सीपका ज्ञान न करनेवाला ओर चांदीका 
निश्चय करनेवाला यह ज्ञान विपयेय माना गया है | 

“क्या है! इस प्रकारके अनिश्चयरूप सामान्यज्ञानकों अनध्यब- 
साय कहते हैं। जेसे--मागमें चलते हुए दृण, कंटक अआादिके स्पशे 
हो जानपर ऐसा ज्ञान द्वोना कि “यह क्या है।' यह ज्ञान नाना पक्षों- 
करा अवगाहन न करनेसे न संशय है ओर विपरीत एक पक्षका 
निश्चय न करनेंसे न विपयेय है। इसलिये डक्क दोनों ज्ञानोंसे 
यह ज्ञान प्रथक ही दे ! 

ये तीनों ज्ञान अपने गहीत विषयमें प्रमिति-यंथाथेताको 
उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाश हैं, सम्यश्ज्ञान नहीं हैं। 
अतः “सम्यक्‌ पदसे इनका व्यबच्छेद हो जाता है। ओर 
ज्ञान! पदसे प्रमाता; प्रमिति ओर “च' शब्दसे प्रमेयकी व्या- 
चुत्ति हा जाती है। मद्यपि निर्दोष हानेके कारण “सम्यक्त्व' 
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उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्य! ( ज्ञानपना ) उनमें नहीं है । इस 
तरह प्रमाणके लक्षशमें दिये गये 'सम्यक्‌' ओर "ज्ञान! ये दोनों 
पद साथक हैं । 

शक्ला--प्रमाता प्रमितिको करनेवाला है| अतः वह ज्ञाता ही 
है, ज्ञानरूप नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञानपदसे प्रमाताकी 
तो व्यावृत्ति हो सकती है । परस्तु प्रमितिकी व्यावृत्ति नहीं हों 
सकती । कारणा, प्रमिति भी सम्यरज्ञान है । 

समाधान--यह कहना उस हालतमें ठीक है जब ज्ञानपद 
यहाँ भावसाधन हा । पर 'ज्ञायतेडननेति ज्ञानम” अर्थात जिसके 
द्वारा जाना जावे वह ज्ञान है इस प्रकारकी व्युत्पत्तिकों लकर 
ज्ञानपद करणसाधन इष्ट है। 'करणाधार चानट” [ १-३-११२ ] 
इस जेनन्द्रव्याकरणके सूत्रकें अनुसार करणमें भी 'अनट' प्रत्यय- 
का विधान है। भावसाधनमें ज्ञानपदका अथ प्रमिति होता हे । 
खोर भावसाधनस कर णसाधन पद भिन्न है। फलिताथ यह हुआ 
कि प्रमाणके लक्षणमं ज्ञानदद करणासाधन विवक्षित हे, भाव- 
साधन नहीं । अत: ज्लानपदसे प्रमितिकी व्यावृत्ति हा सकती हे । 

इसी प्रकार प्रमाणपद भी "“प्रमीयतेइननेति प्रमाणम्‌ इस 
व्युत्पत्तिकों लेकर करणमसाथधन करना च्ाहिये। अन्यथा “सम्य- 
ज्ञान प्रमाणम्‌” यहां करणसाधनरूपस प्रयुक्त 'सम्यग्ज्ञानः पदके 
साथ प्रमाण” पदका एक्रार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य 
नहीं बन सकेगा | तात्पय यह कि “प्रमाण” पदकों करणसाधन 
ने माननेपर ओर भावसाधन माननपर “प्रमाण! पदका अथ 
प्रमेति होगा ओर “सम्यग्ज्ञान' पदका अथे प्रमाणज्षान होगा 
आर ऐसी हालतमें दानों पदोंका प्रतिपाणग्य अथ भिन्न-भिन्न हानेसे 
शाव्द सामानाधिकरण्य नहीं वन सकता। अतः: “प्रमाण” पदको 
करणुसाधन करना चाहिय | इससे यह बात सिद्ध हो गई कि 
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अज्ञाननिवृत्ति अथवा अथपरिच्छेदरूप प्रमितिक्रियामें जो करण 
हो वह प्रमाण हे । इसी बातकों आचाय चादिराजने अपने 
प्रमाणनिशय' [ १० १ ] सें कहा है :--'प्रमाण वही है जो 
प्रमितिक्रियाके प्रति साधकतमरूपसे करण ( नियमसे कायका 
उत्पादक ) हो 

शक्का--इस प्रकारसे (सम्यक्‌ और ज्ञानपद विशिष्ट) प्रमाण- 
का लक्षण माननेपर भी इन्ड्रिय और लिड्डादिकोर्मे उसकी अति- 
च्याप्ति है। क्योंकि इम्द्रिय ओर लिट्ञादि भी जाननेरूप प्रमित्ति- 
क्रियामें करण होते हैं। “आओंखसे जानते हैं, धूमसे जानते हें, 
शब्द्स जानते हैं? इस प्रकारका व्यवहार हम देख्ते ही हैं ९ 

समाधान--+इन्द्रियादिकोंमे|ं लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं हे; 
क्ष्योंकि इन्द्रियादि प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका 
खुलासा इस प्रकार हे 

प्रसिति ग्रसाणका फल (काय ) है? इसमें किसी भी ( वादी 
अथबा प्रतिबादी ) व्यक्तिका विवाद नहीं है--सभीको मान्य हे। 
आर वह प्रमिति अज्ञाननिवृत्तिम्वरूप है। अतः उसकी उत्पत्ति- 
में जो करण हो उसे अज्ञान-विरोधी होना चाहिए । किन्तु इन्द्रि- 
यादिक अज्ञानके विरंधी नहीं हैं; क्योंकि अच्तन ( जड़ ) हैं। 
अतः अज्ञान-विरोधी चतनधम--ज्ञानको ही करण मानना युक्त 
है। लोकमें भी अन्धकारको दूर करनेके लिए उसस विरुद्ध 
प्रकाशको ही खोजा जाता है, घटादिकको नहीं। क्‍योंकि घटा- 
दिक अन्धकारके घिराधी नहीं हें-- अन्धकार के साथ भी बे रहते 
हैँ और इसलिए उनसे अन्धकारकी निवृत्ति नहीं होती । वह दो 
अकाशस ही होती है । 

दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय चर्गेरह अरवसंबदी (अपने को 
न जाननेबाले) होने से पदार्थोका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। 


१७) 
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जो स्वयं अपना प्रकाश नहीं कर सकता है बह दूसरेका भी प्रकाश 

नहीं कर सकता है | घटकी तरह। किन्तु ज्ञान दीपक आदि“ 

की तरह अपना तथा अन्य पदार्थोका प्रकाशक है, यह शअनुभवसे 

सिद्ध है। अतः यह स्थिर हुआ कि इन्द्रिय बगेरह पदार्थ के ज्ञान 
९ करनेमें साथकतम न होनेके कारण करण नहीं हैं। 

“आँखसे जानते हैं! इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त 
होता है ओर उपचारकी प्रवृत्तिमं सहकारिता निमित्त है। श्रर्थात 
इन्ट्रियादिक अथपरिर्छेदमें ज्ञानके सहकारी होनेसे अपचारसे 
परिच्छेदक मान लिए जाते हैं । वस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान 

70 ही है। श्रतः इन्द्रियदिक सहकारी होनसे प्रमित्तिक्रियामें मांत्र 
साधक हैं, साधकतम नहीं। और इसलिये करण नहीं हैं। क्योंकि 
अतिशयवान साधकविशेष ( श्रसाधारण कारण ) ही कररश होता 
है | जेसा कि जेनेन्द्र व्याकरण [ १२११३ ] में कहा हैः 
साधकतम॑ करणम” अर्थात--अतिशयविशिष्ट साधकका नाम 

73६ करण है।। अतः इर्द्रियादिकममं लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है । 

शक्का--इन्द्रियादिकों में लक्षणकी अतिव्याप्ति न होनेपर भी 
धाराबाहिकक्षानें मं अतिव्याप्ति है; क्योंकि वे सम्यक ज्ञान हैं । 
किन्तु उन्हें आहतमत--जेनदश नमें प्रमाण नहीं माना है ? 

समाधान--एक ही घट (घड़े)में घटविषयक श्रज्ञानके मिरा< 

20 फरणश करनेके लिये प्रवृत्त हुए पहले घटज्ञामसे घटकी प्रमिति 
€ सम्यक परिस्छित्ति ) हो जामेपर किर 'यह घट है! 'यह घट है” 
इस श्रकार उत्पन्न हुये ज्ञान धारावाहिक्ञान हैं। ये ज्ञान अज्ञान- 
निवृत्तिरूफ प्रमितिके प्रति साथकतम नहीं हैं; क्योंकि अश्रज्ञानकीं 
निवृत्ति पहले ज्ञानस ही हो जाती है। फिर उनमें लक्षणकीं 

25 अतिव्याप्ति केसे हो सकती है ९ क्योंकि ये ग्रृहीतग्राही हैं--महरा 
किये हुए द्वी अथको ग्रहण करते हैं । 
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शह्वा--यदि ग्रह्दीतग्राही ज्ञानकों अप्रमाण मानंगे तो घटकों 
जान लेनेके बाद दूसरे किसी कायमें उपयोगके लग जानेपर 
पीछे घटके ही देखनेपर उत्पन्न हुआ पश्चाद्व्त्ती ज्ञान अप्रमाण 
हो जायगा | क्योंकि धारावाहिकज्ञानकी तरइ बह भी ग्रहीतप्राह्दी 
ह--अ्रपूर्वाथप्राहक नहीं हे ९ 

समाधान--नहीं; जाने गये भी परदाथमें कोई समारोप--- 
संशय आदि हो जानेपर वह पदाथ अदृष्ट--नहीं जाने गयेके 
ही समान है। कहा भी हेः--दृशेडपि समासेपात्ताहक [परीक्षा० 
१-४] अर्थात प्रहण किया हुआ भी पदार्थ संशय आइदिके हो जाने 
पर प्रहण नहीं किये हुयेके तुल्य है। 

उक्त लक्षणकी इन्द्रिय, लिज्ग, शब्द ओर धारावाहिकज्लानमें 
अतिब्याप्तिका निराकरण कर देनेसे निर्विकल्पक सामान्यावलोकन- 
रूप दशनमें भी अतिब्याप्तिका परिहार हो जाता है। क्योंकि 
दशन अ्रनिश्चयस्वरूप होनेसे प्रमितिके प्रति करण नहीं है। 
दूसरी बात यह है, कि दशन निराकार ( अनिश्चयात्मक ) होता 
हे ओर तिराकारमें ज्ञानपना नहीं होता। कारण, “दशन निरा- 
कार ( निर्विकल्पक ) होता है श्रोर ज्ञान साकार ( सविकल्पक ) 
होता है।” ऐसा आगमका वचन दे | इस तरह प्रमाणका 'सम्यक्‌ 
ज्ञान! यह लक्षण अतिव्याप्त नहीं है । ओर न अव्याप्त है; 


70० 


75 


क्योंकि प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप अपने दोनों लक्टयोंमें ज्यापकरूपसे 20 


विद्यमान रहता द्वे। तथा असम्भवी भी नहीं है, क्‍योंकि लक्ष्य 

( प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ) में उसका रहना बाधित नहीं हे--धहाँ बह 

रहता हे। अतः प्रमाणका उपयेक्त लक्षण बिल्कुल निदोंष हे । 
प्रमाणके प्रामाण्यका कथ न-- 


शड्भा--प्रमाणका यह प्रामाण्य कया हे, जिससे “प्रमाण” 25 


प्रमाण कद्दा जाता है, अप्रमाण नहीं ९ 
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समाधान--जाने हुये विषयमें व्यभिचार ( अ्न्यथापन ) का 
न होना प्रामाण्य हे। अर्थात छ्वानके द्वारा पदार्थ जेसा जाना गया 
है बह बेसा ही सिद्ध हो, अन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस 
ज्ञानका प्रामाण्य ( सच्चापन ) है। इसके होनेसे ही ज्ञान प्रमाण 

$ कहा जाता है ओर इसके न होनेसे अप्रमाण कहलाता है । 

शझ्ला--आमाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ९ 
समाधान--मीमांसक कहते हैं कि स्वतः होती है! “स्वतः 
उत्पत्ति' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणोंसे पेदा 
होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है--उसके लिये 
70 भिन्न कारण (गुणादि) अपेक्षित नहीं हाते । कहा भी है 'ज्ञानके 
कारणोंसे अभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व है |” 
पर उनका यह कद्दना विचारपूण नहीं है; क्योंकि ज्ञानसासान्य- 
की उत्पादक सामग्री ( कारण ) संशय आदि सिशथ्याज्ञानोंमें भी 
रहती है | हम तो इस विपयमें यह कहते हैं कि ज्ञानसामान्यकी 
7$ सामप्री सम्यस्ज्ञान ओर मिथ्याज्ञान दोनोंमे समान होनेपर भी 
'संशयादि अप्रमाण हैं ओर सम्यग्ज्ञान प्रमाण हे” यह& विभाग 
(भेद) बिना कारणके नहीं हो सकता है | अतः: जिस प्रकार संश- 
यादिमें श्रप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादिदोष और 
चाकचिक्य आदिको ज्ञानसामान्यकी सामग्रीके अलावा कारण 
20 मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण 
ज्ञानको सामन्यसामग्रीसे भिन्न निमेलता आदि गुरणोंकों अवश्य 
मानना चाहिये। अ्रन्यथा प्रमाण और अप्रमाणका भेद नहीं हो 
सकता है । 
शक्ला--प्रमाणता ओर अप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 
2$ भी जाये तथापि अप्रमाणता परसे होती हे. और प्रमाणता तो 
स्वतः द्ी द्ोती है! 
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समाधान--ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह बात 
तो बिपरीत पक्तमें भी समान है| हम कह सकते हैं कि “अप्रसा- 
ण॒ता तो स्वतः होती है ओर प्रसमाणता परसे होती है?। इसलिये 
अग्रमाणताकी तरह ग्रमाणता भी परसे ही उत्पन्न होती है। जिस 
प्रकार वस्त्रसामान्यकी सामग्री लाल वस्त्रमें कारण नहीं होती-- $ 
उसके लिये दूसरी ही सामग्री आवश्यक होती है उसी प्रकार 
ज्ञानसामान्यकी सामग्री प्रमाशज्ञानमें कारण नहीं हो सकती है। 
क्योंकि दो भिन्न काये अवश्य ही भिन्न भिन्न कारणोंसे हाते हैं। 

शह्वा--प्रामाण्यका निश्चय केसे होता है ९ 

समाधान--अ्रभ्यस्त विषयमें तो रबतः होता है और अनभ्य- 0 
सत विषयमें परसे हाता है। तात्पय यह है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
तो सत्र परसे ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित 
विषयमें रबतः और अपरिचित विपयमें परत: होता है । 

शझ्छा--अभ्यस्त विषय कया दे? और अनभ्यस्त विषय क्या है? 

समाधान--परिचित-कई बार जाने हुये अपने गाँवके ताज्ञा- 75 
चका जल वगेरह अभ्यस्त विषय हैं और अपरिचित--नहीं जाने 
हुये दूसरे माँवके तालाबका जल वगरह अनभ्यस्त विषय हैं। 

शक्ला-स्वतः क्या हे ? ओर परतः क्या है ९ 

समाधान--ज्ञानका निश्चय करानेवाले कारणुंंके द्वारा ही 
प्रामाण्यका निश्चय होना स्वतः है और उससे भिन्न कारणोंसे 20 
होना परत: हे । 

उनमेंसे अभ्यस्त विषयमें "जल है' इस प्रकार ज्ञान होनेपर 
ज्ञानस्वरूपके निम्चयके समयमें ही ज्ञानगत प्रमाणताका भी निश्चय 
अवश्य हो जाता है। नहीं तो दूसरे ही क्षणमें जलमें सन्देदरद्वित 
प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलज्ञानके बाद ही सन्देहरहित प्रवृत्ति 2& 
अबश्य होती हे | अतः अभ्यासद्शामें तो प्रामाय्यका निश्चय 
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स्वतः डी होता हैे। पर अनभ्यासदशामें जलज्ञान होनेपर 'जल- 
ज्ञान मुझे हुआ' इस प्रकारसे क्लानके रवरूपका निश्चय हो जाने 
पर भी उसके प्रामाण्यका निश्चय अन्य (अ्रथंक्रियाज्ञान अथवा 
संबादशान) से ही होता है। यदि प्रामास्यका निश्चय अन्यसे न 
६ हो--स्थतः ह्टी हो तो जलझ्नानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये । 
पर सन्देद्द अवश्य होता है कि 'मुकको जो जलका ज्ञान हुआा 
है वह जल है या बालूका ढेर ९! । इस सन्देहके बाद ही कमलों- 
की गन्ध, ठण्डी हवाके आने आदिसे जिज्ञासु पुरुष निश्चय 
करता है कि 'मुमे जो पहले जलका ज्ञान हुआ है वह प्रमाण 
॥0 है--सच्चर है, क्‍योंकि जलके बिना कमलकी गन्ध आदि नहीं भा 
सकती है |” अतः निश्चय हुआ कि अपरिचित दशामें प्रामाण्यका 
निणेय परसे ही होता है । 
नेयायिक ओर बेशेषिकोंकी मान्यता है कि उत्पत्तिकी 
तरह प्रामाण्यका निमग्चय भी परसे ही होता हे । इसपर 
75 हमारा कहना है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक हे | 
परन्तु प्रामाण्यका निश्चय “परिचित विषयमें स्वतः ही होता हे! 
यह जब सयुक्तिक निश्चित हो गया तब “प्रामाण्यका निश्चय परसे 
ही होता हे” ऐसा शअ्रवधारण ( स्वतस्त्वका निराकरण ) नहीं हो 
सकता है । अतः यह स्थिर हुआ कि प्रमाशताकी उत्पत्ति तो 
20 परसे ही होती है, पर ज्ञप्ति (निश्चय) कभी ( अभ्यस्त विषयमें ) 
स्वतः और कभी (अनभ्यस्त विषयमें)परत: होती है । यद्दी प्रमाण- 
परीक्षामें ज्षप्तिको लेकर कहा हे :-- 
“प्रमाणसे पदार्थोका ज्ञान तथा अभिलषितकी प्राप्ति होती 
है ओर प्रमाणाभाससे नहीं होती हे। तथा प्रमाणताका निश्चय 
25 अभ्यासदशामें स्वतः शोर अनभ्यासदशामें परतः होता है।” 
इस तरह प्रमाणका लक्षण सुव्यवस्थित दोनेपर भी जिन 
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लोगोंका यद्द भ्रम है कि बोद्धादिकोंका भी माना हुआ प्रमाणका 
लक्षण वास्तविक लक्षण है। उनके उपकारके लिये यहाँ उनके 
प्रमाण-लक्षणोकोी परीक्षा की जाती है । 

बोद्धोंके प्रमाण-लक्षण की परीक्षा-- 

धजो ज्ञान अविसंवादी है--विसंवादर हित है वह प्रमाण है” 
ऐसा बोद्धोंका कहना है, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। 
इसमें असम्भव दोष आता है | वह इस प्रकारसे है :--बौद्धोंने 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दो ही प्रमाण माने हैं । न्यायबिनदुमें 
कहा है “सम्यग्ज्ञान (प्रमाण)के दो भेद हैं:-? प्रत्यक्ष और २ अनु- 
मान | उनमें न प्रत्यक्षमें अविसंवादीपना सम्भव है, क्योंकि वह 
निर्विकल्पक होनेसे अपने विषयका निश्चायक न होनेके कारण 
संशयादिरूप समारोपका निराकर श नहीं कर सकता है । ओर 
न अनुमानमें भी अविसंवादीपना सम्भव हे,क्योंकि उनके मतके 
अनुसार बह भी अवास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला है। 
इस तरह बौद्धोंका प्रमाणका लक्षण असम्भव दोषसे दूषित होने- 
से सम्यक्‌ लक्षण नहीं है । 

भाट्टरोंके भ्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

"जो पहले नहीं जाने हुये तथा यथार्थ अर्थेका निश्चय कराने- 
वाला है वह प्रमाण है” ऐसा भाद्ट-मीमांसकोंकी मान्यता है; 
किन्तु उनका भी यह लक्षण अव्याप्ति दोषसे दूषित है । क्योंकि 
उन्हींके द्वारा प्रमाशरूपसे माने हुये धारावाहिकज्ञान अपूर्वा- 
थग्राही नहीं हैं । यदि यद्द आशडूा की जाय कि धाराबाहिकन्नान 
अगले अगले क्षणसे सहित अथंको विषय करते हैं इसलिये 
अपूर्वाथविषयक ही हैँ । तो यह आशझ्का करना भी ठीक नहीं हे । 


70 


कारण, ज्षण अत्यन्त सूक्ष्म हैं उनको लक्षित करना-ज्ञानना 25 


हे 
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सम्भव नहीं है। अतः धारावाहिकज्ञानोंमें उक्त लक्षणकी अव्याप्ति 
निश्चित है । 

प्राभाकर के प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

प्राभाकर--प्रभाकरमतानुयायी _ अनुभूतिको प्रमाणका 
लक्षण मानते हैं; किन्तु उनका भी यह लक्षण युक्तिसड्गत नहीं 
है; क्योंकि अनुभूति”! शब्दको भावसाधन करनपर करणरूप 
प्रमाण में ओर करणसाधन करनपर भावरूप प्रमाणमें अब्याप्ति 
होती है । कारण, करण ओर भाव दोनोंकों ही उनके यहाँ 
प्रमाण माना गया है | जेसा कि शालिकानाथने कहा है :--- 

“जब प्रमाणशब्दको 'प्रमितिः प्रमाणम्‌” इस प्रकार भाव- 
साधन किया जाता है उस समय "ज्ञान ही प्रमाण होता है ओर 
“प्रमीयतेडनन” इस प्रकार करणसाधन करनेपर आत्मा ओर 
मनका सन्निकप” प्रमाण होता है |! अतः अनुभूति ( अनुभव )को 
प्रसाणका लक्षण माननेमें अव्याप्ति दोष स्पष्ट हे। इसलिए 
यह लक्षण भी सुलक्षण नहीं है । 

नेयायिकोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

“प्रमाके प्रति जो करण है बह प्रमाण है” ऐसी नंयायिकोंकी 
मान्यता है । परन्तु उनका भी यह लक्षण निर्दोष नहीं है; क्‍योंकि 
उनके द्वारा प्रमाणरूपसे माने गये ईश्वरमें ही वह अव्याप्त हे । 
कारण, महेश्वर प्रमाका आश्रय हे, करण नहीं है। ईश्वरकों 
प्रमाण माननका यह कथन हम अपनी ओरसे आरोपित नहीं 
कर रहे हैं | किन्तु उनके प्रमुख आचाय उदयनने स्वयं स्वीकार 
किया है कि 'तन्मे प्रमाण शिव: अर्थात्‌ 'वह महेश्बर मेरे प्रमाण 
है! । इस अव्याप्ति दोषकों दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 
व्याख्यान करते हैं कि 'जा प्रमाका साधन हो अथवा प्रमाका ख्माश्रय 
हो बह प्रमाण हे ।' मगर उनका यह व्याख्यान युक्तिसद्गभत नहीं है । 
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क्योंकि प्रमासाधन ओर प्रमाश्रयमेंसे किसी एकको प्रमाण 
माननेपर लक्षणशकी परस्परमें अ्रव्याप्ति हाती है। 'प्रमासाधन! 
रूप जब प्रमाणका लक्षण किया जायगा तब “प्रमाश्रय” रूप 
प्रमाणलक्ष्यमें लक्षण नहीं रहेगा ओर जब ५प्रमाश्रय” रूप प्रमा- 
ण॒क्रा लक्षण माना जायगा तब 'प्रमासाधन' रूप प्रमाण- $ 
लक्ष्यमें लक्षण घटित नहीं होगा। तथा प्रमाश्रय ओर प्रमा- 
साधन दोनोंको सभी लक्ष्योंका लक्षण माना जाय तो कहीं भी 
लक्षण नहीं जायगा | सन्निकष आदि केबल प्रमासाधन हैं, प्रमा- 
के आश्रय नहीं हैं ओर इश्बर केवल प्रमाका आश्रय है प्रमाका 
साधन नहीं हे क्योंकि उसकी प्रमा ( ज्ञान ) नित्य है। प्रमाका 70 
साधन भी हो ओर प्रमाका आश्रय भी हो ऐसा कोई प्रमाणलक्ष्य 
नहीं है। अतः नेयायिकोंका भी उक्त लक्षण सुलक्षण नहीं हे। 
ओर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्यलक्षण 
हैं। जेसे सांख्य इन्द्रियव्यापार' को प्रमाणका लक्षण मानते हैं । 
जरन्नेयायिक 'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, अ।दि | पर वे 75 
सब विचार करनपर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते । अतः: उनकी 
यहाँ उपेक्षा कर दी गई है । अर्थात्‌ उनकी परीक्षा नहीं की गई। 
अतः यही निष्कपे निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करने- 
वाला सविकल्पक ओर अपूर्वार्थग्राही सम्यरज्ञान ही पदार्थेके 
अज्ञानको दूर करनेमें समथ है । इसलिए वही प्रमाण हैं । इस 20 
तरह जेनमत सिद्ध हुआ। 
इसप्रकार श्रीजनाचाये धम भूषण यति बिरचित न्यायदी पिकामें 
प्रमाणका सामान्यलक्षण प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश 
पूण हुआ 
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प्रमाणविशेषका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश 
प्रारम्भ किया जाता है । 
प्रमाणके भेद ओर प्रत्यक्षका लक्षण-- 

प्रमाणके दो भेद हैं:--? प्रत्यक्ष ओर यहाँ 'प्रत्यक्ष' लक्ष्य 
६ २ परोक्ष । 'विशद प्रतिभास ( म्पष्ट ज्ञान )को प्रत्यक्ष कहते हैं । 
है,'विशदृप्रतिभासत्व” लक्षण है | तात्पये यह कि जिस प्रमाणभूत 
ज्ञानका प्रतिभास ( अथेप्रकाश ) निमल हो बह ज्ञान प्रत्यक्ष है । 

शह्ला--'विशद्प्रतिभासत्व” किस कहते हैं ९ 
समाधान--ज्ञानावरणकम के सबथा क्षयसे अथवा विशेष- 
70 क्षयोपशमसे उत्पन्न हानेवाली ओर शब्द तथा अनुमानादि प्रमारों 
से नहीं हो सकनेवाली जो अनुभवसिद्ध निमलता है वही निम- 
लता 'विशदप्रतिभासत्व” है । किसी प्रामारिक पुरुषके “अग्नि है! 
इस प्रकारके बचनसे ओर “यह प्रदेश अग्निवाला है, क्योंकि 
धुआँ है! इस प्रकारके धूमादि लिझ्डसे उत्पन्न हुये ज्ञानकी अपेक्षा 
35 “यह अग्नि है! इस प्रकारके उत्पन्न इन्द्रियज्ञानमें विशेषता (अधि- 
कता) देखी जाती है । वही विशेषता निमलता, विशद्ता और 
स्पष्टता इत्यादि शब्दों द्वारा कही जाती है । श्रर्थात्‌ ये उसी 
विशेषताके बोधक पर्याय नाम हैं। तात्पय यह कि विशेषप्रति- 
भासनका नाम विशद्प्रतिभासत्व है। भगवान्‌ भट्टाकलहूदे बने 

20 भी न्यायविनिश्चय' में कहा हैः-- 

'पष्ट, यथार्थ ओर सविकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्षका लक्षण कहा 
है। इसका विवरण (व्याख्यान) स्याद्वादविद्यापति श्रीवादिराजने 
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ध्यॉयंविनिश्वयविवरण” में इस प्रकार किया है कि “निर्मेलश्रति* . 
भासत्व ही स्पष्टत्य है. ओर यह प्रत्येक विधारकके अनुभषमें 
आता है । इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना आवश्यक नहीं 
है” | अतः विशद्‌प्रतिभासात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहा दे वह 
बिल्कुल ठीक है । 4 

बौद्धों के प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकर्ण-- 

बौद्ध 'कल्पतापोढ--निर्विकल्पक ओर अभ्रान्त--आन्तिर हित 
ज्ञानकों प्रत्यक्ष! मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्रत्यश्षके 
लक्षणमें जो दो पद दिये गये हैं। उनमें “कल्पनापोढ'! पदसे 
सविकल्पककी ओर “अश्रान्त' पदसे मिथ्याज्ञानों की व्याश्रत्ति की 0 
गई है । फलिताथथ यह हुआ कि “जो समीचौोन निर्विकल्पक श्लान 
है वह प्रत्यक्ष हे। फिन्तु उनका यह कथन बालवचेष्टामात्र है-- 
सयुक्तिक नहीं हैँ । क्‍योंकि निर्विकल्पक संशयादिरूप समारोपका 
विराधी ( निराकरण करनेवाला ) न होनेसे प्रमाण ही नहीं हों 
सकता है | कारण, निश्रयस्वरूप ज्ञानमें ही प्रमाणता व्यर्धस्थित 4< 
( सिद्ध ) होती है.। तब चह अत्यक्ष केसे हा सकता है ? श्रर्थात्‌ 
नहीं हों सकता है। 

शका--निर्बिकल्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है; क्‍योंकि वह अथंसे 
उत्पन्न होता हैं | परमाथसत्‌--बास्तबिक हे और स्वलक्ष रा जन्य है | 
सविकल्पक नहीं, क्योंकि बह अपरमाथभूत सामान्यकों बिषय 20 
करनेसे अथ जन्य नहीं है 0 

समाधान--नहीं; क्योंकि अथ प्रकाशकी तरह ज्ञानमें कारण 
नहीं हो सकता है | इसका खुलासा इस प्रकार है:-- 

अ्न्वय ( कारणके हानपर कायेका होना ) और व्यतिरेक 
( कारणके अभावमें कायका न होना ) से कार्येकारण भाव जाना 25 
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35 
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जाता है| इस व्यवस्थाके अनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है 
क्योंकि उसके अभावमें भी रात्रिमें विचरनेवाल बिल्ली, चूहे 
आदिको ज्ञान पंदा होता है ओर उसके सद्भाव में भी उल्लू बगेरह- 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अभ्रतः जिस प्रकार प्रकांशका ज्ञानके 
साथ अन्वय ओर व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो 
सकता है उसी प्रकार अथ ( पदाथ ) भी ज्ञानके प्रति कारण नहीं 
हो सकता है। क्योंकि अथके अभावमें भी केशमशका दिज्ञान 
उत्पन्न होत, है । ( और अथके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर 
अन्यमनस्क या सुप्रादिकोंको ज्ञान नहीं होता ) ऐेसी दशामें ज्ञान 
अथजन्य कंसे हा! सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। परी क्षा- 
मुखर्म भी कहा हे--अथ ओर प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं!। 
दसरी बात यह है, कि प्रमाशतामें कारण धअर्थाव्यभिचार (अथके 
अभाव में ज्ञानका न हाना) है, अथ जन्यता नहीं । कारण. स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है| यहाँ यह 
नहीं कहा जासकता कि स्वसवेदन प्रत्यक्ष चूँकि अपनेसे उत्पन्न 
होता है इसलिय वह भी विपयजन्य ही हे, क्योंकि कोई भी 
बस्तु अपनेस ही पंदा नहीं होती । किन्तु अपनेसे भिन्न कारणुोंसे 
पैदा होती है । 

शझ्ला--यदि ज्ञान अथसे उत्पन्न नहीं होता तो वह अथका 
प्रकाशक कंस हो सकता है ९ 

समाधान--दीपक घटादि परदाथथांसे उत्पन्न नहीं होता फिर 
भी बह उनका प्रकाशक हे, यह देखकर आपका सन्तोष कर लेना 
घाहिय। श्रर्थात्‌ दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर 
भी उन्हें प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी अथसे उत्पन्न 
न होकर उस प्रकाशित करता है । 

शक्ला--ज्ञानका विषयके साथ यह प्रतिनियम केसे बनेगा कि 
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धेटज्ञानका घट हो विषय हे, पट नहीं है ? हम तो ज्ञानका अथ- 

य हानेके कारण अ्थंजन्यताको ज्ञानमें विषयका प्रतिनियामक 
भानते हैं ओर जिससे ज्ञान पंदा होता है उसीकों बिषय करता 
है, अन्यको नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे आप 
नहीं मानते हैं ९ 

समाधान--हम योग्यताको विपयका प्रतिनियामक मानते हैं। 

जिस ज्ञानमें जिस अथके ग्रहण करनेकी योग्यता ( एक प्रकारकी 
शक्ति ) होती है बह ज्ञान उस ही अथंको विपय करता हे--अनन्‍्य- 
कोन हीं। 


शझ्भा--योग्यता किसे कहते हैं ९ 


समाधान--अपने आवरण (ज्ञानको ढकनेवाले कम )के ज्षयो- 
पशमको योग्यता कहते हैं। कहा भी हेः--'अपने आवरणकम के 
क्षयोपशमरूप योग्यताके द्वारा ज्ञान प्रत्यक पदाथकी व्यवस्था करता 
है! | तात्ययें यह हुआ कि आत्मामें घटज्ञानावरणकमके हटनसे 
उत्पन्न हुआ घटज्ञान घटकों ही विषय करता हे, पट को नहीं । इसी 
प्रकार दूसरे पटादिज्ञान भी अपने अपने क्षयोपशमकों लेकर 
अपने अपने ही विषयोंकों विषय करते हैं। अतः ज्ञानकों अथ जन्य 
मानना अनावश्यक ओर अयुक्त हे। 

ज्ञान अथंके आकार होनेसे अथकों प्रकाशित करता है |” यह 
मान्यता भी उपयक्त विवेचनस ग्वंडित हो जाती है। क्योंकि दीपक, 
मणि आदि पदार्थोके आकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित करत 
हुय देखे जाते हैं। अतः अर्थाकारता और अथजन्यता य दोनों ही 
प्रमाणतामें प्रयोजक नहीं हैं। किन्तु अर्थाव्यभिचार ही प्रयोजक 
है | पहले जो सविकल्पकके विषयभूत सामान्यकों अपरमाथ बता- 
कर सबिकल्पकका खण्द्न किया हे वह भी ठीक नहीं हे; क्‍योंकि 


5 


70 


75 


20 


25 
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किसी प्रमाणसे बाधित न होनेके कारण सविकल्पकंकों विषय 
परमार्थ (धास्तविक) ही है। बल्कि बौद्धोंके द्वारा माना गया स्वल* 
क्षण ही आपत्तिके योग्य है। अतः प्रश्यक्ष निर्विकल्पकरूप नहीं 
हे--सविकल्पकरूप ही है ! 
6 यौगाभिमत सपब्निकषेको निराकरण-- 
नैयायिक और वेशेषिक सपन्रिकप ( इन्द्रिय और पदौथकां 
सम्बन्ध ) को पत्यक्ष मानते हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
सप्रिकष ध्यचेतन दे । वह प्रमितिके प्रति करण केसे हो सकता 
है 0 प्रमित्तिके प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण केसे ९ ओर जब 
70 प्रमाण ही नहीं, तो प्रत्यक्ष केसे ९ 
दूसरी यात यद है, कि चत्तु इन्द्रिय रूपका ज्ञान सन्निकपके 
बिना ही कराती है, क्योंकि थह श्रप्राप्यकारी है। इसल्लिये सन्नि- 
कषके अभावमें भी प्रत्यक्षज्ञान होनेसे प्रत्यक्षमे सन्निकषरूपता 
ही नहीं है। चक्तु इन्द्रियका जो यहाँ अप्राप्यकारी कहा गया है 
75 बह असिद्ध नहीं है | कारण, प्रत्यक्षसे चक्तु इरिद्रियमें अप्राप्यका- 
रिता ही प्रतीत होती है । 
शक्का--यद्यपि चक्तु इन्द्रियकी प्राप्यकारिता ( पदाथको प्राप्त 
करके प्रकाशित करना ) प्रस्यक्षसे मालूम नहीं होती तथापि उसे 
परमाणुकी तरह श्रनुमानसे सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर* 
20 माण प्रत्यक्षसे सिद्ध न हानेपर भी 'परमाण है, क्योंकि सकम्धादिं 
काय अन्यथा नहीं हो सकते! इंस अनुमानसे उसकी सिद्धि होती 
है उसी प्रकार 'चक्षु इन्द्रिय पदाथंका प्राप्त करके प्रकाश केरनेंवाली 
है, क्‍योंकि वह बहिरिन्द्रिय है (बाहरसे देखी जानेवाली 
एन्द्रिय है ) ओ बहिरिन्द्रिय है वह पदाथेको प्राप्त करके ही 
25 प्रकाश करती है, जेसे स्पशन इन्द्रिय' इस अनुमानसे चक्तुमें 
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प्राप्यका रिताकी सिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही सप्लिकषे 
है। अतः चक्तु इन्द्रियमें सन्चिकषकी अव्याप्ति नहीं है। अर्थात्‌ 
्षु इन्द्रिय भी सप्निकषेके होनेपर ही रूपज्ञान कराती हे। 
इसलिए सन्निकषेको प्रत्यक्ष मानने में कोई दोष नहीं दे ९ 

समाधान--नहीं; यह अनुमान सम्यक्‌ अनुमान नहीं है-- 5 
अनुमानाभास है । बह इस प्रकारसे हे :-- 

इस अनुमानमें “चक्तषु' पदसे कोनसी चक्षुकों पक्ष बनाया है ९ 
लोकिक(गोलकरूप) चक्षुको अथवा अलोकिक (फिरणरूप)चक्षुको ९ 
पहले विकल्पमें, द्वेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितबिषय नामका हेत्वा- 
भास) है; क्‍योंकि गोलकरूप लोकिक चक्तु विषयके पास जाती हुई 70 
किसीको भी प्रतीत न होनेसे उसकी विषय-प्राप्ति प्रत्यक्षसे बाधित 
है। दूसरे विकल्पमें, देतु आश्रयासिद्ध है; क्‍योंकि किरणरूप 
अलौकिक चन्षु अभी तक सिद्ध नहीं है| दूसरी बात यह हे, कि 
वृक्षकी शाखा और चन्द्रमाका एक ही कालमें ग्रहण होनेसे च्तु 
अ्रप्राप्यकारी ही प्रसिद्ध होती है | अतः उपयेक्त अनुमानशत हेतु 75 
कालात्ययापदिष्ट ओर शआश्रयासिद्ध होनेफके साथ हो प्रकरणसम 
(सत्प्रतिपक्ष) भी है। इस प्रकार सन्निकषके बिना भी चक्तुके द्वारा 
रूपज्ञान होता है। इसलिये सन्निकष अयच्याप्त होनेसे प्रत्यक्षका 
स्वरूप नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई । 

इस सक्निकपेके अप्रामाण्यका विस्तृत विचार प्रमेयकसलमात्ते- 20 
ण्डमें [ १-१ तथा २-४ ] अच्छी तरह किया गया है। संग्रहग्रन्थ 
होनके कारण इस लघु प्रकरण न्याय-दीपिकामें उसका विस्तार 
नहीं किया | इस प्रकार न बोद्धाभिमत निविकल्पक प्रत्यक्ष है 
अर न योगोंका इन्द्रियाथेसन्निकष । फिर प्रत्यक्षका लक्षण क्या 
है ? विशदप्नरतिभासस्वरूप झान ही प्रत्यक्ष हे; यह भल्ते प्रकार 25 
सिद्ध हो गया । 
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प्रत्यक्षके दो भेद करके सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका लक्षण ओर 
डसके भेदोंका निरूपण-- 


यह प्रत्यक्ष दो प्रकारका हैः--१ सांव्यवह्ारिक ओर २ पार- 

मार्थिक । एकदेश स्पष्ट ज्ञानकों सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 

'$ तात्यय यह कि जो ज्ञान कुछ निमेल है बह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 

है। उसके चार भेद हैं :-- ? अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय ओर 

9 धारणा ।| इन्द्रिय और पदाथके सम्बन्ध होनेके बाद उत्पन्न हुये 

सामान्य अवभास(दशन)के अनन्तर होनेबाले ओर अवान्तर सत्ता- 

जातिसे युक्त वस्तुक्ो ग्रहण करनेवाले ज्ञानविशेषकों अवग्रह 

70 कहते हैं। जसे 'यह पुरुष है।' यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि 

विषयान्तरका निराकरण कर के अपने विपयका ही निश्चय कराता 

है। और संशय उससे विपरीत लक्षणत्राला है । जेंसा कि राज- 

वारत्तिकमें कद्दा हैः--“संशय नानाथेविषयक, अनिश्चयात्मक और 

अन्यका अव्यवच्छेदक हाता है । किन्तु अवग्नह एकाथबविषयक, 

१६ निश्चयात्मक और अपने विपयसे भिन्न विषयका व्यवच्छेदक 

होता है |” राजवासिकभाध्यमें भी कहा है :--“संशय निणयका 

विरोधी हे, परन्तु अवग्रह नहीं है ।” फल्ितार्थ यह्द निकला कि 

संशयज्ञानमें पदार्थका निश्चय नहीं होता ओर अवमग्नहमें होता है । 
श्रत: अबग्रह सशयज्ञानस प्रथक है । 


20 अबप्रहसे जाने हुये अथेमें उत्पन्न संशयको दूर करनेके लिए 
ज्ञाताफा जो अभिलात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते हैं। 
जैसे अवग्रहश्मानके द्वारा यह पुरुष है? इस प्रकारका निश्चय किया 
गया था, इसमें यह 'दक्षिणी' है अथवा “उत्तरीय' इस प्रकारके 
सन्देद्द होनेपर उसको दूर करनेके लिये “यह दक्षिणी होना 

25 चाहिये' ऐसा ईहा नामका ज्ञान होता है। 
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भाषा, वेष ओर भूषा आदिके विशेषकों जानकर यथार्थताका 
निश्चय करना अ्रवाय है। जेसे 'यह दक्षिणी ही है |” 

अवायसे निश्चित किये पदार्थंकों कालान्तरमें न भूलनेकी 
शक्तिसे उसीका ही ज्ञान होना धारणा है। जिससे भविष्यमें 
भी “बह! इस प्रकारका स्मरण होता है। तात्पय यह कि & 
पदा्थेका निश्चय होनेके बरद जो उसको न भूलनेरूपसे संस्कार 
( वासना ) स्थिर हो जाता है ओर जो स्मरणका जनक होता है 
पक है। अत एवं धारणाका दूसरा नाम संस्कार 
भी हे'। 

शड्डा-ये ईद्वादिक ज्ञान पहल पहले ज्ञानसे ग्रहण किये +० 
हुये पदार्थंकों ही प्रहण करते हैं। अतः घारावाहिकश्ञानकी तरह 
प्रमाण हैं ० 

समाधान--नहीं; भिन्न विषय होनेसे अग्रहीतार्थग्राही हैं। 
अर्थात--पूव में ग्रहशा नहीं किये हुये विषयको द्वी प्हण करते हैं । 
जो पदाथ अबग्रह ज्ञानका विषय हे वह ईहाका नहीं है। और जो १5 
ईहाका है बह अवायका नहीं हे । तथा जो अ्रवायका है बह 
धारणाकर नहीं है । इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्पष्ट है 
ओर डस बुद्धिमान अच्छी तरह जयन सकते हैं । 

ये अवग्रह्मदि चारों ज्ञान जब इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होते हैं 
त्तब इन्द्रियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं | ओर जब अनिन्द्रिय--मनके द्वारा 26 
पेदा होते हैं तब अनिन्द्रियप्रत्यक्ष कह्टे जाते हं। इन्द्रियों पाँच 
हें--१ स्पशेन, २ रखना, ३ घास, ४ चक्चु और ४ भोत्र। अनि- 








१ स्मृतिहेतु्धारया, संस्कार इति यावत्‌ः--लघी०स्वोपल्नविद्य ०का ६। 
बेशेषिकदर्शनमें इसे (धारणाको) भावना नामका संस्कार कहा है और 
उसे स्मृतिजनक माना है। 
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र्ट्रिय फेवल एक मन है । इन दोनोंके निमित्तसे होनेबाला यह 
अवप्रह्मदिरूप ज्ञान लोकव्यवहारमें प्रत्यक्ष असिद्ध है। इसलिये 
यह सांज्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है । परीक्षामुखमें भी कहा 
है:--“इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होनेवाले एक देश स्पष्ट ज्ञान- 
$ को सांव्यवह्दारिक प्रत्यक्ष कहते हैं ।” और यह सांव्यधहारिक प्रत्यक्ष 
अमुख्य प्रत्यक्ष है--गौणरूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचारसे सिद्ध 
होता है । वास्तवमें तो परोक्ष ही हे। कारण, वह मतिज्ञान हे ओर 
मतिक्ञान परोक्ष है । 
शद्भा--मतिज्ञान परोक्ष केसे है ९ 
॥70 समाधान--“आ्राद्य परोक्षम” [ त० सू० १-११ | ऐंसा सूत्र 
हे--आगमका वचन है। सूत्रका अथ यह हे कि प्रथमके दो ज्ञान 
मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। यहाँ सांव्यहारिक 
प्रत्यक्षकों जो उपचारसे प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचार में 
निमित्त 'एकदेश स्पष्टता' है । अर्थात्‌-इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय 
१5 ज़न्य ज्ञान कुछ स्पष्ट होता है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है । 
इस सम्बन्धमें ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं हे। 
इतना बिवेचन पर्याप्त हे । 
पारमार्थिक प्रत्यक्षका लक्षण अओ्रौर उसके भेदोँंका कथन--- 
सम्पृणरूपसे स्पष्ट ज्ञानको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 
20 ज्ञाम समस्त प्रकारसे निमल है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष हे । उसी- 
को मुख्य प्रत्यत्त रदते हैं । 
डसके दो भेद हैं--एक सकल प्रत्यक्ष और दूसरा बिकल 
प्रत्यक्ष । उनमेंसे कुछ पदार्थोको विषय करनेवाला ज्ञान विकल 
पारमार्थिक है । उसके भी दो भेद हैं-९ अवधिश्ञान श्रोर २ 
2६ मनःपर्ययज्ञान | अवधिक्लानावरण ओर दीर्यान्तरायकम के ज्षयों- 
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फ्शमसे उत्पन्न होनेवाले तथा मूर्सिकद्रज्यमात्रकों विषय करनेचांसे 
झ्लानको अवधिज्ञान कहते हैं। मनःपययज्ञानावरण और बीर्या- 
न्तरायकम के क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये और दूसरेके मनमें स्थित 
पदार्थंकों जाननेवाले ज्ञानको मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। मतिशान- 
की तरह अवधि ओर मनःपर्ययज्ञानके भी भेद ओर प्रभेद हैं, उन्हें ५ 
तस्‍््वाथराजवात्तिक और श्लोकवात्तिकभाष्यसे जानना चाहिये। 


समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायोंकों जाननेवाले ज्ञान- 
को सकलप्रत्यक्ष कहते हैं। वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञानावरण आदि 
घातियाकर्मोके सम्पूण नाशसे उत्पन्न फेवलज्ञान ही है। क्योंकि 
“समस्त द्रव्यों और समस्तपर्यायोंमें केवलश्लानकी प्रवृत्ति है” 70 
ऐसा तत्त्वाथंसूत्रका उपदेश है। 

इस प्रकार अवधिश्लान, मनःपययज्ञान ओर केवलल्लान ये 
तीनों ज्ञान सब तरहसे स्पष्ट होनेके कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
हैं। सब तरहसे स्पष्ट इसलिये हैं कि ये मात्र आत्माफी श्रपेक्षा 
लेकर उत्पन्न होते हैं--इन्द्रियादिक परपदा्थकी अपेक्षा नहीं लेते। 75 


शह्वा--केवलज्ञानको पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु श्रवधि 
ओर मनःपरययको पारमार्थिक कहना ठीक नहीं है। कारण, वे 
दोनों विकल (एकदेश) प्रत्यक्ष हैं ९ 

समाधान--नहीं; सकलपना ओर विकलपना यहाँ विषयकी 
अपेक्षासे है| स्वरूपतः नहीं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--- 20 
चूँकि केवलज्ञान समस्त द्रव्यों और पर्यायोंको विषय करनेषाला 
है, इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। परन्तु अवधि ओर 
मनःप्येय कुछ पदार्थोकों विषय करते हैं, इसलिये वे विकल कह्टे 
जाते हैं। लेकिन इतनेसे उनमें पारमाथिकताकी हानि नहीं द्ोती । 
क्योंकि पारमार्थिकताका कारण सकलाथेविषयता नहीं है--पू ण 25 
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निमत्र॒ता है और बह पूण निमेलका केवलज्ञानकी तरह अवधि: 
आर मनःपयंयमें भी अपने विधयमें विद्यमान है। इसलिये के 
दोनों भी पारमार्थिक ही हैं । 
अवधि आदि तीनों ज्ञानोंको अतीन्द्रिय भत्यक्ष न हो सकनेकी 
5 शह्रा ओर उसका समाधान-- 
शकहा--अज्ष नाम चक्तु आदि इन्द्रियोंका है, उनकी सहायता 
लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यज्ञ कहना ठीक है 
अन्य (इन्द्रियनिरपेज्ष अवधिज्ञानादिक) को नहीं ९ 
समाधान--यह शक्बा ठीक नहीं है; क्‍योंकि आत्मामात्रकी 
70 अपेक्ता रखनेवाले और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखनेवाले भी 
अ्रवधि, मनःपयय अर केवलज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेमें कोई विरोध 
नहीं है । कारण, ग्रत्यक्षताका प्रयोजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय- 
जन्यता नहीं । ओर वह स्पष्टता इन तीनों ज्ञानोंमें पूर॒रूप- 
से है। इसीलिये मति, श्रुत। अवधि, मनःपयय श्र केवल 
55 इन पाँच ज्ञानोंमें आये परोक्षम” [ त० सू० १-११ ] ओर प्रत्यक्ष 
मन्‍्यत! [ त० सू० १-१२ ] इन दी सूत्रों द्वारा प्रथमके मति और 
भ्रत इन दो ज्ञानोंको परोक्ष तथा अवधि, मनःपयय ओर केवल 
इन तीनों ज्ञानोंको प्रत्यक्ष कहा है । 
शह्ला--फिर ये प्रत्यक्षशब्दके वाच्य केस हैं 0 अर्थात्‌ इनको 
20 प्रत्यक्षशब्द्से क्‍यों कहा जाता है ? क्योंकि अक्ष नाम तो इन्द्रियों- 
का है और इन्द्रियोंकी सहायतास हानवाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही 
प्र्यक्षशब्द्से कहने योग्य है ९ 
समाधान--हम इन्हें रूढिसे प्रत्यक्ष कहते हैँ | तात्पय यह कि 
प्रत्यक्षशब्दके व्युत्पक्ति (योगिक) अ्रथंकी अपेक्षा न करके अवधि 
25 आदि ज्ञानोंमें प्रत्यक्षशब्दकी प्रवृत्ति होती है ओर प्रवृत्तिमें 
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निमित्त* सपष्टता है। ओर वह उक्त तीनों ज्ञानोंमें मोजूद हे।. 
अतः जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है | 

श्रथवा, व्युत्पत्ति श्रथ भी इनमें मौजूद है। 'अक्ष्णोति व्याप्नोति 
जानातीति अज्ष आत्मा” अर्थात्‌--जो व्याप्त करे--जाने उसे अक्त 


कद्दते हैं ओर वह श्रात्मा हे। इस व्युत्पत्तिको लेकर अक्ष शब्द- 5. 


का अथ आत्मा भी होता है । इसलिये उस श्रक्ष--भात्मामात्रकी 
अपेक्षा लेकर उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेमें क्‍या 
बाधा हे ? अर्थात्‌ कोई बाधा नहीं हे। 

शड्भझा--यदि्‌ ऐस। माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान अ्रप्रत्यक्ष 
कहलायगा ९ 

समाधान--हमें खेद है कि आप भूल जाते हैं । हम कह 
आये हैं कि इन्द्रिजन्य ज्ञान उपचारसे प्रत्यक्ष है। अतः बह 
वस्तुतः अप्रत्यक्ष हो, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है । 

इस उपयेक्ष विवेचनसे “इन्द्रियनिरपेक्ष ज्ञानको परोक्ष' कहने- 
की मान्यताका भी खण्डन हो जाता है । क्‍योंकि अविशदता 
(अस्पष्टता) को ही परोक्षका लक्षण माना गया दे । तात्पयें यह 
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ला कर हि श- रु ल्‍् 
१ व्युत्पत्तिनिमित्तसे प्रवृत्तिनिमित्त मिन्न हुआ करता है। जसे गो- 
शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त “गच्छुतीति गौ जो गमन करें वह गो है, इस 
प्रकार गमनक्रिया? है ओर प्रवृत्तिनिमित्त गोत्व” हे। यदि व्युत्पत्तिनिमित्त 
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(गमनक्रिया) फो ही प्रवृत्तिम निमित्त माना जाय तो बेटी या खडी गायमें _ 


गोशब्दकी प्रत्न॒त्ति नही हासकती और गमन कर रहे मनुष्यादिकर्म भी गो- 
शब्टकोी प्रद्॒क्तिका प्रसदढ़ आयगा | श्रतः गोशब्दकी प्रत्ृत्तिम निमित्त व्युत्प- 
त्तिनिमित्तसे भिन्न गोत्वः है | उसी प्रकार प्रकृतमं प्रत्यक्षशब्दकी प्रद्ृत्तिम 
व्युयत्तिनिमित्त अक्षश्रितत्व'सें मिन्न म्पप्टत्वः है। श्रतः अवधि आदि 
सीना ज्ञानाको प्रत्यक्ष कहनेम कोई छापा नहीं है । 


श्दष्र न्याय-दीपिका 


कि जिस प्रकार इन्द्रियसापेक्षता प्रत्यक्षतामें प्रयोजक नहीं है । 
उसी प्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता भी परोक्षतामें प्रयोजक नहीं हे। 
किन्तु प्रत्यक्षतामें स्पष्टताकी तरह परोक्षतामें अस्पष्टता कारण है। 
शहा--“श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है” यह कष्दना बड़े साहसकी बात 
5 है; क्‍योंकि वह असम्भव है | यदि असम्भवकी भी कल्पना करें 
तो आकाशके फूल आदिकी भी कल्पना द्वोनी चाहिये ९ 
समाधान--नहीं; आकाशके फूल आदि अगप्रसिद्ध हैं । परन्तु 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है। वह इस प्रकारसे है :-- 
'केवलज्ञान' जो कि अतीन्द्रिय है, अल्पक्षानी कपिल आदिके 
70 अ्सम्भव होनेपर भी अरहन्तके अवश्य सम्भव है; क्योंकि श्ररहन्त 
भगवान सवश्ञ हैं । 
प्रसज्ञबश शक्ला-समाधान पूर्वक सर्वेक्षकी सिद्धि-- 
शूकूा--सर्वेजक्षता ही जब अ्रप्रसिद्ध हे तब आप यह केसे 
कहते हैं कि “अहन्‍त भगवान्‌ सर्वक्ष हैँ? क्योंकि जो सामान्यतया 
75 कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगहमें व्यवस्थापन 
नहीं हो सकता है 
समाधान--नहीं; सर्वेज्षता अनुमानसे सिद्ध है। वह अनुमान 
इस प्रकार है--सूक््म; अन्तरित ओर दूरवर्ती पदार्थ किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे श्रनुमानसे जाने जाते हैं। जेसे अग्नि आदि 
20 पदार्थ | स्वामी समनन्‍्तभद्रने भी महाभाष्यके" प्रारस्भमें आप्तमी 
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१ महाभाष्यसे सम्भवतः ग्रन्थकारका आशय गन्धहस्तिमदाभाष्यसे 
जान पड़ता है क्‍योंकि जनश्रुति ऐसी है कि स्वामी समन्तमद्रने “तत्त्वा्थ- 
सूत्र! पर 'गन्धहस्तिमहामाष्य”! नामकी कोई बृहद्‌ ठेका लिखी हे ओर 
श्राप्तमीमांसा जिसका आदिम प्रकरण है। पर उसके अ्रस्तिलमें विद्वानोंका 
मतभेद हे। इसका कुछ बिचार प्रस्तावनामें किया है। पाठक वहाँ देखें। 
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मांसाप्रकरणमें कहा हैः:--“सूहम, अन्तरित और दूरबर्ती पदाथे 
किसीफे प्रत्यक्ष हैं, क्‍योंकि वे अ्रनुमानसे जाने जाते हैं। जेसे 
अग्नि आदि | इस अनुमानसे स्वेज्ञ भले प्रकार सिद्ध होता है।” 


सूह्रम पदाथ वे हैं जो स्वभावसे विप्रकृष्ट हैं--दूर हैं, जेसे 
परमाणु आदि । अ्रन्तरित बे हैं जो कालसे बिप्रकृष्ट हैं, जेसे राम 5 
आदि दूर वे हैं जो देशसे विश्रकृष्ट हैं, जेसे मेरु आदि | ये 'स्थ- 
भाव, काल ओर देशसे बिप्रकृष्ट पदार्थ” यहाँ धर्मी (पक्ष) हैं। “किसी- 
के प्रत्यक्ष हैं! यह साध्य है। यहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्दका अर्थ 'प्रत्यक्षक्ान- 
के बिषय' यह विवक्षित है, क्योंकि विषयी (ज्ञान)के धर्म (जानना) 
का विषयमें भी उपचार होता है। “अनुमानसे जाने जाते हैँ? यह 70 
हेतु है। अग्नि आदि' दृष्टान्त है। 'श्रग्नि आदि' दृष्टान्तमें “अनुमान- 
से जाने जाते हैं' यह हेतु 'किसीके प्रत्यक्ष हैं" इस साध्यके साथ 
पाया जाता है । श्रतः वह परमाण वगरह सूक्ष्मादि पदार्थों भी 
किसीकी भ्रत्यक्षताकों अवश्य सिद्ध करता है । तात्पय यह कि जिस 
प्रकार अग्नि आदि अनुमानसे जाने जाते दूँ | अत एव वे किसीके 75 
प्रत्यक्ष भी होते हैं । उसो प्रकार सूइमादि अतीन्द्रिय पदार्थ चूँकि 
हम लोगोंके द्वारा अ्रनुमानसे जाने जाते हैं। अ्रत एब वे किसीके 
प्रत्यक्ष भी हैं और जिसके प्रत्यक्ष हैं वही सवेज्ञ है। परमाणु आदि- 
में “अमुमानसे जाने जाते हैं” यह हेतु श्रसिद्ध भी नहीं है क्‍योंकि 
उनको अश्रनुमानसे जाननेमें किसीको विवाद नहीं है। अर्थात्‌ 20 
--सभी मतबाले इन पदार्थोकों अ्नुमेय मानते हैं । 


शहझ्वा-सूहमादि पदार्थोको अत्यक्ष सिद्ध करनेके द्वारा किसी- 
के सम्पूर्ण पदार्थोका प्रत्यक्षज्ञान हो, यह हम मान सकते हैं। परन्तु 
बह अ्रतीन्द्रिय है--इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रखता है, यद्द केसे ? 


समाधान--इसप्रकार--यदि बह जान इन्द्रिजन्य हो तो 25 
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सम्पूण पदार्थोकों जाननेवाला नहीं दो सकता है; क्योंकि इन्द्रियाँ 
अपने योग्य विषय" ( सश्चिष्ठित ओर वतंमान अथ ) में ही ज्ञान- 
को उत्पन्न कर सकती हैं। आओर सुक्त्मादि पदाथ इन्द्रियोंके योग्य 
विषय नहीं हैं| अतः वह सम्पूर पदाथविषयक ज्ञान अनन्द्रियक 

६ ही है--इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित अतीन्द्रिय है, यह बात सिद्ध हो 
जाती है। इस प्रकारसे सर्वज्षको माननेमें किसी भी सब ज्ञवादीको 
विवाद नहीं हे! जेसा कि दूसरे भी कहते हें:--“पुणय-पापादिक 
किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्‍योंकि वे प्रमेय हैं |” 


सामान्यसे सवंज्ञको सिद्ध करके अहेन्तके स्वेज्षताकी सिद्धि-- 


70 शकह्ला--सम्पूण पदार्थोकों साक्षात्‌ करनेवाला अतीन्‍न्द्रिय 
प्रत्यक्षज्ञान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह अरहन्तके हे यह 
केसे ९ क्‍योंकि 'किसीके” यह सबेनाम शब्द हे ओर स्वनाम शब्द 
सामान्‍्यका ज्ञापक होता है ? 


समाधान--सत्य है। इस अनुमानसे सामान्य सव्वज्ञकी 

5 सिद्धि की है। अरहन्त सबज्ञ हैं! यह हम अन्य अनुमानसे सिद्ध 

करते हैं। बह अनुमान इस प्रकार हैः--अरहन्त स्ज्ञ होनेके 

योग्य हैं, क्योंकि वे निर्दोष हैं. जो सवज्ञ नहीं है बह निर्दोष नहीं 

है, जेसे रथ्यापुरुष ( पागल )।' यहद्द केवलव्यतिरेकी हेतुजन्य 
अनुमान है | 

20 आवरण और रागादि ये दोष हैं ओर इनसे रहितताका नाम 

निर्दोधता है। वह निर्दाषता सवज्ञताके बिता नहीं होसकती है । 

क्योंकि जो किब्लिज्ञ है--अल्पज्ञानी है उसके आचरणादि दोषोंका 

अभाष नहीं है। अतः अरहन्तमें रहनेवाली यह निर्दोपता उनमें 


०... परम ५ 43 ७+-+3+-33+7-0- 


९ सम्बद्ध बच्मानं न ग्ह्मते चन्चुरादिना'--मद्री०शक्लो “सु० ४ श्लोक ८४ | 


५.०..0..0 - -- -»->--०*७० ०«-नगाओ हमम-»नन स नाम के - - जओनचनन - अब तल>ेा_. 
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स्वेज्ञताको अवश्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोषता अरहन्त- 
परमेट्ठीमें उनके युक्ति ओर शास्त्रसे अधिरोधी वचन द्वोनेसे सिद्ध 
होती है। युक्ति ओर शास्त्रसे अविरोधी बचन भी उनके द्वारा 
माने गये मुक्ति, संसार ओर मुक्ति तथा संसारके कारण तस्त्व 


ओर अनेकधमंयुक्त चेतन तथा अचेतन तत्त्व प्रत्यक्षादि प्रमाणसे $ 


बाधित न होनेसे भ्रच्छी तरह सिद्ध द्योते हैं। तात्पयं यह कि 
श्ररहन्तके द्वारा उपदेशित तक्‍्तोंमें प्रत्यक्तादि प्रमाणोंसे कोई 
बाधा नहीं आती है। अतः वे यथार्थवकक्‍ता हैं। ओर यथाथबक्‍ता 
होनेसे निर्दोष हैं । तथा निर्दोष होनेसे सबज्ञ हैं । 

शड्भा--इस प्रकार अरहन्तके सबज्ञता सिद्ध हो जानेपर भी 
वह अरहन्तके ही है, यह केसे ? क्योंकि कपिल आदिके भी बह 
सम्भव है ९ 

समाधान--कपिल आदि सबज्ञ नहीं हैं; क्‍योंकि वे सदोष हैं। 
आर सदाष इसलिये हैं कि वे युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन 
करनेवाले हैं। युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन करनेवाले भी 
इस कारण हैं कि उनके द्वारा माने गये मुक्ति आदिक तत्त्व और 
सवथा एकान्त तत्त्व प्रमाणसे बाधित हैं | अतः वे सबज्ञ नहीं हैं । 
अरहन्त ही सबज्ञ हैं। स्वामी समन्तभद्रने भी कहा है:--“हे 
अहन्‌ । वह स्वज्ञ आप ही हैं, क्योंकि आप निर्दोष हैं। निर्दोष 
इसलिये हैं कि युक्ति और आगमसे आपके वचन अविरुद्ध हैं--- 
युक्ति तथा आगमसे उनमें कोई विरोध नहीं आता । और बचनों 
में विरोध इस कारण नहीं डे कि आपका इष्ट (मुक्रित आदि तत्त्व) 
प्रमाणसे बाधित नहीं है | किन्तु तुम्हारे अनेकान्त मतरूप अम्रत- 
का पान नहीं करनेवाले तथा सबंथा एकान्ततक्त्वका कथन करनेवाले 


[0 


20 


ओर झरनेको आप्त मसभनेके अभिमानसे दग्घ हुए एकान्तवा- 2< 


दियोंका इष्ट ( अभिमत तर्व ) प्रत्यक्षसे बाधित है ।” 
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इस तरह इन दो कारिकाओंके द्वारा परामिमततसच्त्वमें बाधा 

ओर स्वाभिमततस्त्वमें अबाधा इन्हीं दोके समर्थनकों लेकर “भावे- 

कान्‍्ते! इस फारिकाके द्वारा प्रारम्भ करके 'स्यात्कारः सत्यलाह्छुनः” 

इस कारिका तक श्राप्तमीमांसाकी रचना की गई है। अर्थात्‌-- 

६ अपने द्वारा माने तत्त्वमें केसे बाधा नहीं हे ? ओर एकान्तवादियों- 

के द्वारा माने तक्त्वमें किस प्रकार बाधा हे ? इन दोनोंका घिस्तृत 

क्विचन स्वामी समस्तभद्रने आप्तमीमांसा' में 'भावेकान्ते! इस 

कारिका ६ से लेकर 'स्यात्कारः सत्यलाडछुन:” इस कारिका ११२ तक 
किया है। अतः यहाँ ओर अधिक विस्तार नहीं किया जाता। 


7क्‍0 इस प्रकार अतीन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्तके द्वी है, यह सिद्ध 
हो गया। ओर उनके वचनोंको प्रमाण होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित 
अतीन्द्रिय अ्रयधि ओर मनःपरययज्ञान भी सिद्ध दो गये। इस 
तरह अपतीनि्द्रिय प्रत्यक्ष निर्दोष ( निर्बाध ) हे-उसके माननेमें 
कोई दोष या बाधा नहीं है। अतः प्रत्यक्षके सांव्ययहारिक और 
75 पारमाथिक ये दो भेद सिद्ध हुये । 


इसप्रकार श्रीजेनाचायें धमंभूषण यति विरचित 
नन्‍्याय-दीपिकामें प्रत्यक्षप्रमाणका प्रकाश 
करने वाला दूसरा प्रकाश पूण हुआ। 


तीसरा प्रकाश 


कफ्ण्ट् सह व्या८ 

दूसरे प्रकाशमें प्रत्यक्ष प्रमाणका निरूपण करके श्स प्रकाशमें 
परोक्ष प्रमाणका निरूपण प्रारम्भ किया जाता है । 

परोक्ष प्रमाणका लक्षण-- 

अविशद प्रतिभासको परोक्ा कहते हैं | यहाँ 'परोक्ष' लक्ष्य है, 
अविशदप्रतिभासत्व” लक्षण हे। तात्पय यह कि जिस ज्ञानका 
प्रतिभास विशद--स्पष्ट नहीं है वह परोक्ष प्रमाण है। बिशदता- 
का लक्षण पहले बतला आय हैं. उससे भिन्न श्रविशदता है। 
उसीको अश्रस्पष्टता कहते हैं। यह अबिशद्ता भी विशद्वाकी तरह 
ध्रनुभवसे जानी जाती हे । 

'जो ज्ञान केवल सामान्यको विषय करे यह परोत्त है! ऐसा 
कोई (यौद्ध) परोक्षका लक्चाण करते हैँ । परम्तु बह ठीक नहीं हे; 
क्‍योंकि प्रत्यक्षकी तरह परोक्ष भी सामान्य और पिशेषरूप वरतुको 
विषय करता है। और इसलिए बह लद्दण श्रसम्भव दोष युक्त है। 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थोमें प्रश्नत्त होकर उनके घटत्वा- 
दिक सामाम्याकारको ओर घटव्यक्षिरूप व्यवच्छेदात्मक विशेषा- 
कारकों एक साथ ही घिषय करता हुआ उपलब्ध होता है उसी 
प्रकार परोक्ष भी सामान्य और विशेष दोनों शआकारोंकों विषय 

करता हुआ उपलब्ध होता है । इस कारण “केबल सामाम्यकों 
घिषय करना! परोक्षका लक्षण नहीं है। श्रपि तु अ्विशवता ही 
परोक्षका लक्षण है। सामाम्य ओर विशेषमेंसे किसी एकको 
बिषय करनेवाला भाननपर तो प्रमाणता ही नहीं बन सकती है! 
क्‍योंकि सभी प्रमाण सामान्य ओर विशेष दानों स्वरूप वस्तुको 
ब्रिषय करनेवाले माने गये हैं। कहा भी दहेः--“सामाभ्य और 


री 
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विशेषरूप वस्तु प्रमाणका विषय है ।”” श्रत: अविशद ( अरपष्ट ) 
प्रतिभासको जा परोक्षका लक्षण कहा है वह बिल्कुल ठीक है। 

परोक्ष प्रमाणके भेद और उनमें श्लानान्तरकी सापेक्षताका 
कथन-- 


६5 उस परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:--१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्नान, 
३ तके, ७ अनुमान और ५ आगम।| ये पाँचा ही परोक्ष प्रमाण 
ज्ञानान्तरकी अपेक्षासे उत्पन्न होते हैं| स्मरशमें पूल अनुभवकी 
अपेक्ता होती है, प्रत्यभिज्ञानमें स्मरण और अनुभघकी, त्कमें 
अनुभव, स्मरण शोर प्रत्यभिज्ञानकी, अनुमानमें लिड्भदश न, 

॥0 व्याप्तिस्मरण आदिकी ओर आगममें शब्दश्रवण, सद्लेतभ्रहर 
(इस शब्दका यह श्रथ है, इस प्रकारके सह्लेतके ग्रहण) आदिकी 
अपेक्ता होती हे । किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणमें ज्ञानान्‍तरकी अपन्षा नहीं 
होती, वह स्वतन्त्ररूपसे-ज्ञानानतरनिरपेक्ष ही उत्पन्न होता है । 
स्मरण आदिकी यह ज्ञानान्तरापेज्ञा उनके अपने अपने निरूपण- 

इ5 के समय बतलायी जायगी | 


प्रथमत: उदिष्ट स्मृतिका निरूपण-- 


स्मृति किसे कहते हैं ? “बह” इस प्रकारसे उललखित होने- 

बाले और पहले श्रनुभव किये हुये पदा्थेकों बिषय करनेवाले 
ज्ञानको स्मृति हक हैं। जेसे 'वह देवदत्त' | यहाँ मा 

' 20 किया हुआ ही देवदत्त “वह' शब्दके द्वारा ज़ाना जाता है । इस- 
,. लिये यह ज्ञान 'वह! शब्दस उल्लखित होनेवाला और अनुभूत 
पदार्थों विषय करनेवाला है! जिसका अनुभव नहीं किया उसमें 

यह ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञानका जनक अनुभव है ओर 

बह अनुभव धारणारूप, ही कारण होता है; क्योंकि पदा्थमें अब- 

25 प्रद्मादिक ल्लान हो जानेपर भी धारणाफे अ्भावमें स्मृति उत्पन्न 
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नहीं होती | कारण, धारणा श्रात्मामें उस प्रकारका संस्कार पेंदा 
करती है, जिससे वह कालान्‍्तरमें भी उस अनुभूत विषयका 
स्मरण करा देती है। इसलिये धारणाके विषयमें उत्पन्न हुआ बह 
शब्दसे उल्लिखित हानवाला यह ज्ञान स्मृति है, यह सिद्ध होता है ! 


शक्ला--यदि धारणाके द्वारा ग्रहण किये विषयमें ही स्मरण 
उत्पन्न होता है तो ग्रहीतग्राही होनेसे उसके अ्रप्रमाणताका 
प्रसज्ञ आता है ? 

समाधान--नहीं; ईहा आदिककी तरह स्मरणमें विषयभेद 
मोजूद हे । जिस प्रकार अवग्रहादिकके द्वारा प्रहण किये हुये अथे- 
को विषय करनेवाले ईहादिक ज्ञान में विषयभेद होने से अपने विषय- 
सम्बन्धी संशयादिरूप समारोपको दूर करनेके कारण प्रमाणता है 
उसी प्रकार स्मरणमें भी धारणाक द्वारा प्रहण किये गये विषयमें 
प्रवृत्ति होनेपर भी प्रमाणता ही है। कारण, धारणाका विषय 
इदन्तासे युक्त अर्थात “यह! है-“यह' शब्दके प्रयोगपुबंक डल्लिखित 
होता है ओर स्मरणका तत्तासे युक्त अर्थात्‌ बह हैे--“बह” शब्दके 
द्वारा निर्दिष्ट होता है। तात्पय यह कि धारणाका विषय तो बत्तें- 
मानकालीन है और स्मरणका विषय भूतकालीन है । अतः स्मरण 
अपने विषयमें उत्पन्न हुये अस्मरण आदि समारोपको दूर करने- 
के कारण प्रमाण ही है--अ्रप्रमाण नहीं । प्रमेयकमलमात्तेण्डमें 
भी कहा है :--“विस्मरण, संशय ओर विपययरूप समारोप है 
ओर उस समारोपको दूर करनेसे यह स्मृति प्रमाण है |” 

(स्मरण अनुभूत विषयमें प्रवृत्त होता है” इतनेसे यदि बह 
अग्रमाण हो तो अनुमानसे जानी हुई अग्निको जाननेके लिये 


पीछे प्रवृत्त हुआ प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठट्दरेगा। अतः स्मरण किसी 
भी प्रकार अप्रमाण सिद्ध नहीं दोता । 


20 
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प्रत्यक्षादिककी तरह स्पतृति अविसंवादी है--विसंवाद रहित 

है, इसलिए भी वह प्रमाण हे। क्योंकि स्मरण करके यथास्थान 

रखी हुई बस्तुओंको प्रहण करनेके लिये प्रवृत्त होनेवाले व्यक्षिकों 

स्मरणके विषय (पदा्थ)में बिसंवाद-भूल जाना या अन्‍्यत्र प्रशृत्ति 

६ करना नहीं होता। जह्दीं बिसंबाद होता दे वह प्रत्यक्षाभासकी 

तरह स्मरणाभास है | उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह 
स्मरण नामका प्रथक प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ | 


प्रत्यभिनज्नानका लक्षण ओर उसके भेदोंका निरूपण--- 


अनुभव ओर स्मरणपूर्वक होनेवाले जोड़रूप ज्ञानको प्रत्य- 

70 भिज्ञान कहते हैं | 'यह' का उल्लेख करनेबाला ज्ञान अनुभव है 

श्रौर 'वह' का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनोंसे पेदा होने वाला 

तथा पूर्व ओर उत्तर श्रवस्थाओं में वत्तेमान एकत्व, साहश्य और 

बेलक्षणय आदिका विषय करनेवाला जा जोडरूप ज्ञान होता है 

यह प्रत्यभिज्ञान है,ऐसा समभना चाहिये। जेसे वही यह जिनदत्त 

7६ है; गोके समान गवय (जज्जली पशुव्रिशेष) हाता है, गायसे भिन्न 
भेंसा होता है, इत्यादिक प्रत्यभिज्ञानके उदाहरण हैं । 


यहाँ पहले उदाहरणमें, जिनदत्तकी पूषरे और उत्तर अबस्था- 
आझोमें रहनेवाली एकता भप्रत्यभिज्लानका विषय है । इसीकों एकत्व- 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं | दूसरे उदाहरणमें, पहले अनुभष की हुई 
. 20 गायको लेकर गबयमें रहनेवाली सहृशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है । 
इस प्रकारके ज्ञानकों साहश्यप्रत्यभिन्नान कहते ६ । तीसरे उदा- 
हरणामें, पहले अनुभव की हुई गायको खेकर सैंसामें रहनेजाली 
बिसटशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है । इस तरदका ज्ञान वेसाहश्य- 
प्रत्यभिनज्नान कहलाता है। इसी प्रकार श्रीर भी प्रत्यभिज्ञानके 
/ 2$ भेद अपने अनुभवसे स्वयं विचार लेना चाहिये। इन सभी प्रत्य- 


तौसरा प्रकाश ३१७७ 


भिन्नानोंमें अनुभध ओर स्मरणकी अपेक्षा होनेसे उन्हें अनुभव 
ओर स्मरणद्वेतुक माना जाता है। 


किन्हींका कहना है कि अनुभव और स्मरणसे भिन्न प्रस्य- 
भिक्लान नहीं हे । (क्योंकि पूष और उत्तर अवस्थाओंकोी विषय 
फरनेवाला एक ज्ञान नहीं हो सकता हे | कारण, विषय भिन्न है। 
दूसरी बात यह हे, कि “बह” इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है वह 
तो परोक्ष है ओर “यह' इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष 
है--इसलकिये भी प्रत्यक्ष और परोक्षरूप एक ज्ञान नहीं हो सकता 
है, किन्तु वे अनभव ओर स्मरण रूप दो जन हैं |) यह कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि अनुभव तो वत्तेमानकालीन पर्यायको द्वी विषय 
करता है ओर स्मरण भूतकालीन पर्यायका द्योतन करता हे। इस- 
लिये ये दोनों अतीत ओर बत्तमान पर्यायोंमें रहनेबाली एकता, 
सहृशता आदिकों केसे विषय कर सकते हैं ९ अर्थात्‌--नहीं कर 
सकते हैं। अतः स्मरण ओर अनुभवसे भिन्न उनके बादमें होने- 
चाला तथा उन एकता, सटृशता आदिको विषय करनेवाला जो 
जोड़रूप ज्लान होता हे वही प्रत्यभिज्ञान है । 


अन्य दूसरे (बेशेषिकादि) एकत्वप्रत्यभिज्नानको स्वीकार करके 
भी उसका प्रत्यक्षमें अन्चर्भाव कल्पित करते हैं। वह इस प्रकार- 
से है :--जो इन्द्रियोंके साथ अन्बय ओ्रौर ज्यतिरेक रखता है चह 
प्रत्यक्ष है। अर्थात्‌-जो इन्द्रियोंके हानपर होता है ओर उनके 
अभावमें नहीं होता वह प्रत्यक्ष है, यद्द प्रसिद्ध हैे। ओर इन्द्रियों- 
का अन्वय तथा व्यतिरेक रखनेवाला यह प्रत्यभिज्ञान है। इस 
कारण बह प्रत्यक्ष हे । उनकर भी यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 
इन्द्रियों बत्तेमान पर्यायमात्रके विषय करनेमें ही उपच्षीण (चरि- 
ताथे) हो जानेसे बत्तेमान ओर अतीत अवस्थाओंमें रहनेवात्ले 


25 
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एकत्वको विषय नहीं कर सकती हैं । इन्द्रियोंकी अविषयमें 
प्रवृत्ति मानना योग्य नहीं है। श्रन्यथा चक्षुके द्वारा रसादिकका 
भी ज्ञान होनेका प्रसक्ष आवेगा। 


शक्ला--यह ठीक है कि इन्द्रियाँ वत्तमान पर्यायमात्रकों दी 


5 विषय करती हैं तथापि वे सहकारियोंकी सहायतासे वत्तमान 


70 


75 


20 


35 


श्रोर अतीत अवस्थाश्रोंमें रहनेवाले एकत्वमें भी ज्ञान करा सकती 
हैं। जिस प्रकार अव्जनके संस्कारसे चज्नु व्यवधानप्राप्त ( ढके 
हुये) पदाथको भी जान लेती है। यद्यपि चक्षुके व्यवहित पदार्थको 
जाननेकी सामथ्य (शक्ति ) नहीं हे। परन्तु अश्लनसंस्कारकी 
सहायतासे वह उसमें देखी जातो है उसी प्रकार स्मरण आदिकी 
सहायतासे इन्द्रियाँ ही दोनों अवस्थाओं में रहनेवाले एकत्वको 
जान लेगी । अ्रतः उसको जाननेके लिये एकत्वप्रत्यभिज्ञान नाम- 
के प्रमाणान्तरकी कल्पना करना अनावश्यक हे ? 


समाधान--यह कहना भी सम्यक्‌ नहीं है; क्योंकि हजार 
सहका रियोंके मिल जानेपर भी अविषयमें--जिसका जा विषय 
नहीं है, उसकी उसमें--प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । चक्षुके अश्लन- 
संस्कार आदि सहायक उसके अपन विषय रूपादिकमे ही उसको 
प्रवत्त करा सकते हैं, रसादिक अविषयम नहीं। ओर इन्द्रियोंका 
अविषय हे पूव तथा उत्तर अवस्थाओंम रहनेवाला एकत्व | अतः 
इसे जाननेके लिए प्रथक प्रमाण मानना ही होगा। सभी जगह 
विषय-भेदके द्वारा हो प्रमाणके भेद स्वीकार किये गये हैं । 

दूसरी बात यह है, कि “वही यह है” यह ज्ञान अस्पष्ट ही 
है--स्पष्ट नहीं है । इसलिये भी उसका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव नहीं 
हा! सकता है | ओर यह निश्चय ही जानना चाहिये कि चक्षु- 
आादिक इन्द्रियोंमें एकत्वज्ञान उत्पन्न करनेकी सामथ्य नहीं हे। 


तीसरा प्रकाश श्ज््ट 


अन्यथा लिझ्नदशन (धूमादिकका देखना) और व्याप्तिका स्मरण 
आदिककी सहायतासे चक्षुरादिक इन्द्रियाँ ही श्रग्नि आदिक लिक्नि 

( साध्य )का ज्ञान उत्पन्न कर दं। इस तरह अनुमान भी प्रथक 
प्रमाण नहो। यदि कहा जाय, कि चक्षुरादिक इन्द्रियाँ तो अपने 
विषय धूमादिकके देखने मात्रमें ही चरिताथ हो जाती हैं, 5 
वे अग्नि आदि परोक्ष अथमें प्रवृत्त नहीं हो सकतीं। अतः अग्नि 
आदि परोक्ष अर्थोका ज्लान करनेके लिये अनुमान प्रमाणको प्रथक 
मानना आवश्यक है, तो प्रत्यभिज्नानने क्‍या अपराध किया ? 
एकत्वको बिषय करने के लिये उसको भी प्रथक मानना जरूरी है | 
अतः प्रत्यभिज्ञान नामका प्रथक प्रमाण है, यह स्थिर हुआ।.. 70 


सारृश्यप्रत्यभिज्ञान उपसान नामका पृथक प्रमाण है” ऐसा 
किन्हीं (नेयायिक ओर मीमांसकों)का कहना हैं। पर बह ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि स्मरण और अरनुभवपूर्वक जोड़रूप ज्ञान होनेसे 
उसमें प्रत्यभिज्ञानता (प्रत्यभिनज्नानपना)का उदंघन नहीं दोता--बह 
उसमें रहती है। अतः वह प्रत्यभिज्ञान दी है। अन्यथा (यदि साइ्- 75 
श्यविषयक ज्ञानकों उपमान नामका प्रथक प्रमाण माना जाय तो) 
“गायसे भिन्न भेसरा हे! इत्यादि विसटशताको विषय करनेवाले 
चेसादश्यज्ञानको ओर “यह इससे दूर है” इत्यादि आपेक्षिक ज्ञानको 
भी प्रथक प्रमाण द्वाना चाहिये। अवः जिस प्रकार वेसाहश्यादि 
ज्ञानोंमें प्रत्यभिज्ञानका लक्षण पाया जानेसे बे प्रत्यभिज्ञान 20 
हैं उसी प्रकार साहश्यविषयक ज्ञानम भी प्रत्यभिज्ञानका लक्षण 
पाया जानेसे वह प्रत्यभिज्ञान ही हे--उपमान नहीं। यही प्रामा- 
रिक परम्परा हे। 


तक प्रमाणका निरूपश-- 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाण हो । तकेका क्‍या स्वरूप है ? व्याप्तिके 25 
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ज्ञानको तक कहते हैं। साध्य ओर साधनमें गम्य ओर गमक 
( बोध्य श्र बोधक ) भावफका साधक और व्यभिचारकी गन्धसे 
रहित जो सम्बन्ध विशेष है उसे व्याप्ति कहते हैं। उसीको अवि- 
नाभाव भी कहते हैं। उस व्याप्तिके होनेसे अग्न्यादिकको घूमादिक 
$ ही जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिककी अग्न्यादिकके 
साथ व्याप्ति (अविनाभव) नहीं हे । इस अविनाभावरूप व्याप्तिके 
ज्ञानम जो साधकतम है वष्ठ यही तक नामका प्रमाण है। श्झोक- 
वास्तिकभाष्यम भी कहा है :--“'साध्य ओर साधनके सम्बन्ध- 
बिषयक श्रज्ञानका दूर करनेरूप फल जो साधकतम हे 
70 वह तक हे ।” 'ऊहा' भी तकका ही दूसरा नाम है। बह तके उक्त 
व्याप्तिको सवंदेश ओर सर्वकालकी अपेक्तासे विषय करता है| 


शझ्वा--इस तकंका उदाहरण क्या हैं 0 
समाधान--जहाँ जहाँ धूम होता हे वहाँ वहाँ अग्नि 
होती है” यह तकका उदाहरण है। यहाँ घूमके होनेपर अनेक बार 
75 अग्निकी उपलब्धि और अग्निके अभाषमें धूमकी अनुपलब्धि 
पाई जानेपर 'सब जगह ओर सब कालमे धुआँ अग्निका व्य- 
भिचारी नहीं ह--अ्रग्निके होनेपर ही होता हैं ओर अग्निके 
अभावमें नहीं हात”' इस प्रकारका सबदेश और सबकालरूपसे 
अधिनाभावको प्रहण फरनेबाला बादमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
20 वह तके नामका प्रत्यज्ञादिकसे भिन्‍न ही प्रमाण है। प्रत्यत्त 
निकटबर्ती ही धूम और अग्निके सम्बन्धका ज्ञान कराता है, अत 
बह व्याप्तिका ज्ञान नहीं करा सकता। कारण, व्याप्ति सवदेश 
आर सबंकालकों लेकर हं।ती हे । 


शकह्रा-यद्यपि अत्यक्षसामान्य ( साधारण प्रत्यक्ष ) व्याप्तिको 
25 विषय करनेमें समथ नहीं है तथापि विशेष प्रत्यत्ञ उसको विषय 
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करनेमें समर्थ है ही। वह इस प्रकारसे--रसोईशाला आदियें 
धूम ओर अग्निको सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यत्ता हुआ । 
इसके बाद अनेकों बार ओर कई प्रत्यक्ष हुये; पर थे सब प्रत्यक्ष 
ब्याप्तिकों विषय करनेमें समर्थ नहीं हैं। लेकिन पहले पहलेके 
अनुभव किये धूम ओर अग्निका स्मरण तथा तत्सजातीयके अनु- 
सन्धानरूप प्रत्यभिज्नानसे सहित होकर कोई प्रत्यद्ा-विशेष सब- 
देश-कालको लेकर होनेवाली व्याप्तिको भी प्रहण कर सकता है। 
आर इसलिये स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञानसे सहित प्रत्यक्ष-विशेष ही 


जब व्याप्तिको विषय करनेमें समर्थ है, तब तक नामके प्रथक 
प्रमाणकों माननेकी क्या आवश्यकता है ९ 


समाधान--ऐसा कथन उनकी न्याय-मागकी श्रनभिज्ञताको 
प्रकट करता है; क्योंकि (हजार सहकारियोंके मिल जानेपर भी 
अविषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है? यह हम पहले कह आये है । 
इस कारण प्रत्यक्षके द्वारा व्याप्तिका प्रहण बतलाना सड्भत नहीं 
है। किन्तु यह सद्भत प्रतीत होता हैँ कि स्मरण; प्रत्यभिज्ञान 
आओर अनेकों बारका हुआ प्रत्यक्ष ये तीनों मिलकर एक बेस ज्ञान- 
को उत्पन्न करते हैं जो व्याप्तिके ग्रहण करनमें समथ है और 
बही तके है । अनुमान आदिकके द्वारा तो व्याप्तिका प्रहण होना 
सम्भव ही नहीं हैं। तात्पय यह कि अनुमानस यदि व्याप्तिका 
ग्रहण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते हैं--जिस अनुमानकी 
व्याप्तिका ग्रहण करना है उसी अनुमानसे व्याप्तिका प्रहण होता 
हे या अन्य दूसर अनुमानसे ? पहले विकल्पमें अन्योन्याश्रय दोष 
आंता है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान जब हो जाय, तब अनुमान अपना 
स्वरूपलाभ करे और अनुमान जब स्वरूपलाभ करले, तब व्याप्रिका 
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ज्ञान हो, इस तरह दानों परस्परापेक्ष हैं। श्रन्य दूसरे श्रनुमानसे 25 
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व्याप्तिका ज्ञान मननेपर अनवस्था दोष आता! हे, क्‍योंकि दूसरे 
अनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान अन्य तृतीय अनुमानसे मानना होगा, 
ठृत्तीय अनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान अन्य चौथे अनुमानसे माना 
जायगा, इस तरह कहीं भी ज्यवस्था न होनेसे अनवस्था नामका 

६ दोष प्रसक्त होता है। इसक्तिये अनुमानस व्याप्रिका ग्रहण सम्भव 
नहीं हे। ओर न आगमादिक प्रमाणोंसे भी सम्भव है, क्योंकि 
उन सबका विषय भिन्न भिन्न हैं| ओर विषयभेदसे प्रमाण-भदकी 
व्यवस्था होती है । अतः व्या प्रिका प्रहण करनेके लिये तक प्रमाण- 
का मानना आवश्यक हें | 


80 “निर्विकल्पक प्रत्यद्षके अनन्तर जो विकल्प पेदा होत! है वह 
व्याप्तिकों ग्रदण करता है” ऐसा बौद्ध मानते हैं; उनसे हम पूछते हैं 
कि वह विकल्प प्रप्रमाण हे अथवा प्रमाण ? यदि अप्रमाण हें, तो 
उसके द्वारा ग्रहीत व्याप्रिम प्रमाणता केसे ? और यदि प्रमाण हे, 
तो बह प्रत्यक्ष हे अथवा अनुमान ? प्रत्यक्ष हो नहीं सकता; क्योंकि 

75 वह अस्पप्ज्ञान हैं ओर अनुमान भी नहीं हा सकता; कारण, उसमें 
लिज्ञदशन आदिकी अपना नहीं होती | यदि इन दोनोंस भिन्न ही 
काई प्रमाण है, ता वही ता तक है । इस प्रकार तक नामके प्रमा- 
णका निरंय हुआ | 

अरनुसान प्रमाणका निरूपण-- 

20 अ्रत्र अनुमानका बणन करते हैं। साधनस साध्यका ज्ञान 
होंनेको अनुमान कहते हैं । यहाँ अनुमान! यह लक्ष्य-निद्धश है 
औझौर “साधनसे साध्यका ज्ञान होना” यह उसके लक्षणका कथन 
है। तात्पय यह कि साधन--धूमादि लिब्नसे साध्य--अप्रि आदिक 
लिम्लीमें जा ज्ञान हाता है वह अनुमान है। क्‍योंकि वह साध्य- 

25 ज्ञान ही अग्नि आदिकके अज्ञानका दूर करता है। साधनज्ञान 
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अनुमान नहीं है, क्‍योंकि बह तो साधनसम्बन्धी अज्ञानको ही दूर 
करनेमें चरितार्थ हो जानेसे साध्यसम्बन्धी अज्ञानकों दर नहीं 
कर सकता है। अतः नेयायिकोंने अनुमानका जो लक्षण कहा है 
“लिकुज्ञान अनुमान है” वह सद्भत नहीं हे। हम तो स्मरण 
अआदिकी उत्पत्तिमें अनुभव आदिकी तरह व्याप्तिस्मरणसे 
सहित लिड्डन्नानका अनुमान प्रमाणकी उत्पत्तिमें कारण मानते 
हैं। इसका खुलासा इस प्रकार हेः--जिस प्रकार धारणा नामका 
अनुभव स्मरणमें कारण हाता है, तात्कालिक अनुभव तथा स्मग्ण 
प्रत्यभिज्ञानमें और साध्य तथा साधनविषयक स्मरण, प्रत्यमि- 
ज्ञान ओर अनुभव तकमें कारण होते हैं उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण 
आदिसे सहित होकर लिड्लज्ञान अनुमानकी उत्पत्तिमें कारण होता 
हे--बह स्वय अनुमान नहीं है । यह कथन सुसझ्भत ही है । 


शकह्कटा--आपके मतमें--जनदशेनमें साधनको ही अनुमानमें 
कारण माना है, साधनके ज्ञानकों नहीं, क्योंकि “साधनसे साध्य- 
के ज्ञान होनको अनुमान कहते हैं ।” ऐेसा पहले कहा गया है ९ 


समाधान - नहीं; 'साधनसे' इस पदका अथ “निश्चयपथप्राप्त 
धूमादिकस' यह विव्ज्षित है| क्योंकि जिस धूमादिक साधनक्रा 
निश्चय नहीं हुआ है । अर्थात्‌-जिसे जाना नहीं है वह्‌ साधन 
ही नहीं हो सकता हे | इसी बातको तत्त्वाथश्लोकवात्तिकर्म कहा 
है:--“साधनसे साध्यके ज्ञान हानकाो विद्वानोंन अनुमान कहा 
है।” इस बातिकका अथ यह है कि साधनसे--अर्थाव जाने 
हुये घूमादिक लिड्डसे साध्यमें अर्थातं-अग्नि आदिक किन्लीमें 
जो ज्ञान होता है बह अनुमान है। क्‍योंकि जिस धूमादिक लिज्ञ- 
को नहीं जाना हे उसका साध्यके ज्ञानमं कारण माननंपर सोये 
हुये अथवा जिन्होंने धूमादिक लिड्ककों प्रहण नहीं किया उनको 


20 


35 


श्पड न्यौय-टदीपिका 


भी अग्नि आदिकका ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये 
साधनसे होनेबाला साध्यका श्लान ही साध्यविषयक अज्ञानकों 
दूर करनेसे अनुमान है, लिन्नज्ञानादिक नहीं । ऐसा अकलइझ्लादि 
प्रामारिक विद्वान कहते हैं। तात्पय यह कि जझ्ायमान साधनको 
६ अनुमानमें कारण प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जेनदशनमें साधनको अनुमानमें कारण नहीं माना, अपि तु 
साधनज्ञानको ही कारण माना है | 
साधनका लक्षश-- 
बह साधन क्या है, जिससे होनेवाले साध्यके ज्ञानकों अनु- 
0 मान कहा है ? अर्थात्‌ू-साधनका क्या लक्षण है ? इसका उत्तर यह 
है--जिसकी साध्यके साथ अ्रन्यथानुपपत्ति (अविनाभाव) निश्चित 
है उसे साधन फह्ते हैं। तात्पय यह कि जिसकी साध्यके अभाव 
में नहीं होनेरूप व्याप्ति, अविनाभाव आदि नामोंवाली साध्या- 
न्यथानुपपत्ति --साध्यके होनेपर ही होना और साध्यके अभावमें 
5 नहीं होना--तके नामके प्रमाण द्वारा निर्णीत हैं वह साधन है | 
श्रीकुमार नन्दिभट्वारकने भी केही हेः--“अन्यथानुपपत्तिमात्र 
जिसका लक्षण है उसे लिड्ठ कहा है।” 
साध्यका लक्षण-- 
वह साध्य कया है, जिसके अविनाभावकोी साधनका लक्षण 
20 प्रतिपादन किया है ९ अ्रर्थात्‌ृ-साध्यका क्या स्वरूप है 0 सुनिये-- 
शक्य, अभिप्रेत श्र श्रप्नसिद्धका साध्य कहते हैं । शक्य यह है 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित न हानेसे सिद्ध किया जा सकता 
है। अभिप्रेत वह हे जो बादीको सिद्ध करनेके लिये अभिमत 
है--इष्ट हे। भोर अप्रसिद्ध वह दे जो सन्देहादिकसे युक्त दोनेसे 
25 भनिश्चित है, इस तरद्द जो शक्‍य, अ्रभिप्रेत ओर अ्रप्रसिद्ध है 
बही साध्य है । 
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यदि अशक्य ( बाधित ) को साध्य माना जाय, तो अग्निमें 
भ्रनुष्णता ( उध्णताका अभाव ) आ्रादि भी साध्य हो जायगी। 
अ्रनभिग्रं तको साथध्य माना जाय, तो श्रतिप्रसह् नामका दोष 
आवेगा । तथा प्रसिद्धकों साथ्य माना जाय, तो अमुमान व्यथ हो 
जायगा, क्योंकि साध्यकी सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता है 
ओर वह साथ्य पहलेसे प्रसिद्ध हे | अतः शक्यादिरूप ही साभ्य 
है। न्यायविनिश्वयमें भी कहा है:--- 


साध्यं शक्यममभिप्रेतमप्रसिदं ततो5परम | 
साध्याभासं विरुद्धांदि साधघनाविषयत्वत: ||१७२॥| 


इसका अथ यह है कि जो शकय है, अभिप्र त है और अ्रप्रसिद्ध 
है वह साध्य है ओर जो इसस विपरीत है वह साध्याभास है। 
यह साध्याभास कोन है 0 विरुद्धाविक हैं । प्रत्यक्षादि से बाधितको 
विरुद्ध कहते हैं। आदि' शब्द्से अनभिप्रेत ओर प्रसिद्धका 
प्रहणा करना चाहिये। य तीनों साध्याभास क्यों हैं ? चूँकि ये 
तीनों ही साधनके धिषय नहीं हैं। अर्थात--साधनके द्वारा ये 
विषय नहीं किये जाते हैं | इस ग्रकार यह अकलझ्डुंदेवके अभि- 
प्रायका संक्तेप है । उनके सम्पूण श्रभिप्रायकों तो स्याद्वादविद्या- 
पति श्रीवादिराज जानते हैं। अथाव--श्रकलझदेवकी उक्त 
कारिकाका विशवद एवं विस्तृत व्याख्यान श्रीवादिगजने न्‍्यायविनि- 
श्रयकें व्याख्यानभूत अपने न्यायविनिश्वविवरणमें किया हे। 
भरत: अकलडूदेवक पूर आशयको तो बे ही जानते हैं! यहाँ सिफ 
उनके अ्भिप्रायके अ्ंशमातन्रको दिया हैे। साधन ओर साध्य दोनों - 
को लेकर श्लाकवार्त्तिकमें भी कहा हैः:--“जिसका अ्रन्थानुपपत्ति- 
मात्र लक्षण है, अर्थात--जो न त्रिलक्षणरूप है ओर न पत्चलक्षण- 


। 


20 


रूप है, केवल अविनाभावविशिष्ट है बह साधन है | तथा जो शकय 25 
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है, अभिप्रेत है ओर अप्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है ।” 


इस प्रकार अविनाभावनिश्चयरूप एक लक्षणवाले साधनसे 
शक्‍य, अभिप्रंत और अप्रसिद्धरू्प साध्यके ज्ञानकों अनुमान 
कहते हैं, यह सिद्ध हुआ ! 


बह अनुमान दो प्रकारका हैः--१ स्वार्थनुमान ओर २ परा- 
र्थानुमान | उनमें स्वयं ही जाने हुये साधनसे साध्यके ज्ञान होने- 
को स्वार्थानुमान कहते हैं। अर्थात+दूसरेके उपदेश ( प्रतिज्ञादि- 
ब्ाक्यप्रयाग ) की अपक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किये ओर 
पहले तक प्रमाणसे जाने गये तथा व्याप्तिके स्मरणसे सहित 
धूमादिक साघनसे पवत आदिक धर्म अग्नि आदि साध्य- 
का जो ज्ञान होता है बह स्वार्थानमान है। जेसे--यह पव्त 
अग्नियाला है; क्योंकि धूम पाया जाता है। यद्यपि न्वार्थानुमान 
ज्ञानहप है तथायि समम्ानेके लिय उसका यह शब्दद्वारा उल्ततस्त 
किया गया हँ। जंस यह घट ह' इस शब्दक द्वारा प्रत्यक्षका 
ल्लेख किया जाता हैं। पवत अग्निवाला हू, क्योंकि धूम पाया 
जाता है! इस प्रकार अनुमाता जानता हें--अनुमिति करता हैं, 
तरह स्वाथानुमानकों रिथिति हे । अथांतू--स्वाथानुमान इस प्रकार 
प्रवृत्त होता है, ऐसा समझना चाहिये। 


स्वार्थानुमानके अड्ोंका कथन-- 


इस स्वार्थानुमानके तीन अड्ज हें:--? धर्मी, २ साध्य ओर 
३ साधन | साधन साध्यका गमक (ज्ञापक) होता है, इसलिए वह 
गमकरूपसे श्रज्ञ है । साध्य, साधनके द्वारा गम्य होता है-- 
जाना जाता है; इसलिये वह गम्यरूपसे अड्गज है | और धर्मी 
साध्य-धर्म का आधार हाता है, इसलिये बह साध्यधर्म के आधार 
रूपसे अक्ल हैे। क्योंकि किसी आधार विशेषमें साध्यकी सिद्धि 
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फैरनों अनुमानकां प्रयोजन है । केवल धर्मकी सिद्धि तो व्याप्ति- 
निश्चयके समयमें ही दो जाती हे। कारण, “जहाँ जहाँ घूम होता है 
वहाँ बहाँ अग्नि होती है! इस प्रकारकी व्याप्रिके प्हण समयमें 
साध्यधमं-अप्रि ज्ञात हो ही जाती है। इसलिये केबल धमेकी 
सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन नहीं है । किन्तु 'पर्वेत अग्नि- 
वाला है! अथवा 'रसाईशाला अग्निवाली है” इस प्रकार 'परवत' 
या 'रसोई शाला में वृत्तिरूपसे अग्निका ज्ञान अनुमानस ही होता 
है । अतः आधारविशेष ( पवरतादिक )में रहनेरूपसे साध्य (अ- 
ग्नयादिक)की सिद्धि करना अनुमानका प्रयोज्नन हे | इसलिये 
धर्मी भी स्वार्थानुमानका अड्ढ हे । 

अथवा, स्वार्थानुमानके दो अद्न हैं:--१ पक्ष ओर ९२ हेतु । 
क्यों कि साध्य-धमंस युक्त धर्मीका पक्ष कहा गया है। इसलिये 
पक्तषको कहनेस धम ओर धर्मी दोनोंका ग्रहण हो जाता है| इस 
तरह स्वार्थानुमानके धर्मी, साध्य और साधनके भेदसे तीन अह्ज 
अ्रथवा पक्ष ओर साधनक भेदस दा अज्ज] हैं, यह सिद्ध दो गया । 
यहाँ दोनों जगह विवज्ञाका भेद है। जब स्वार्थानुमानके तीन 
अड्ग कथन किये जाते हैं तब घर्मी ओर घमके भंदकी बिवज्ञा 
है और जब दो अझ्डज कहे जाते है तब घर्मी ओर धमके समु- 
दायकी घिबत्षा है | तात्पय यह कि स्वार्थानुमानके तीन या दो 
अज्ञोक कहनमें कुछ भी विरोध अथवा अथभद नहीं है | केवल 
कथनका भेद है | उपयुक्त यह धर्मी प्रसिद्ध ही होता हे--अप्रसिद्ध 
नहीं | इसी बातका दुसर बिद्वानोंन कहा है :--प्रसिद्धों धर्मी” 
अर्थात्‌-धर्मी प्रसिद्ध होता है । 


धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण-- 
धर्मीकी प्रसिद्धि कहीं ता प्रमाणसे, कहीं विकल्पसे ओर 
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कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे होती है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों- 
मेंसे किसी एक प्रमाणसे धर्मीका निश्चय हो ना 'प्रमाशसिद्ध धर्मी' 
है । जिसकी प्रमाण॒ता या अ्रप्रमाणताका निश्चय नहीं हुआ हे 
ऐसे ज्ञानसे जहाँ धर्मीकी सिद्धि होती हे उसे 'विकल्पसिद्ध धर्मीः 

६ कहते हैं। श्रौर जहाँ प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे धर्मीका निणेय 
किया जाता है वह 'प्रभमाणविकल्प सिद्ध धर्मी' हे । 


प्रमाणसिद्ध धर्मीका उदाहरण--धूमसे अग्निकी सिद्धि 
करने में पवेत' है | क्योंकि वह प्रत्यक्षसे जाना जाता है | 
विकल्पसिद्ध धर्मीका उदाहरण इस प्रकार है:--'सवज्ञ है, 

70 क्योंकि उसके सद्भावके बाधक प्रमाणोंका अभाव अच्छी तरह 
निश्चित है, अर्थात--उसके अस्तित्यका कोई बाधक प्रमाण नहीं 
है । यहाँ सद्भाव सिद्ध करने में 'सवेज्ञ' रूप धर्मी विकल्पसिद्ध धर्मी 
है। अथवा 'खरविषाण नहीं है, क्योंकि उसको सिद्ध करनेवाले 
प्रमाणोंका श्रभाव निश्चित हे! यहाँ अ्रभाव सिद्ध करनेमें 'खर- 

7६ विषाण' विकल्पसिद्ध धर्मी है | 'सवज्ञ' सद्भाव सिद्ध करनेके 
पहले प्रत्यक्षादिक किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं हे, किन्तु केबल 
प्रतीति (कल्पना)से सिद्ध हे, इसलिये वह बिकल्पसिद्ध धर्मी है। 
इसी प्रकार 'खरबिषाण” असद्भाव स्रिद्ध करनेके पहले केवल 
कल्पनासे सिद्ध है, अतः बह भी विकल्पसिद्ध धर्मी है । 

20 उभयसिद्ध धर्मीका उदाहरण--“शब्द १रिणमनशील है,क्योंकि 
बह किया जाता हे--तालु आदिकी क्रियासे उत्पन्न होता हे ।' यहाँ 
शब्द है | कारण, वत्त मान शब्द तो प्रत्यक्षसे जाने जाते हैं, परन्तु 

पक ओर भविष्यत॒कालीन शब्द केबल ग्रतीतिसे सिद्ध हैं 
वे समस्त शब्द यहाँ घ॒र्मी हैं,इसलिये 'शब्द' रूप धर्मी प्रमाण 

26 तथा विकल्प दोनोंसे सिद्ध अर्थात--उभयसिद्ध धर्मी है। प्रमाण- 
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सिद्ध और उभयसिद्ध धर्मीमें साध्य यथेच्छ होता है--उसमें कोई 
नियम नहीं होता । किन्तु विकल्पसिद्ध धर्मीमें सद्भाव ओर असद्भाव 
ही साध्य होते हैं, ऐसा नियम है। कहा भी है :--“विकल्पसिद्ध 
धर्मीामें सत्ता ओर असत्ता ये दो ही साध्य होते हैं।” इस प्रकार 
दूसरेके डपदेशको अपेक्तासे रहित स्वयं जाने गये साधनसे 5 
पक्तमें रहनेरूपसे साध्यका जो आन होता है बह स्वार्थानुमान है, 
यह दृढ़ हो गया। कद्दा भो है :--“परोपदेशके बिना भी दृष्टाको 
साधनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं।” 


परार्थानुमानका निरूपण॒-- 


दूसरेके उपदेशकी अपेक्ता लेकर जो साधनसे साध्यका ज्ञान 70 
होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं| तात्पय यद्द कि प्रतिज्ञा शरौर 
इेतुरूप परोपदेशकी सहायतासे श्रोताकों जो साधनसे साध्यका 
ज्ञान होता है बह परार्थानुमान है । जेसे--“यह पर्वत अम्नमिवाला 
होनेके योग्य हे, क्‍योंकि धूमवाला है ।' ऐसा किसीके वाक्‍्य-प्रयोग 
करनेपर उस वाक्यके अर्थका विचार और पदले प्रहण की हुई 5 
व्याप्तिका स्मरण करनबाले श्राताको अनुमानज्ञान होता है । ओर 
ऐसे अनुमानज्ञानका द्वी नाम परार्थानुमान है । 


“परोपदेशवाक्य ही परार्थानुमान है। अ्र्थात्‌--जिस प्रतिज्ञादि 
पठचावयवरूप वाक्यसे सुननेवालेको अनुमान होता है बह वाक्य 
ही परार्थानुमान है | ऐसा किन्द्दीं (नेयायिकों)का कहना है| पर 20 
उनका यद्द कहना ठीक नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि वह 
वाक्य मुख्य अनुमान हे अथवा गोण अनुमान ? मुख्य अनुमान 
तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाक्य अ्रज्ञानरूप हे। यदि वह 
गोण अनुमान है, तो उस हम मानते हैं, क्योंकि परार्थानुमानशा- 
नके कारण--परार्थानुमानवाक्यमें परार्थानुमानका व्यपदेश हो 25 
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सकता है| जेसे 'घी आयु है” इत्यादि व्यपदेश होता है । तात्पय 
यह कि परार्थालुमानवाक्य परार्थानुमानज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारण 
होता है, अत: उसको उपचारसे परार्थानुमान माना गया है | 
परार्थानुमानकी अद्गसम्पत्ति और उसके अवयबोंका 

प्रतिपादन-- 

इस परार्थानुमानके भद्भोंका कथन स्वार्थानुमानकी तरह 
जानना चाहिये। अर्थात्‌-उसके भी धर्मी, साध्य ओर साधनके 
भेदसे तीन अथवा पक्ष ओर हेतुके भेदसे दो अड्ज हैं। ओर परा- 
र्थानुमानमें कारणीभूत वाक्यके दो अवयबव हैं:--१ प्रतिज्ञा ओर 
२ हेतु | धमं ओर धर्मीके समुदायरूप पक्षके कहनेकों प्रतिज्ञा 
कहते हैं। जेसे--“यह पवेत अम्निवाला है ।' साध्यके अविनाभावी 
साधनके बोलनेको हेतु कहते हैं । जेसे--'धूमवाला अन्यथा नहीं 
हो सकता' अथवा 'अग्निके होनेसे ही धूमवाला हे ।” इन दोनों 
हेतुप्रयोगॉमें केवल कथनका भेद है। पहले हेतु-प्रयोगमें तो 
'धूम अग्निके बिना नहीं हो सकता” इस तरह निषेधरूपसे कथन 
किया है और दूसरे हेतु-प्रयोगमें “अग्निके होनेपर ही धूम होता 
है! इस तरह सद्भावरूपसे प्रतिपादन किया है। अथमें भेद नहीं हे । 
दोनों ही जगह अविनाभावी साधघनका कथन समान है। इसलिये 
उन दोनों ब्वेतुप्रयोगोंमेंसे किसी एककों ही बोलना चाहिये। 
दोनोंके प्रयोग करनेमें पुनरुक्ति आती हे। इस प्रकार पूर्चोक्त 
प्रतिज्ञा ओर इन दोनों हेतु-पयोगोमेंसे कोई एक हेतु-प्रयोग ये दो 
ही परार्थानुमानवाक्यके शअ्रवयव हें--श्रज् हैं; क्‍योंकि व्युत्पन्न 
(समभदार) श्रोताको प्रतिज्ञा शोर हेतु इन दो से दी अनुमिति-- 
अनुमानजान हो जाता हे । 

नेयायिकासिसत पाँच अ्रवयवोंका निराकरणु-- 
नेयायिक परार्थानुमान वाक्यके उपयुक्त प्रतिज्ञा और हेतु 
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इन दो अवयबोंके साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह 
पाँच अत्रयत्र कहते हैं। जेसा कि बे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैँः-- 


“प्रतिशाहेतूदाहरणयोपनयनिगमनान्यवयवाः”” [ न्‍्यायसू० श१॥३२ ] 

अर्थात-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये पाँच 
अवयव हैं। उनके वे लक्षणपृवक उदाहरण भी देते हँ--पक्तके 
प्रयोग करनको प्रतिज्ञा कहते हैं। जंसे-यह पवत अग्निवाला है । 
साधनता ( साधनपना ) बतलानेके लिये पश्चमी विभक्तिरुपसे 
लिड्>के कहनेकों हतु कहते हैं । जेंसे--क्योंकि धूमवाला है। व्या- 
प्रिको दिखलाते हुये दृष्टान्‍न्तके कहने को उदाहरण कहते हैं। जसे-- 
जो जा घूमवाला है वह वह अग्निवाला है। जेसे--रसोईका घर । 
यह साधम्य उदाहरण है। जो जो अप्निवाला नहीं होता वह बह 
धूमबाला नहों होता। जेसे--तालाब | यह बधम्य उदाहरण है। 
उदाहरण के पहले भेदमें हेतुकी अन्वयब्याप्ति (साध्यकी मो जूदगी- 
में साघनकी मीजूदगो ) दिखाई जाती है ओर दूसरे 
भदमें व्यतिरेकव्याप्ति ( साध्यकी गेरमोजूदगीमें साधनको गर- 
मीजूदगी ) बतलाई जाती है। जहाँ अन्वयव्याप्ति प्रदर्शित की 
जाती है उसे अन्वयस्ष्टान्त कहते हैं ओर जहाँ व्यतिरेकव्याप्ति 
दिखाई जाती है उसे व्यतिरेकदृष्टान्त कहते दें | इस प्रकार हृष्टान्त- 
के दो भेद होनेसे दृष्टान्तके कहनेरूप उदाहरणके भी दो भेद 
जानना चाहिये। इन दोनों उदाहरणोंमेंसे किसी एकका ही प्रयोग 
करना पर्याप्त ( काफी ) है, अन्य दूसरेका प्रयोग करना 'भअना- 
बश्यक है। दृष्टान्तकी अपेक्षा लेकर पक्तमें हेतुके दाहरानेको उप- 
नय कहते हैं। जेसे--इसीलिये यह परत धूमवाला है। हेतुपुर- 
स्‍्सर पक्षके कहनेको निगमस कहते हैं। जेसे--धूमवाला होनेसे 
यह अग्निवाला है। ये पाँचों अवयब परार्थानुमानप्रयोगके हैं । 


बा । 
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| 
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इनमेंसे कोई एक भी न हो तो बीतरागकथामें ओर विजिगीषु- 
कथामें अनुमिति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नेयायिकोंका मानना हे । 


पर उनका यह मानना अविचारपूण है; क्योंकि बीतराग- 

कथामें शिष्योंके श्रभिप्रायको लेकर अधिक भी अवयव बोले जा 

5 सकते हैं। परन्तु विजिगीषुकथामें प्रतिज्ञा ओर द्वेतुरूप दो ही 

अवयव बोलना पर्याप्त है, अन्य अबयवबोंका बोलना वहाँ अना- 
वश्यक हे । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 


बादी और प्रतिवादीमें अपने पक्षको स्थापित करनेके लिये 
जीत-हार होने तक जो परस्पर (आपस) में बचनप्रवृत्ति (चर्चा) 

70 होती है बह विजिगीषुकथा कहलाती है। ओर गुरु तथा शिष्यों में 
अथवा रागदेंषरहित विशेष विद्वानोंमें तत्त्व ( बस्तुस्वरूप ) के 
निणय होने तक जो आपसमें चर्चा की जाती है वह वीतरागकथा 

है। इनमें विजिगीषुकथाको वाद कद्दते हैं। कोई (नंयायिक)बीत- 
रागकथाको भी वाद कहते हैं। पर वह स्वप्रहमान्य ही है, क्‍योंकि 

7६ लोकमें गुरु-शिष्य आदिकी सोम्यचचरको वाद ( शास्त्राथ ) नहीं 
क॒ट्दा जाता। हों, द्वार-जीतकी चर्चाको अवश्य बाद कहा जाता 
जेसे--स्वामी समन्तभद्राचायेने सभी एकान्तवादियोंको वाद- 

में जीत लिया। अर्थात्‌--विजिगीषुकथामें उन्हें विजित कर लिया। 
ओर उस वादमें परार्थानुमान वाक्यके प्रतिज्ञा ओर द्वेतु ये दो ही 

20 अवयब कायकारी हैं, उदाहरणादिक नहीं । इसका भी स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है-सबसे पहले लिज्लबचनरूप द्वेतु अवश्य होना 
चाहिये, क्‍योंकि लिज्जका ज्ञान न द्वो, तो अनमिति ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती है । इसी प्रकार पक्ष-वचनरूप प्रतिज्ञाका भी होना आवश्यक 

है। नहीं तो, अपने इष्ट साध्यका किसी आधारविशेषसमें निश्बय नहीं 

25 ट्वोनेपर साथ्यके सन्देहवाले श्रोताको अ्नुमिति पेदा नहीं हो 
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सकती। कद्दा भी हेः-““एतद्द्वयमेवानमानाहुम' [परीक्षा० ३-३७] 
इसका अथ यह है कि प्रतिज्ञा श्रोर हेतु ये दो ही श्रनुमान अर्थात 
परार्थानुमानके अ्रज्ञ (अवयब) हैं| यहाँ सूत्रमें 'बादे' शब्दको और 
जोड़ लेना चाहिये। जिसका तात्पय यह है कि विजिगीषुकथामें 
परार्थानुमानके प्रतिज्ञा और द्वेतु ये दो ही अद्ज हैं। यहाँ सूत्रम 
ध्रवधारणाथंक एबकारशब्दके प्रयोग द्वारा उदाहरणादिकका उ्य- 
वच्छेद किया गया है। अर्थात उदाहरण आदिक पराशानुमानके 
अझवयव नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है | क्‍योंकि बाद (शाखाथ) 
का अधिकार व्युत्पन्नको ही है ओर व्युत्पन्न केवल प्रत्तिज्ञा त्था 
हेतुके प्रयोगसे ही जाने जानेवाले उदाहरण आदिके प्रतिपाद् 
अथको जाननेम समथ है । उसको जाननेके लिये उदाहरणादिक- 
की आवश्यकता नहीं हे। यदि गम्यमान ( जाना जानेवाले ) 
झ्थका भी पुनः कथन किया जाये, तो पुनरुक्तताका .प्रसक्ञ आता 
है | तात्पय यह कि प्रतिज्ञा ओर हेतुके द्वारा जान लेनेपर भी उस 
अथके कथनके लिये उदाहरणादिकका प्रयोग करना पुनरुक्त हे । 
अतः उदाहरणादिक परार्थानुमानके अड्र नहीं हैं । 


शक्का-यदि ऐसा है तो प्रतिज्ञाक कहनेम भी पुनरुक्तता 
आती है; क्‍योंकि प्रतिज्ञाके द्वारा कहा जानेवाला पक्ष भी प्रकरण; 
व्याप्तिप्रशन आदिके द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसलिये लिड्ड- 
चचनरूप एक हेतका ही बिजिगीपुकथाम प्रयोग करना चाहिये। 


समाधान--बौद्धोंका यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार 
कहकर वे अपनी जडताका प्रकट करते हैं; क्योंकि केवल हेतुके 
प्रयोग करनेपर व्युत्पन्नकों भी साध्यके सन्देहकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती है | इस कारण प्रतिज्ञाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये । 
कह। भी है :---“साध्य (साध्यधर्म के आधार)का सन्देह दूर करने- 


5 
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के लिये प्रकरण आदिके द्वारा जाना गया भी पक्ष बोलना 
चाहिये।” इस प्रकार वादकी अ्रपेज्षासे परार्थानुमानके प्रतिज्ञा 
ओर हेतुरूप दो ही अवयव हैं, न कम हैं ओर न अधिक, यह 
सिद्ध हुआ | इस तरह अबयबोंका यह संक्तेपमें विचार किया, 
$ विस्तारसे पत्रपरीक्षासे जानना चाहिये । 
वीतरागकथामें अधिक अवयवोंके बोले जानेके ओऔचित्यका 
समथन-- 
बीतरागकथामें तो शिष्योंके आशयानुसार प्रतिज्ञा ओ्रौर हेतु 
ये दो भी अवयब हैं । प्रतिज्ञा, हेतु ओर उदाहरण ये तीन भी हैँ । 
70 प्रतिज्ञा; हेतु, उदाहरण और उपनय ये चार भी हैं तथा प्रतिज्ना, 
हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये पाँच भी हैं। इस तरह 
यथायोग रूपसे प्रयोगोंकी यह व्यवस्था है | इसी बातको श्रीकुमार- 
नन्दि भट्टारकने कहा है कि--“प्रयोगोंके बोलनेकी व्यवस्था प्रति- 
पाद्योके अभिप्रायानुसार करनी चाहिये--जों जितने अवयदवों से 
7६ समझ सके उसे उतने अ्रवयवोंका प्रयोग करना चाहिये |” 


इस प्रकार प्रतिज्ञा आदिरूप परोपदेशसे उत्पन्न हुआ ज्ञान 
परार्थानुमान कद्द लाता है | कहा भी है :- “जो दूसरेके प्रतिज्ञा- 
दिरूप उपदेशकी श्रपेज्ञा लेकर श्राताकों साधनसे खाध्यका ज्ञान 
होता है बह पराथानुमान माना गया है |” 

20. इस तरह अनुमानके स्वार्थे और पराथ ये दो भेद हैं और 
ये दोनों ही श्रनुमान साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
है ऐसे देतुसे उत्पन्न द्वोते हैं । 

बीद्धोंके त्रेरूप्य हेतुका निराकरण-- 
इस प्रकार उपयेक्त विषेचनसे यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 
25 झन्यथानुपपत्ति विशिष्ट हेतु अनुमितिमें कारण है| तथापि इस- 
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का विचार न करके दूसरे ( बौद्धादिक ) अन्य प्रकार भी हेतुका 
लक्षण कहते हैं | उनमें वोद्ध पक्षधमंत्व अआदिक तीन लक्षण- 
वाले हेतुसे अन॒मानकी उत्पत्ति वर्णित करते हैं । बह इस प्रकारसे 
हेः:--पक्ष-धमेत्व, सपक्त-सक््व ओर विपक्ष-व्यावृत्ति ये तीन 
हेतुके रूप (लक्षण) हैं। उनमें साध्यधमसे विशिष्ट धर्मीको पक्ष 
कहते हैं। जेसे अप्रिके अनमान करने में पर्बत पक्ष द्वोता है। 
उस पक्षमें व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षधमत्व हे। अर्थात्‌-- 
हेतुका पहला रूप यह है कि उसे पक्षमें रहना चाहिये। साध्यके 
समान धमवाले धर्मीको सपक्ष कहते हैं। जेंसे अप्रिके अनमान 
करनेमें ही महानस (रसोईका घर) सपक्ष होता है । उस सपक्ष- 
में सब जगह अथवा क जगह हेतुका रहना सपक्ष-सत्व है। यह 
ह्वेतुका दूसरा रूप है । साध्यसे विरोधो धमषाले धर्मीको विपक्ष 
कहते हैं। जेसे अग्निके अनमान करनेमें ही तालाब विपक्ष है। 
उन सभी विपक्षोंसे हेतका व्यावृत्त होना अर्थान्‌ उनमें नहीं रहना 
विपक्ष-व्याजृत्ति हे | यह हेतका तीसरा रूप हे। ये तीनों रूप 
मिलकर हेतुका लक्षण हैं | यदि इनमेंसे कोई एक भी न हो तो 
वह हेत्वाभास हे--असम्यग हेतु है । 


उनका यह वणन सद्गभत नहीं है; क्योंकि पक्ष-धर्मत्वके बिना 
भी कृत्तिकोद यादिक हेतु शकटोदयादि साध्यके ज्ञापक देखे जाते 
हैं। वह इस प्रकारसे--'शकट नक्षत्रका एक मुहत्तेके बाद उदय 
होगा, क्योंकि इस समय कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है ।' इस 
अनुमानमें 'शकट नक्षत्र' धर्मी (पक्त) है, 'एक मुहूत्त के बाद उदय 
साध्य हे और कृत्तिका नक्षत्रका उदय! हेतु हे। किन्तु कृत्तिका 
नक्षत्रका उदय रूप हेतु पक्षभूत 'शकट नज्षत्रमें नहीं रहता, इस- 


20 


लिये वह पक्षघम नहीं हे । अर्थात--'ऋत्तिका नक्षत्रका उदय! रूप- 25% 
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हेतु पक्षथमंत्वसे रहित है । फिर भी वह अन्यथानुपपत्तिक होनेसे 
( कृत्तिकाके उदय हो जानेपर ही शकटका उदय होता है ओर 
फ़त्तिकाके उदय न होनेपर शकटका उदय नहीं होता है ) शकटके 
उदयरूप साध्यका ज्ञान कराता ही है । अत: बोद्धोंके द्वारा माना 
$ गया हेतुका त्रेरूप्य लक्षण अव्याप्ति दोष सहित हें । 
नेयायिकसम्मत पाँचरूप्य द्वेतुक कथन ओर उसका 
निराकरण-- 


नेयायिक पॉचरूपताकों हेतुका लक्षण कहते हैं। वह इस तरह- 

से है:--पक्तथमत्व, सपक्षसत्व, विपक्षव्याश्त्ति, श्रब्राधित॒विष- 

70 यत्व ओर असत्प्रतिपक्षत्व ये पाँच रूप हैं। उनमे प्रथमके तीन 

रूपोंके लक्षण कहे जा उके हैं । शेष दोके लक्षण यहाँ कहे जाते 

हैं। साध्यके अभावको निश्चय करानेबाले बलिए प्रमार्णोंका न 

होता अबाधितविषयत्व हे ओर साध्यके अभावकों निश्चय कराने- 

वाले समान बलके प्रमाणोंका न होना असत्प्रतिपक्षत्व है । इन 

8९ सबका उदाहरणद्वारा इस प्रकार सममिये:--यह पंत अग्निबाला 

हे,क्यों कि धूमवाला हे.जो जो धूमवाला होता है वह वह अप्निबाला 

होता है, जेंसे--रसोईघर, जा जो अग्निवाला नहीं हाता- वह वह 

धूमबाला नहीं होता, जसे तालाब, चुँंकि यह धूमबाला हे, इस- 

लिये अग्निवाला जरूर ही है । इस पाँच अवयवरूप अनुमान- 

20 प्रयोग 'अग्निरूप साध्यधर्मस युक्त पव॒तरूप धर्मी पक्ष है, धूम! 

हेतु हे, उसके पक्षघमता है, क्योंकि वह पक्तभूत पत्रतमें रहता है। 
सपक्षसत्व भी है. क्योंकि सपक्षभूत रसोईघरम गहता हे । 


शहू।--किन्हीं सफक्षोंमे धूम नहीं रहता है, क्योंकि अद्भार- 
रूप अग्निवाले स्थानोंम घुआँ नहीं होता। अतः सपक्षसत्व 
25 देतुका रूप नहीं है । 
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समाधान--नहीं; सपक्षके एक देशमें रहनेबाला भी हेतु है ! 
क्‍योंकि पहले कह आये हैं कि 'सपक्षमें सब जराह अथवा एक 
जगह हेतुका रहना सपक्षसत्व है ।” इसलिये अ्द्भाररूप अग्नि- 
बाले स्थानोंमें धूमके न रहनेपर भी रसोई घर आदि सफपक्तोमें 
रहनेसे उसके सपक्षसत्व रहता ही है । विपक्ष व्यावृत्ति भी उसके 
है, क्योंकि धूम तालाब आदि सभी बिपक्षोंसे व्यावृत्त है--वह 
उनमें नहीं रहता हे | अबाधितविषयत्व भी है, क्‍योंकि धूमहेतुका 
जो अग्निरूप साध्य विषय हे वह प्रत्यक्षादिक प्रमाणोसे बाधित 
नहीं हे। असत्प्रतिपक्षत्थ भी हे, क्योंकि अग्निके अभाषका 
साधक तुल्य बलबाला कोई प्रमाण नहीं हैँ। इस प्रकार पाँचों 
रूपोंका सद्भाव ही धूमद्देतुके अ्रपने साध्यकी सिद्धि करनेमें प्रयो- 
जक (कारण) हे । इसी तरह सभी सम्यक हेतुओंमें पाँचों रूपोका 
सद्भाव समझना चाहिये । 


इनमेंसे किसी एक रूपके न हानसे ही असिद्ध, विरुद्ध 
अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट और प्रकरणसम नामके पाँच 
हेत्वाभास आपकन्न होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 


१. पक्षमें जिसका रहना अनिश्चित हो वह असिद्ध हेत्वाभास 
है। जेसे--'शब्द अनित्य ( नाशवान) है, क्योंकि चक्षु इन्द्रियसे 
जाना जाता है ।' यहाँ “चज्तु इन्द्रियस जाना जाना” हेतु पक्तभूत 
शब्दमें नहीं रहता है। कारण, शब्द श्रोत्रेन्द्रिससे जाना जाता है। 
इसलिये पक्षधमंत्वके न होनेसे “चक्तु इन्द्रियसे जाना जाना? हेतु 
असिद्ध हेत्वाभास है । 

२. साध्यसे विपरीत--साध्याभावके साथ जिस हेंतुकी व्याप्ति 
हो वह पिरुद्ध हेत्वाभास है। जेसे--“शब्द नित्य है, क्‍योंकि वह 
कृतक हैं--किया जाता है” यहाँ “किया जाना! रूप हेतु अपने 


री 


20 


25 
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साथध्यभूत नित्यत्वसे विपरीत अनित्यत्वके साथ रहता है और 
सपक्ष आकाशादिकर्म नहीं रद्वता | श्रतः विरुद्ध देत्वाभास है। 
३- जो हेतु व्यभिचार सहित ( व्यभिचारी ) हो--साध्यके 
अभाव भी रहता हो वह अनेकान्तिक हेत्वाभास है। जेसे-- 
६ “शब्द अनित्य है, क्योंकि वह प्रमेय है! यहाँ 'प्रमेयत्ब!--प्रमेयपना 
हेतु अपने साध्य--श्रनित्यत्वका व्यभिचारी हे। कारण, आका- 
शादिक विप्रक्षम नित्यत्वके साथ भी वह रहता हें । अतः विपक्षसे 
व्यावृत्ति न होनेसे अ्नेकान्तिक हेत्वाभास है। 
४. जिस द्ेतुका विषय--साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित 

१0 दो वह कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। जेसे--“अग्नि ठण्डी हे 
क्योंकि वह पदाथ है” यहाँ पदा्थत्व” हेतु अपने विषय “ठण्डापन! 
में, जो कि अग्निकी गर्मीकों प्रहण करनेवाले प्रत्यक्षसे बाधित 
है, प्रवृत्त है । अत: अवाधितविषयता न दोनेके कारण 'पदाथे- 
त्थँ हेतु कालात्ययापदिष्ट है । 

75 ४. विरोधी साधन जिसका मोजूद हो वह हेतु प्रकरणसम 
अथवा सत्पतिपत्ष हेत्वाभास है | जेसे--'शब्द अनित्य है, क्योंकि 
बह नित्यधमेरहित है” यहाँ नित्यधमरहितत्व” हेतुका प्रतिपत्षी 
साधन मौजूद है। वह प्रतिपक्षी साधन कौन है 0 “शब्द नित्य 
है, क्योंकि वह अनित्यके धर्मोसे रहित हे” इस प्रकार नित्यताका 

20 साधन करना उसका प्रतिपक्षी साधन है| श्रतः असत्प्रतिपक्षताके 
न होनेसे 'नित्यधमर द्वितत्व” ट्वेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है। 

इस कारण पाँचरूपता दहेतुका लक्षण है| उनमेंसे किसी एक- 
के भी न होनेपर ट्ेतुको हेत्वाभास होनेका प्रसक्ञ आयेगा, यह 
ठीक ही कहा गया है । क्‍योंकि 'जो हेतुके लक्षणसे रहित हों और 

25 देतुके समान प्रतीत होते हों वे देत्वाभास हैं। पाँच रूपोंमेंसे 
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किसी एकके न हानेसे हेतुल्षणसे रहित हैं ओर कुछ रूपोंके 
होनेसे द्ेतुके समान प्रतीत होते हैं! ऐसा वचन दे । 

नेयायिकोंके द्वारा माना गया हेतुका यह पाँच रूपता लक्षण 
भी युक्तिसद्गत नहीं हे, क्योंकि पक्षधमंसे शून्य भी कृत्तिकाका 
उदय शकटके उदयरूप साध्यका हेतु देखा जाता है। 'श्रतः पाँच $ 
रूपता अव्याप्ति दोषसे सहित हे । 

दूसरी बात यह है; कि नेयायिकोंने ही केवलान्बयी और 
केवलव्यतिरेकी इन दोनों हेतुओंको पॉचरूपताके बिना भी गमक 
(ज्ञापक) स्वीकार किया है। वह इस प्रकारसे है :--उन्होंने हेतु- 
के तीन भेद माने हें--१ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी और 70 
३ केबलव्यतिरेकी | 

१. उनमें जो पाँच रूपोंसे सहित है वह अ्रन्वयव्यतिरेकी है । 
जसे--'शब्द अनित्य है, क्योंकि क्ृतक हे--किया जाता है, जो 
जो किया जाता है वह वह अनित्य है, जेसे घड़ा, जो जो अनित्य 
नहीं होता वह बह किया नहीं जाता, जेंसे--आफाश, और किया 75 
जाता है यह शब्द, इसलिये अनित्य ही है।' यहाँ शब्दको पक्ष 
करके उसमें अनित्यता सिद्ध की जा रही है। अनित्यताके 
सिद्ध करनेमें किया जाना! हेतु है। वह पक्तभूत शब्दका धर्म 
है। अतः उसके पक्तंधमेत्व हे । सपक्ष घटादिकोंमें रहने ओर 
विपक्ष आकाशादिकमें न रहनेसे सपक्षसत्व ओर विपक्षव्यावृत्ति 20 
भी है| हेतुका विषय साध्य (अनित्यत्व) किसी प्रमाणसे बाधित 
न होनेसे अबाधितविषयत्व ओर प्रतिपक्षी साधन न द्ोनेसे अस- 
व्पतिपक्षत्व भी विद्यमान हे । इस तरह “किया जाना! हेतु पाँचों 
रूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण अन्वयव्यतिरेकी है | 


२. जो पक्त ओर सपक्षमें रहता है तथा विपक्षसे रहित है वह 25 
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केवलान्वयी है। जेसे--'अरृष्ट ( पुण्य-पाप ) आदिक किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जो जो अनुमान- 
से जाने जाते हैं बह बद्ध किसीके प्रत्यक्ष हें, जेसे--अग्नि आदि ।' 
यहाँ 'अरृष्ट आदिक' पक्ष है, 'किसीके प्रत्यक्ष! साध्य है, “अनु- 
5५ मानसे जाने जाना' हेतु हे,अग्नि आदि! अन्वयदृष्टान्त है। “अनु- 
मानसे जाने जाना! हेतु पक्त बनाये गये 'अरष्ट आदिक में रहता है 
अर सपक्ष किये अग्नि आदि' में रहता है। अतः पक्षधमेत्व 
श्रीर सपक्तसत्व हे | तथा विपक्ष यहाँ कोई है नहीं, क्‍योंकि सभी 
पदाथ पक्ष और सपक्षके भीतर आ लिये हैं । इस कारण विपक्ष- 
70 व्यावृत्ति है ही नहीं | कारण, व्यावृत्ति श्रवधि ( सीमा )का लेकर 
होती हे ओर व्यावृत्तिकी अवधि विपक्ष हे, बह यहाँ है नहीं। 
बाकी कथन श्रन्वयव्यतिरेकी की तरह समभना चाहिये । 


३ जो पक्षमें रहता है, विपक्तमें नहीं रहता ओर सपक्षसे 
रहित है वह हेतु केवलव्यतिरेकी है। जेसे--“जिन्दा शरीर जीव- 
75 सहित होना चाहिये, क्‍योंकि बह प्राणादिवाला हे। जो जो जीव 
सहित नहीं होता वह बह प्राणादिवाला नहीं हता, जेंसे--लोछ 
( मिट्टीका ढेला )। यहाँ 'जिन्दाशरीर' पक्त हे, 'जीबसहितत्व' 
साध्य है, 'प्राणादि' हेतु हे ओर “लोप्ठादिक' व्यतिरेकदृष्टान्त 
है। 'प्राणादि' हेतु पक्तभूत “जिन्दाशरीरमें रहता है ओर विपक्ष 
20 क्षोष्ठादिकसे व्यावृत्त है--वहाँ बह नहीं रहता हैं। तथा सपक्त 
यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पक्ष और विपक्षके अन्तगंत हो 

गये | बाकी कथन पहलेकी तरह जानना चाहिये | 


इस तरह इन तीनों हेतुओंमें अन्बयव्यतिरेकी हेतुके ही 


पाँच रूपता है। केवलान्बयी हेतुके विपक्षव्यावृत्ति नहीं है और 
25 केवलव्यतिरेकीके सपक्षसत्व नहीं हे । अतः नेयायिकोंके मतानु- 
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सार ही पॉचरूप्य हेतुका लक्षण अव्याप्त है। पर अन्यथानुपर्पात्त 
सभी ( केवलान्बयी आदि ) हेतुआंमें ब्याप्त है--रदहृती है | इस- 
लिये उसे ही हेतुका लक्षण मानना ठीक है । कारण, उसके बिना 
हेतु अपने साध्यका गमक (ज्ञापक) नहीं हो सऋता है । 


जो यह कहा गया था कि असिद्द आदिक पाँच हेत्वाभासों - 
के निबारण करने के लिये पोंच रूप हैं, वह ठोक नहीं है; क्योंकि 
अन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चितपना ही, जो हमने हेतु- 
लक्षण माना है, उन असिद्धा दिक ह्ेत्वाभातोंका निराकरण करने- 
वाला सिद्ध होता है । तात्पय यह कि केवल एक अन्यधानुपपत्ति 
को ही हेतका लक्षण माननेसे असिद्धादिक सभी दोषोंका वारण 
हो जाता है | वह इस प्रकार से है :-- 


जो साध्यका अबिनाभावी हे--साध्यके होनेपर ही हाता 

है ओर साध्यके बिना नहीं हाता तथा निश्वयपश्रको प्राप्त है 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञान हो जका दे बह हेत है, क्योंकि “जिसका 
साथ्यके साथ अविनाभाव निश्चित हे वह देत हे” ऐसा बचन 
है ओर यह अविनाभाव असिद्धके नहीं हे। शब्दकी अनित्यता 
सिद्ध करनेके लिये जो “चक्षु इन्द्रियका विषय' हेत बोला जाता है 
वह शब्दका स्वरूप ही नहीं है। श्रथात्‌ शब्दमें चक्षुइनिद्रयकी विष- 
यता हो नहीं है तब उसमें अन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चय 
पथप्राप्ति अर्थात--अविना भावका निश्चय केसे हो सकता है ० 
अर्थात्‌ू-नहीं हो सकता है। अतः साध्यके साथ अविनाभावका 
निश्चय न हानेसे ही “चक्तु इन्द्रियका विषय हेत अ्रसिद्ध हेत्वाभास 
है, न कि पक्षथमंताके अभाव होनेसे | कारण, पक्तधमताके 
बिना भी कृत्तिकोदयादि हेतुओंको उक्त अन्यथानुपपत्तिरूप 


70 


20 


हंतलक्षणके रहनस ही सद्धेतु--सम्यक्‌ हँत कट्दा गया है। और 25 
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विरुद्धादिक हेत्वाभासोंमें अन्यथानुपपत्तिका अभाव प्रकट ही 
है। क्योंकि स्पष्ट ही विरुद्ध, व्यभिचारी, बाधितविषय ओर सत्प्र- 
तिपक्तके अबविनाभावका निश्चय नहीं है। इसलिये जिस हेतके 
अन्यथा नुपपश्चत्वका योग्य देशमें निश्चय हैं वही सम्यक हेंतु हे 
उससे भिन्न हेत्वाभास है, यह सिद्ध हो गया। 


दूसरे, “गभमें स्थित मत्रीका पुत्र श्याम ( काला ) होना 

चाहिये, क्योंकि बह मेत्रीका पुत्र हे, अन्य मौजूद मेत्रीके पुत्रोंकी 

तरह |” यहाँ हेत्वाभासके स्थानमें भी बोद्धोंके ब्रेरूप्य और नेया- 

यिकोंके पाम्चरूप्य हेतलक्षणकी अतिव्याप्रि है, इसलिये त्रेरूप्य 

70 ओर पाश्चरूप्य हेतका लक्षण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न 
प्रकार है :-- 


मेत्रीके मीजूद पाँच पुत्रोंमें कालेपनकों देखकर मेत्रीके गर्भ 
स्थ पुत्रको भी जा कि विवादग्रस्त है, पक्त करके उसमें कालेपनको 
सिद्ध करनेके लिये जो 'मेत्रीका पुत्रपना' हंतु प्रयुक्त किया जाता 
5 है बह हेत्वाभास है--सम्यक हत नहीं है, यह प्रसिद्ध ही है। 
क्योंकि उसमें गोरेपनकी भी सम्भावना की जा सकती है । ओर 
वह सम्भावना 'कालेपन'के साथ "मेत्रीका पुत्रपना की अन्यथा- 
नुपपत्ति ( अधिनाभाव ) न होनेसे होती हे | और अन्यथानुप- 
पत्तिका अभाव इसलिये है कि कालेपनके साथ मेत्रीके पृत्रपनेका 

20 न तो सहभाव नियम है ओर न क्रममाव नियम । 


जिस धमका जिस घम के साथ सहभाव नियम--एक साथ 

होनेका स्वभाव होता है वह उसका ज्ञापक होता है | अर्थात्‌्-बह 

उसे जनाता है | जेसे शिंशपात्वका वृक्षत्वके साथ सहभाव नियम 

है, इसलिये शिंशपात्व हेत बृक्षत्वको जनाता है। और जिसका 

2$ जिसके साथ क्रममाव नियम--क्रमस द्दोनेका स्वभाव द्वोता हे 
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बह उसका ज्ञान कराता है। जैसे--धुएँका अग्निके बाद होनेका 
नियम है, इसलिये धुआँ अग्निका ज्ञान कराता हैं । भ्रकृतमें 
“मेत्रोके पुत्रपने' हेत॒ुका 'कालेपन! साध्यके साथ न तो सहभाष 
नियम है ओर न क्रमभाव नियम है जिससे कि 'मेत्रीका पुत्रपना' 
हेतु 'कालेपन' साध्यका ज्ञान कराये । 


यद्यपि विद्यमान मंत्रीके पुत्रोंमें 'कालेपन' और '“मेत्रीका पुत्र- 
पन'का सहभाव ह-दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर वह 
सहभाव नियत नहों हे--नियमरूपभमे नहों है, क्योंकि कोई 
यदि यह कहे कि गभस्थ पुत्रमें 'मेत्रीका पुत्रपन” तो हो, किन्तु 
“कालापन” न हो, तो इस प्रकारके विपक्ष ( ब्यभिचारशझ्ला )में 
कोई बाधक नहीं हे--उक्त व्यभिचारकी शह्लाकों दूर करनेंबाला 
अनुकूल तक नहीं है। अर्थात्‌-यहाँ ऐसा तक नहीं है कि “यदि 
कालापन न हो तो मेत्रीका पृत्रपन' भी नहीं हो सकता है! क्योंकि 
मेत्रीपुत्रमें 'मेत्रीके पुत्रपन' के रहनेपर भी “कालापन! सन्दिग्ध है । 
आर विपक्षमें बाधकप्रमाणों--्यभिचारशझ्लानिवत्तक अनुकूल 
तक के बलसे ही हेतु ओर साध्यमें व्याप्तिका निश्चय होता हैं। तथा 
व्याप्तिके निश्च यसे सहभाव अथवा क्रमभावका निणय होता है । 
क्योंकि “सहभाव ओर क्रमभाव नियमको अविनाभाव कहते 
हैं” ऐसा वचन है। विवादमें पढ़ा हुआ पदाथ ब्रक्ष होना चाहिये, 


किन्नी 


०0 


क्योंकि बह शिंशपा (शीशम)हे जो जो शिंशपा होती है वह बह बृत्ष 20 


होता है। जेंसे--ज्ञात शिशपावृत्ष | यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार- 
शक्ल करे कि हेतु (शिंशपा) रहे साध्य (बृक्षत्व) न रहें तो सामान्य- 
विशेषभावके नाशका प्रसद्गरूप बाधक मीजूद है। अर्थात्‌ उस 
व्यभिचारशझ्लाको दूर करनेवाला अनुकूल तक विद्यमान हे। 


यदि वृक्षत्व न हो तो शिंशपा नहीं हों सकती; क्योंकि वृक्षत्व 25 
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सामान्य है और शिशपा उसका विशेष है और विशेष सामान्यके 
बिना नहीं हो सकता है। इसलिये यहाँ सामान्य-विशेषभावके 
भज्ञ हानेका प्रसज्ञ-रूप बाधक मौजूद है। किन्त 'मेत्रीका पुत्रपन 
हा। कालापन न हो” ऐसा कहन में (व्यभिचारशद्डा प्रकट करनमें) 
६ कोई बाधक नहीं हे, अर्थात--उस व्यभिचार शक्लाकों दूर करन- 
बाला कोई अनुकूल तक कि>-यदि कालापन न हो तो मेत्रीका 
पुत्रपन नहीं हो सकता ह--नहीं है, क्योंकि गोरेपनके साथ भी 
मेत्रीके पुत्रपनका रहना सम्भव है। अतः 'मेत्रीका पुत्रपन हेत 
हेत्वाभास ही हैं! अर्थात्‌्-वह सन्दिग्धनेकान्तिक हैँ । उसके 

0 पक्षधमता हैं, क्योंकि पक्षभूत गभस्थ मेत्रीपुत्रमें रहता है । 
सपक्ष किये गये मौजूद मंत्रीपुत्रों में रहनेसे सपक्ष-सत्त्व भी हे । 
कौर विपक्ष गार चेत्रके पुत्रोंसे व्यावृत्त हानेसे विपक्षव्या- 
बृत्ति भी है। कोई बाघा नहीं हैँ, इसलिये अबाधितविषयता भी 
है, क्योंकि गर्भसथ पुत्रका कालापन किसी प्रमाणस॑ बाधित नहीं 
7६ है। असत्प्रतिपक्षता भी है,क्यों कि विरीधी समान बलवाला प्रमाण 
नहीं हैं। इस प्रकार 'मेत्रीके पुत्र7न'में पाँचों रूप विद्यमान 
हैं। तीन रूप तो 'ह जारमें सो के न्‍्यायसे स्वयं सिद्ध हैं। अर्थात-- 
जिस प्रकार हजारमें सौ आ ही जाते हैं उसी प्रकार मेतन्रीपुत्रपन- 

में पाँच रूपोंके दिखा देनेपर तीन रूप भी प्रदर्शित हो जाते हैं। 


20 अन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लक्षण होनेकी सिद्धि-- 


यहाँ यदि कहा जाय कि केवल पाँच रूपता हेतका लक्षण नहीं 

है किनत अन्यथानुपप त्तिस विशिष्ट ही पाँच रूपता हेतका लक्षण 
है। तो उसी एक अ्रन्यथानुपपत्तिका ही हँतुका लक्षण मानिये 
क्योंकि अन्यथानुपपत्तिके अभावमें पाँच रूपताके रहनेपर भी 

25 'मैत्रीका पुत्रपन' आदि हेत॒ओं में हतुता नहीं है श्रोर उसके सद्भाव- 
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में पाँच रूपताके न होनेपर भी “कृत्तिकोदय' आदियें हेतुता है । 
कहा भी है :-- 


“अ्न्यथानपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किम । 
नान्‍्यथानुपपन्नत्व॑यत्र तत्र अयेण किम ॥! [ _] 


जहाँ अन्यथानुपपत्ति हे वहाँ तीन रूपोंके माननेसे क्या ९ $ 
शोर जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है बहाँ तीन रूपोंके सद्भावसे भी 
क्या 0 तात्पयं यह कि जेरूप्य अन्यथानुपपत्तिके बिना अभिमत 
- फलका सम्पादक नहीं है--व्यथ है। यह अ्रेरूप्यको माननेबाले 
बोद्धोके लिय उत्तर है। ओर पाँच रूपॉकों माननेवाले नयायि- 
कोंके लिये तो निम्न उत्तर है :-- 70 
“अन्यथानपपन्नत्यं॑ यत्र कि तत्र पच्चमिः | 
नान्यथानुपपन्न्ल यत्र कि तत्र पञ्नभिः" ॥”![ प्रमाणप०१०७२] 
जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ पाँच रूपोंके माननेसे क्‍या ९ 
आभोर जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ पाँच रूपोंके सद्भावसे 
भी क्या 0 मतल्लत्र यह कि अन्यथानुयपत्तिके बिना पाँच रूप 7$ 
सवथा अन्यथासिद्ध हैं--निष्फल हैं । 
हेतके भदों आर जपभेदोंका कथन-- 
यह अन्यथानुपपत्तिका निश्चयरूप एक लक्षणवाला हेत 
संच्षेपमं दो तरहका है :--? विधिरूप ओर २ प्रतिप्ररूप । 
विधिरूप हेंतुके भी दो भेद हैं:--विधिसाधक ओर २ प्रतिषेघ- 20 


१ यह कारिका प्रमाण-पर्राज्ञामें कुछ परिवतनके साथ निम्न प्रकार 
उपलब्ध है :-- 
अन्यथानुपपन्नर्त्त रूपे: कि प5चमिः कृतम | 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ं रूपेः कि पञ्चभिः कृतम्‌ ॥ 
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साधक | इनमेंसे पहले विधिसाधकके अनेक भेद हैं--(१) कोई 
कार्येरूप है, जेसे--'यह पवत अग्निवाला है, क्योंकि घूमवाला 
अन्यथा नहीं हो सकता” यहाँ “'धूम' कायरूप हेत है। कारण, 
धूम अग्निका काये है और वह उसके बिना न होता हुआ अग्नि 

६ का ज्ञान कराता है। (२) कोई कारणरूप है, जेसे--“वर्षा 
होगी, क्‍योंकि विशेष बादल अन्यथा नहीं हो सकते” यहाँ विशेष 
बादल' फारण हेतु हैं । क्योंकि विशेष बादल वषकि कारण हैं 
ओर वे अपने कार्यभूत वर्षाका बोध कराते हैं। 


शद्वा--काय तो कारणका ज्ञापक हो सकता हे; क्योंकि 
. 70 कारणके बिना काय नहीं होता । किन्तु कारण कार्यके अभावसें 
| भी सम्भव है; जेसे--धूमके बिना भी अग्नि देखी जाती है । 
अत एवं अग्नि घूमकी गमक नहीं होती । अतः कारणहेतुको 
मानना ठीक नहीं है ० 


समाधान--नहीं; जिस कारणकी शक्ति प्रकट है--अप्रतिहत 

7६ है वह कारण कायका व्यभिचारी नहीं होता--+नियमसे कायका 
जनक होता है| अतः ऐसे कारणको कायेका ज्ञापक हेत मानने- 

में कोई विरोध नहीं दे | (३) कोई विशेषरूप हे, जेस--“यह वृत्त 

हे क्‍योंकि शिशपा अन्यथा नहीं हो सकती ।' यहाँ 'शिंशपा' विशष- 
रूप हँत है। क्योंकि शिशपा वृक्षविशेष है, वह अपने सामान्य- 

20 भूत बृक्षका ज्ञापन कराती हे। कारण, वृक्षविशेष दृक्षसामान्य- 
के बिना नहीं हो सकता हे । ( ४ ) कोई पूवचर है, जसे--'एक 
मुहत्तफे बाद शकटका उदय होगा; क्‍योंकि कृत्तिकाका उदय 
अन्यथा नहीं हो सकता! । यहाँ 'कृत्तिकाका उदय' पूबचर हेत है; 
क्योंकि कृत्तिकाके उदयके बाद मुहत्तके श्रन्तमें नियमस शकट- 

25 का उदय होता है| ओर इसलिये कृत्तिकाका उदय पृथचर हेत 
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होता हुआ शकटके उदयको जनाता है| (४) कोई उत्तरचर है, 
जैसे--एक मुहृत्तके पहले भरणिका उदय हो चुका; क्‍योंकि इस 
समय कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हा सकता” यहाँ 'कृत्ति काका 
उदय उत्तरचर हेत है | कारण, कृत्तिकाका उदय भर णिके उदयके 
बाद होता हे और इसलिय वह उसका उत्तरचर होता हुआा 
उसको जनाता द्वे। (६) कोई सहचर है, जेसे--“मातुलिड् 
(पपीता) रूपबान होना चाहिय. क्योंकि रसवान प्रन्यथा नहीं हो 
सकता! यहाँ 'रस” सहचर हेत है। कारण रस, नियमसे रूपका, 
संहचारी हे--साथमें रहनेवाला हे और इसलिये बह उसके 
अभावमें नहीं होता हुआ उसका ज्ञापन कराता है| 


इन उदाहरणोंमें सद्भावरूप ही अग्न्यादिक साध्यको सिद्ध 
करनेवाले धूमादिक साधन सद्भावरूप ही हैं। इसलिये ये सब 
विधिसाधक विधिरूप हेत हैं। इन्हींकों अविरुद्धोपलब्धि कहते 
हैँ। इस प्रकार विधिरूप हेत॒के पहले विधिसाधकका उदाहरणों 
द्वारा निरेपण किया। 


दूसरा भेद निषेवसाधक नामका है । विरुद्धापलब्धि भी 
उसीका दूसरा नाम है । उसका उदाहरगा इस प्रकार है :--“इस 
जीबके मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि आर्तिकता अ्रन्यथा नहीं हो 
सकती! । यहाँ 'आम्तिकता' निषधसाधक हेत है, क्योंकि श्आरित- 
कता सवज्ञवीतरागके द्वारा प्रतिपादित तस्वार्थोंका श्रद्धानरूप है। 
वह श्रद्धान मिथ्यात्वव ले ( मिथ्यादृष्टि ) जीवके नहीं हो सकता, 
इसलिय वह विवज्षित जीवमें मिथ्यात्वके श्रभावकों सिद्ध करता 
है । अथवा, इस हेत॒का दूसरा उदहारण यह है :-- वस्तमें सवथा 
एकान्त नहीं हे, क्‍योंकि अनेकान्तात्मकता श्रन्यथा नहीं हा 
सकती! यदाँ अनेकान्तात्मकता” निषेधसाधक हेतु है। कारण 
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अनेकान्तात्मकता वस्तुमें श्रवाधितरूपसे प्रतीत होती है और 
इसलिये वह बौद्धादि कल्पित सवथा एकान्तके अभाषको अवश्य 
सिद्ध करती है ! 


शकह्ा--यह अ्रनेकान्तात्मकता क्‍या है ९ जिसके बलसे वस्त॒में 
5 सबधथा एकान्तके अभावका सिद्ध किया जाता है ९ 


समाधान--सभी जीवादि वस्तओंमें जो भाव-अभावरूपता; 
एक-अनेकरूपता श्रोर नित्य-अनित्यरूपता इत्यादि अनेक धमे 
पाये जाते हैं उसीको अनेकान्तात्मकता अथवा अनेकान्तरूपता 
कहते हैं | इस तरह विधिरूप हेतका दिग्दशेन किया । 


:730 प्रतिषेघषरूप हेतके भी दो भेद हैं--? विधिसाधक आर 
२ प्रतिषेघसाधक | उनमें विधिसाधकका उदाहरण इस प्रकार 
है :--'इस जीवमें सम्यकत्व है, क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश 
नहीं है।' यहाँ 'मिथ्या अभिनिवेश नहीं है' यह प्रतिषेघरूप हे 
ख्रोर वह सम्यर्दशनके सद्भावकों साधता है, इसलिये बह प्रति- 
.75 पेधरूप विधिसाधक हेतु है। 


दूसरे प्रतिषेधरूप प्रतिषधसाधक हेतुका उदाहरण यह है--- 
“यहाँ घुश्राँ नहीं है, क्‍योंकि अग्निका अभाव है | यहाँ 'अग्निका 
अभाव' स्वयं प्रतिषधरूप हे ओर वह प्रतिषेबरूप ही धूमके 
अ्रभावषफा सिद्ध करता है, इसलिये “अग्निका अभाज ग्रतिषेध- 
20 रूप प्रतिषधसाथक हेतु है । इस तरह विधि ओर प्रतिषेधरूपसे 
' दो प्रकरके हेतके कुछ प्रभेदोंका उदाहरण द्वारा बणुन किया। 
विस्तार से परीक्षा मुखसे जानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वोक्त 
लक्षणवाले ही हेतु साध्यके गमक हैं, अन्य नहीं। अर्थात्--जों 
धन्यथानुपर्पत्ति लक्षणवाले नहीं हैं वे साध्यके गमक नहीं हैं, 

2६ क्योंकि वे हंत्वाभास हैं । 
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हेत्वाभासका लक्षण और उनके भेद-- 


हेत्वाभास किन्हें कहते हैं ९ जो द्वेतुके लक्षणसे रहित हैं किन्तु 
हेतु जेसे प्रतीत होते हैं उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। वे चार प्रकारके 
हैं :--? असिद्ध २ विरुद्ध, 3 अनेकान्तिक और ४ अ्रकिखित्कर । 
(९१) असिद्ध--जिसकी साध्यके साथ व्याप्ति श्रनिश्चत 
है वह असिद्ध देत्वाभास है। हेंतुकी यह अनिश्चितता हेतुके स्व- 
रूपका अभाष निश्चय होनेसे ओर स्थरूपमें संशय होनेसे होती 
है। स्वरूपाभावके निश्चयमें स्वरूपा सिद्ध है ओर स्वरूपके सन्देह- 
में सन्दिग्धासिद्ध है। उनमें पहलेका उदाहरण यह है-- शब्द 
परिणमनशील है. क्योंकि वह चक्तु इन्द्रियका विषय है ।” यह 
प्चक्षु इन्द्रियका विषय' हेतु स्वरूपासिद्ध है । क्योंकि शब्द श्रोत्रे- 
र्द्रियका विपय है, चन्तु इन्द्रियका नहीं । अतः शब्दमें चक्षु इन्द्रिय- 
की विषयताका अभाव निश्चित है इसलिये चह स्वरूपासिद्ध है। 
दूसरका उदाहरण यह हे-घूम अथवा भाष आदिके निश्चय 
किये बिना ही काई यह कहें कि “यह प्रदेश अग्नियाला है, क्‍योंकि 
बह धूमवाला है।” यहाँ 'धूम' हेतु सन्दिग्धासिद्ध हे। कारण, 
'उसके म्वरूपमें सन्देह है। 

(२) विरुद्ध-जिस हेतुकी साध्यस विरुद्ध ( साध्याभाव )के 
साथ व्याप्रि हो वह विरुद्ध हेल्वाभास है। जंसे-- शब्द अपरिण- 
मनशील्र हे, क्योंकि किया जाता है यहाँ “किया जाना' हेतकी 
ब्यात्रि अपरिशमनशीलतासे विरुद्ध परिगमनशीलताके साथ 
है । अतः वह विरुद्ध हेत्वाभास है। 

( ३ ) अनकान्तिक-- जो पक्ष, सपक्ष ओर विपतक्षमें रहता है 
चह अनेकान्तिक हेत्वाभास है | बह दो प्रकार का है--? निश्चित- 
बिपक्षवृत्ति ओर २ शक्लितविपक्षवृक्ति। उनमें पदलेका उदाहरणा 
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है-यह प्रदेश धूमबाला है क्योंकि बह अग्निवाला हे। 

यहाँ अग्नि हेतु पक्तभूत सन्दिग्धधूमबाले सामनेके प्रदेशमें 
रहता है और सपक्ष धूमवाले रसोईघरमें रहता है तथा विपक्त 
घूमरहित रूपसे निश्चित अप्डारस्वरूप अग्निवाले प्रदेशमें भी 
रदता है, ऐसा निश्चय है । अतः बह निश्चि तविपक्षवृत्ति अने- 
कान्तिक है | दसरे शह्धितत्रिपक्षव्रत्तिका उदाहरण यह हे--“गर्भ- 
स्थ मंत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिय, क्योंकि मंत्रीका पुत्र है: 
दूसरे मेत्रीके पुत्रों की तरह यहाँ 'मेत्रीका पुत्रपना हेतु पक्षमूत 
गभस्थ मत्रीके पुत्रमें रहता है, समक्ष दूसरे मेत्रीपुत्रोमें रहता 
है ओर विपक्ष अश्याम--गोरे पुत्रमें भी रहे इस शह्ाकी निवृत्ति 
न होनेसे अर्थात्‌ विपक्षमं भी उसके रहनेकी शब्ठा बने रहनेसे 
वह शकह्लितविपक्षवृत्ति है। शह्लिततविपक्षवृत्तिका दूसरा भी उदा- 
दरण हे--“अरहन्त सवज्ञ नहीं होना चांहिये, क्‍योंकि के बक्का हैं, 
जेसे-रथ्या पुरुष' यहाँ 'वकापन' हेतु जिस प्रकार पत्षमृूत अर- 
हन्तमें और सपक्तभूत र्थ्यापुरुषमें रहता है उसो प्रकार सबञ्ञमें 
भी उसके रहनेकी सम्भावना की जाय, क्योंकि वक्ताफ्न और 
झ्लातापनका कोइ विरोध नहीं है। जिसका जिसके सथ विरोध 
होता है बह उमवालमें नहीं रहता है और वचन तथा ज्ञानका 
लोकमें विरोध नहीं है, बल्कि ज्ञानवाल (श्ञानी)के ही बचनोंमें 
चतुराई अथवा सुन्दरता स्पष्ट देखनेमें आती है । अ्रतः विशिष्ट- 
ज्ञानवान सवझ्में विशिष्ट वक्तांपनक हानमें क्‍येः अ्रार्फत्त हे ९ 
इस तरह चक्तापनकरी विपक्तभृत सबनज्ञमें भी सम्भावना हानेस 
बह शक्लितविपक्षवृत्ति नामका अनेकान्तिक हेत्वाभास है । 


(५) अकिब्थित्तर--जो हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें अप्रयो जक- 
अ्रसमथ दे उसे अकिश्ित्कर हेत्वाभास कहते हैं | उसके दो 
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भेद हैँ--? सिद्धसाधन ओर २ काथितविषय । उनमें पहलेका 
उदाहरण यह है--'शब्द श्रोत्रे निद्रयका विषय होना चाहिये, क्योंकि 

चह शब्द है” यहाँ श्रोत्रेन्द्रियकी विषयता' रूप साध्य शब्दमें श्रावण - 
प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है। अतः उसको सिद्ध करनेके लिये श्रयुक्त 
किया गया 'शब्दपना” हेतु सिद्धसाधन नामका अकिदख़ित्कर $ 
हेत्वाभास हैं। बाधिंतविषय नामका अ्रकिख़ित्कर हेत्वाभास 
अनेक प्रकारका है। कोई प्रत्यक्षयाधितविषय है। जेसे--“अग्नि 
अनुष्ण--ठंडी है क्‍योंकि बह द्रव्य दे यहाँ “द्रव्यत्व' हेतु प्रस्यक्त- 
बाधितविषय है कारण उसका जो ठंडापन विषय है यह उच्णता- 
प्राहक स्पशनेनिद्रिय जन्य प्रत्यक्षसे बाधित है। अर्थाल--अभ्निकों 70 
छुनेपर बड़ उष्ण प्रतीत होती है, ठंडी नहीं। अतः 'द्रब्यत्व' हेत 
कुछ भी साध्य सिद्धि करनेमें समरथ न होनेसे अकिख्ित्कर है । 
कोई अनुमानवाधितविषय है। जेसे--'शब्द अपरिणामी है 
क्योंकि वह किया जाता है” यहाँ “किया जाना! हेत 'शब्द परिणामी 

हे क्योंकि पह प्रमेय है” इस अनुमानसे बाधित्तत्रिक्य हैं। इस- 75 
लिये वह अनुमानबाधित-विषय नामका अकिख़िस्कर हेत्वा- 
भास है। कोई आगमबाधितविषय है | जेस--धर्म परलोकमें 
दुःखका देनेवाला है क्योंकि वह पुरुषके आश्रयस होता हे, जेंसे 
अधमे' यहाँ 'घर्म सुखका देनेवाला है” रेसा ध्यगम हे, 
आगमसे हेत बराधितविषय है। कोई स्ववचनवाधितविषय है । 20 
जसे-मेरी मात्रा बन्ध्या है, क्‍योंकि पुरुषका संयोग हानेपर भी . 
शर्भ नहीं रहता है। जिसके पुरुपका संयोग होनपर भी गभ नहीं 
रहता है वह बन्या कही जाती डे, जेसे--प्रसिद्ध बस्थ्या स्त्री ! 
यहाँ हेत अपने बचनसखे बाधितविपय है क्योंकि स्वयं मोजूद 

है ओर माता भी मान रहा है और फिर यह कहता दे कि मेरी 25 
माता बन्ध्या हे | अतः हेतु स्ववचनबाधितविषय नामका अकि 
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ख़ित्कर हेल्वाभौस है| इसी प्रकार और भी अकिछ्चत्करके भेद 
स्रयं विचार लेना चाहिये। इस तरह हेतुके प्रसद्नसे हेत्वाभासों- 
का निरूपण किया ! 


जुंदाहरणका निरूपण-- 


यद्यपि व्युत्पन्न ज्ञाताके लिये प्रतिज्ञा और हँत ये दो ही अब- 
यब पर्याप्त हैं तथापि अव्युत्पन्नोंक झानके लिये डउद्ाहरणादिककों 
भी आचार्योन स्तव्रीकृत किया है। यथाथ रप्शन्तके कहनेका उदा- 
हरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्या हे ९ जहाँ साध्य और साथनकी 
व्याप्ति दिखलाई (जानी) ज्ञाती है उसे दृष्टान्‍्त कहते हैं । ओर 
साध्य--अग्नि आदिकके होनेपर ही साधन-धूमादिक होते हैं तथा 
उनके नहीं होनेपर नहीं होते हैं इस प्रकारके साहचयरूप साध्य- 
साधनके नियमका व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्तिका ही साध्यके 
बिना साधनके न होनेसे अविनाभाव कहते हैं । बादी ओर प्रति- 
वादीकी बुद्धिसाम्यताकों व्याप्तिकी सम्प्रतिपत्ति कहते हैं ओर 
यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहों सम्भव है बह सम्प्रतिपत्ति- 
प्रदेश कहलाता है. जंस रसोईशाला आदि, अथवा नालाब आदि | 
क्योंकि वहीं “धरूसादिकके होनेपर म्यिमसे अग्न्यादिक पाये 
जते हैं और कऋरयादिकके अभावमें नियमसे घूमादिक नहीं पाये 
जाते इस प्रकारकी मम्प्रतिपत्ति--बुद्धिसाम्यता सम्भव हे। उनमें 
रसाई शाला आदि अन्ययरष्टान्त हें, क्‍योंकि वहाँ साध्य और 
साधनके सद्भावरूप अन्वयवुद्धि होती हैे। और तालाब आदि 
व्यतिरेकरेष्टान्त: हैं, क्योंकि वढ़ों साध्य और साधनके अभावरूप 
व्यतिरेकका ज्ञान होता है | य दोनों ही दृष्टान्त हैं, क्‍योंकि साध्य 
श्रोर साधनरूप अन्त--अर्थान धम जहाँ देखे जाते हैं वद्द दृष्टान्त 
कदलाता है. ऐसा 'दृष्टान्त' शब्दका अथ उनमें पाया जाता है। 
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इस उपयक् दृष्टान्तका जो सम्यक्‌ बचन है--प्रयोग है वह उदा- 
हरण हे । केवल 'बचन' का नाम उदाहरख नहीं है, किन्तु दृष्टा- 
स्तरूपसे जो बचन-प्रयोग है बह उदाहरण हे। जेसे-“जो जो धूम- 
याला होता है वह वह अग्निबाला होता हे, जेसे--रसोई घर, 
ओर जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं हे, जेस--तालाब |? 
इस प्रकारक बचनके सरथ ही दृष्टान्वका रृष्टान्तरूपस प्रतिपादन 
द्ोता हे | 
उद्यहरणके प्रसज्गसे उदाहरणाभासका कथन-- 

जो उदाहरणके लक्षणसे रहित है किन्तु उदाहरण जैसा 
प्रतीत होता है वह उदाहरणाभास है | बदाहरणके लक्षणकी रहि- 
तता (अभाव) दो तरहसे होता है--१ दृष्टान्तका साम्यक्‌ वचचन न 
होना ओर २ जो दृष्टान्त नहीं हे उसका सम्यक्ू बचन होना | उनमें 
पहलेका उदाहरण इस प्रकार हे--“जो जा अग्निबाला होता है 
चह बह धूमवाला होता है, जेसे--रसाईघर । जह्दोँ जहाँ घूम 
नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं है. जेसे--तालाब |” इस तरह ज्याप्य 
आर व्यापकका पिपरीत ( उल्टा ) कथन करना दृ'्टान्तका अस- 
स्यग्बचन हे । 

शक्वा--व्याप्य और व्यापक किसे कहते हैं ९ 

समाधान--साह चये नियमरूप व्याप्ति क्रियाका जो कस है 
उसे व्याप्य कहते हैं, क्योंकि “बि! पूषक “अप! धातुसे 'कमे' 
अशथेमें र्यत्‌” प्रस्यय करनेपर “व्याप्य'ं शब्द निष्पन्न हाता है। 
तात्यये यह कि “जहाँ जहाँ धूम होता हे वहाँ अग्नि होती है! 
इस प्रकारके साथ रहनेके नियमकों व्याप्ति कह्दते हैं और 
इस व्याप्तिका जो कम हे-विषय हे बह व्याप्य फहलाता 


$ 


ग्0 


२35 


हे। वह व्याप्य धूमादिक हैं, क्‍योंकि धूमादिक वहथादिके द्वारर 25 
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व्याप्त ( ब्षिषय ) किये जाते हैं| तथा इसी व्याप्ति क्रियाका जो 
कर्ता है उसे व्यापक कहते हैं क्योंकि (वि! पूषक “आप” धातुसे 
कर्ता अथमें “र्युल' प्रत्यय करनेपर व्यापक शब्द सिद्ध होता है । 
बह व्यापक अम्न्यादिक हैं | इसीलिये श्रग्नि धूमको व्याप्त करती 

5 है, क्‍योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है बह्ों बदाँ अग्नि नियमसे होती 
है” इस तरह धूमबाले सथ स्थानोंमें नियमसे अग्नि पायी जाती 
है। किन्तु धूम अग्निको बेसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि अंगारा- 
पन्न अग्नि धूमके बिना भी रहती है । कारण, जहाँ अग्नि हे वहाँ 
नियमसे धूम भी हे” ऐसा सम्भव नहीं है । 


३० शक्का--धूम गीले ईन्धनवाली अग्निको व्याप्त करता ही है । 
अर्थात्‌ वह उसका व्यापक होता हे, तब आप केसे कहते हैं कि 
धूम अग्निका व्यापक नहीं होता ९ 


समाधान--गीले ईन्धनवाली श्रग्निका धूमकों व्यापक मानना 

हमें इष्ट है। क्‍योंकि जिस तरहः “जहाँ जहाँ अविच्छिन्नमूल धूम 

35 होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है” यह सम्भव है उसी तरह जहाँ 
जहाँ गीले ईन्धनवाली श्रग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है” यह 

भी सम्भव है। किन्तु अग्निसासान्य धूम-विशेषका व्यापक ही 
है-्याप्य नहीं; कारण कि 'पवत अग्निवाला है, क्योंकि वह धूम- 
याखा है! इस अनुमानमें अग्नि-सामान्यकी ही अपेक्षा हाती हैं 

20 आर्देन्थनवाली अग्नि या महानसीय, पबतीय, चत्वरीय ओर 
गोष्ठीय आदि विशेष अम्निकी नहीं। इसलिये धूम अग्निका 
व्यापक नहीं है, अपितु अग्नि ही धूमकी व्यापक है। अतः “जो जो 
धूमबाला होता हे वह अग्नियाला होता है, जेसे--रसोईका घर” 
इस प्रकार हश्टान्तका सम्यक बचन बोलना चाहिये। किन्तु इससे 

2$ क्पिरीत धन बोलना स्ष्टान्ताभास है।इस तरह यह असख- 


तोसरा प्रकाश र्शक, 


भ्यकवचनरूप श्रन्वयर॒ष्टान्ताभास ( अन्यय उदाहरशाभास ) है । 
ब्यतिरेकव्याप्तिमें वा ब्यापक--शअग्स्यादिकका अभाव ब्याप्य 
होता है और व्याप्य--धूमा दिकका ध्मभात व्यापक होता है। श्रत्त- 
एवं “जहाँ जहाँ अग्निका अभाव है वहाँ बहाँ धूमका अभाष हे, 


जस--तालाब” इस प्रकार दृष्टान्तका सम्यक्‌ वचन बोलना चाहिथ * 


इससे विपरीत कथन करना असम्यक धचनरूप व्यतिरेक उदाह- 
रणाभास हैं। अश्शन्तबचन' (जो दृष्टान्त नहीं है उसका 
सम्यक वचन हाना ) नशमका दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार 
है--अन्वयव्या प्तिमें व्यतेरक रृष्टान्त कष्ट देना ओर च्यतिरेक- 
व्याप्तिमें अन्चयरृष्टान्व बालना, उदाहरशाभास हैं, इन दानोंफे 
उदाहरण स्पष्ट हैं । 


शझ्का--“गभस्थ मेत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्‍योंकि बह 
मत्रीका पुत्र है जो जो मेत्रीका पुत्र है बह वह श्याम है; जेसे उसके 
दूसर पुत्र इत्यादि अनुमानप्रयागमें अन्वयदृष्टान्तस्थरूप पाँच 
मेत्रीपुत्रोंमें “जहाँ जहाँ मेत्रीका पुत्रपना हे वहाँ घह्दाँ श्यामता हे” 
यह अन्‍न्वयब्याप्ति हे और व्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गौरव 
अमेत्रीपुत्रोंमें सब जगह “जहाँ जहाँ श्यासता नहीं है घह्दों वहाँ 
मेत्रीका पुन्नपना नहीं है” यह व्यतिरेक व्याप्ति सम्भव है । अतः 
गर्भेस्थ भेत्रीपुत्ररूप पक्षमें जहों कि साधन निश्चितरूयसे है, 
साध्यभूत श्यामताका सन्देह गोण है छोर इसलिये यह शनुमान 
भी सम्यक्‌ हो जावेगा--अथर्ति रृष्टान्तका उपयुक्त लक्षण मानने 
पर मेज्नीतनयत्व देतुक श्यामत्वसाध्यक प्रस्तुत अनुमान भी समी- 
चीन अनुमान कहा जावेगा; कारण कि उसके अन्ययटष्टान्ल 
आर ब्यतिरेकरृष्टान्त दोनों ही सम्यक्‌ दृष्टान्तवचनरूप हैं १ 


75 


75 


समाधान--नहीं; प्रकृत रष्टान्स अन्य घिचारसे याधित है। 25 
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यह इस प्रकारसे हे--साध्यरूपसे माना गया यह श्यासतारूप 

काय अपनी निष्पत्तिके लिय कारणकी अपेक्षा करता है| वह 

कारण सेत्रीका पुत्रपना तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना 

भी दूसरे पुरुषोंमें, जा मेत्रीके पुत्र नहीं है, श्यामता देखी जाती 

$ है। अतः जिस प्रकार कुम्हार, चाक आदि कारणोंके बिना ही 

उत्पन्न होनेवाले वस्त्रके कुम्हार आदिक कारण नहीं है उसी 

प्रकार मेत्रीका पुत्रपना श्यामताका कारण नहीं हे, यह निश्चित 

है। अतएव जहाँ जहाँ मेत्रीका पुत्रपना है वहाँ वहाँ श्यामता नहीं 

है, किन्तु जहाँ जहाँ श्यामताका कारण विशिष्ट नामकमंसे 

॥0 सहित शाकादि आहाररूप परिशाम है वहाँ वहाँ उसका काय 

श्यामता दहै। इस प्रकार सामग्रीरूप विशिष्ट नामकमसे सहित 

शाकादि आहार परिशाम श्यामताका व्याप्य हे--कारण है! 

लेकिन उसका गभस्थ मेन्रीपुत्ररूप पक्षमें निश्चय नहीं हें। अतः 

बह सन्दिग्धासिद्ध है और मैत्रीका पुत्रपना तो श्यामताके प्रति 

$ कारण ही नहीं है इसलिये वह श्यामतारूप कायेका गरमक नहीं 
है। अतः उपयुक्त अनुमान सम्यक्‌ अनुमान नहीं है। 


लो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह व्याप्ति है श्रोर जो साधन- 

का अव्यापक तथा साध्यका व्यापक है बह उपाधि हूँ ऐसा किन्हीं 
(नेयायिकों)का कहना है | पर वह ठीक नहीं हें; क्योंकि व्याप्ति- 

20 का उक लक्षण माननेपर मन्योन्याश्रय दोष आता है। तत्त्पय 
यह कि उपाधिका लक्षाण व्याप्तिघटित है ओर व्याप्तिका लक्षण 
उपाधिघटित है । अतः व्याप्ति जब सिद्ध हो जावे तब 
उपाधि सिद्ध हो ओर जब उपाधि सिद्ध हो जाबे तथ 
ज्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि रहित सम्बन्धको व्याप्तिका 

2$ लक्षण माननेमें अ्न्योनयाश्रय नामका दोष प्रसक्त होता है। इस 
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डपाधिका निराकरण कारूण्यकालिकामें विस्तारसे किया गया है । 
अतः बिराम लेते हैं-उसका पुनः खण्डन यहाँ नहों किया जाता है । 

उपनय, निगसन ओर उपनयाभास तथा लिगमनाभासके 
लेचणु-- 

साधनवान रूपसे पन्षकी हृष्टान्तके साथ साम्यताका कथन 

करना उपनय हे । जेसे--इसी लिये यह धूमवाला दे | साधनका 
दाहरात हुये साध्यके निश्चयरूप बचनकों निगमन कहते हैं। 
जेंस--धूमवाला हानेसे यह अग्निबाला ही है । इन दोानोंका अय- 
धाक्रमसे--उपनयकी जगह निगमन ओर निगमनकी जगह उप- 
नयका--कथन करना उपनयाभास और निगमनाभास हैं । अनु- 
मान प्रमाण समाप्त हुआ | 

आगम प्रमाणका लक्षण-- 


आप्तके बच नोंसे होनेवाले अथज्ञानकों आगम कहते हैं। 
यहाँ “आगम' यह लक्ष्य हे ओर शेष उसका लक्षण है। “अथज्ञान- 
को आगम कहते हैं' इतना ही यदि आगमका लक्षण कहा जाय 
तो प्रत्यक्षादिकमें अ्रतिव्याप्ति है, क्योंकि प्रत्यक्षादिक भी श्रथ- 
ज्ञान हैं | इसलिये 'बचनोंसे द्ोनेबाल' यह पद--विशेषण दिया 
हे । वबचनोंसे होनेवाले अथज्ञानकी' आगमका लक्षण कहने में 
भी स्वेच्छा पूवेक (जिस किसीके) कहे हुये श्रमजनक वचनोंसे 
होनेवाले अथवा साये हुये पुरुषके और पागल आदिके वाक्योंसे 
होनेवाल “नदीके किनारे फल हैं” इत्यादि ज्ञानोंमें अतिव्याप्ति है, 
इसलिये “आप्त” यह विशेषण दिया है। “आप्तके बचनोंसे होने- 
वाले ज्ञानको' आगमका लक्षण कहनेमें भी आप्रके वाक्योंको 
सुनकर जो श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसमें लक्षणकी अ्रतिव्याप्ति 
है, अतः 'अ्रथ' यह पद दिया है। “अथ” पद तात्पयमें रूढ दे | 
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अर्थात्‌-प्रयो जनाथक है क्‍योंकि अथ ही--तात्पय ही बचनोंमें 
है! ऐसा आचायवचन है। मतलब यह कि यहाँ “अथ' पदका 
अथे तात्पयये तिषक्षित है, क्योंकि वचनोंमें तात्पयं ही होता हे। 
इस तरह आप्तके बचनोंसे होनेवाले अथ (तात्पय) ज्ञानको जा 
अगमका लक्षण कहा गया है बह पूण निर्दोष है। जेसे-- 
“सम्पग्दशनशानचा रित्राणि मोक्षमार्ग? [ त० सृ? १-१] “सम्यग्द- 
शन, सम्यग्नज्ञान और सम्यकचारित्र इन त्तानोंकी एकता (सह- 
भाव) मोक्षका माग हे! इत्यादि वाक्याथ्थज्लान। सम्यग्द्शनादिक 
सम्पूर्ण कर्मोके क्षयरूप मोक्षका माग अर्थात उपाय हैे-न कि 
मांग हैं'। अतणएव भिन्न भिन्न लक्षणवाल मम्यग्दशेनादि तीनों 
मिलकर ही माक्षका माग हैं, एक एक नहीं, ऐसा अथ 'मागे: 
इस एक वचनके प्रयोगके तात्पयस सिद्ध होता हे। यही उक्त 
बाक्यका अथ हे । ओर इसी अथमें प्रमाणसे संशयादिककी 
निवृत्तिरूप प्रमिति होती है । 


आजप्तका लक्तेण-- 


आप्त किसे कहते हैं ९ जो प्रत्यक्षज्ञानसे समस्त पदार्थोका 
जाता (सवेज्ञ) है और परमहितोपदेशी द्वे वह आप्त हे। समस्त 
पदार्थोका ज्ञाता' इत्यादि ही आप्तका लक्षण कहनेपर श्रुतकेव- 
लियोंमें अतिव्याप्ति होती है, क्‍योंकि वे आगमसे समस्त पदार्थों- 
को जानते हैं इसलिये “प्रत्यक्तज्ञानसे' यह विशेषण दिया है। 
ध्रत्यक्षज्ञानसे समस्त पदार्थोका ल्लाता' इतना ही श्राप्तका लक्षण 
करनेपर सिद्धोंमें अतिव्याप्ति हैँ क्‍योंकि बे भी प्रत्यक्षाज्ञानसे 
ही सम्पूण पदार्थोके ज्ञाता हैं, अतः “परमहद्टितोपदेशी” यह 
बिशेषश कहा है | परम-हित निश्नेयस-मोक्ष है ओर उस भोक्षके 
उपिदेशमें ही अरहन्तको मुख्यरूपसे प्रवृत्ति होती हे, अन्य 
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बिषयमें तो प्रश्नके अनुसार गौणरूपसे होती है । सिद्ध परमेष्ठी 
ऐसे नहीं हँ--वे नि:अ्रयसका न तो मुख्यरूपसे उपदेश देते हैं 
ओर न गोणरूपसे । क्योंकि वे अनुपदेशक हैं। इसलिये 'परम- 
हितापदेशी! विशेषण कहनेस उनमें श्रतिवज्याप्ति नहीं होती। 
आप्तके सद्भावर्म है, पहले ही (द्वितीय प्रकाशमें ) प्रमाण 
प्रसुत॒ कर आय हैं | नेयायिक आदिक द्वारा माने गये 
आप्त”' सबज्ञ न हानसे आप्ताभास हें--सच्चे आप्त नहीं हैं । 
अतः उनका व्यवच्छेद ( निराकरण ) 'प्रत्यक्षझ्ञानस सम्पूण- 
पदार्थोका ज्ञाता' इस विशेषणस हद्ीी हो जाता है | 


शक्का- नेयायिकोंके द्वारा माना गया आप्त क्यों सवश्ञ 
नहीं है ९ । 


समाधान--नेयायिकॉने जो आप्त माना है षद्द अपने झञान- 
का ज्ञाता नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्ञानको अरबसंवेदी-- ज्ञाना- 
न्‍्तरवेद्य माना गया हे । दूसरी बात यह है, कि उसके एक ही ज्ञान 
है उसको जाननेबाला ज्ञानान्तर भी नहीं है। अन्यथा उनके 
अमभिमत आप्तमें दो ज्ञानोंके सद्भातका प्रसद्न आयेगा ओर दो 
ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक 
साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। अतः जब बह विशेषणभूत अपने 
झानको ही नहीं जानता है तो उस ज्ञानविशिष्ट आत्माको 
( अपनेको ) कि 'में सबज्ञ हूँ” ऐसा कैसे जान सकता है ? इस 
प्रकार जब वह अ्नात्मज्न हे तब असवेज्ञ दही है-सवज्ञ नहीं हे । 
ओर सुगतादिक सच्चे आ्राप्त नहों हैं. इसका विस्तृत निरूपण 
आप्तमीमांसाविवरण--अ्रष्टशतीमें श्रीक्रकलक्ूदेवने तथा अष्ट- 
सहस्रीमें श्रीविद्यानन्द्स्वामी ने किया है। अतः यहाँ ओर अधिक 
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कारिकाके द्वारा प्रदर्शित किया हैः-- 
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विस्तार नहीं किया गया। वाक्यका लक्षण" दूसरे शास्त्रोंमें' 
प्रसिद्ध, इस कारण उसका भी यदाँ लक्षण नहीं किया जाता है। 
अथका लक्षण श्रीर उसका विशेष कथन-- 
अथ किस कहते हैं ? अनेकान्तकों अथ कहते हैं । अर्थान जा 
अनकान्तस्व॒रूप है उस अथ कहते दें | यहाँ 'अथ' यह लक्ष्यका 
निदेश है उसीको अभिधय अर्थात्‌ कहा जानबाला भी कहत हैं । 
“अनकान्त' यह लक्षणका कथन है | जिसके अथबा जिसमें अनक 
अन्त अर्थात्‌ धम--सामान्य, विशेष,पर्याय और गुण पाये जाते हैं 
उस अनेकान्त कहते हैं। तात्थथ यह कि सामान्यादि अनेक धम- 
बाले पदाथ को अने क्रान्‍्त कहते दें। (बट घट गी गो” इस प्रकारके 
अनुगतव्यवहारके विषयभूत सब्श परिणामात्मक “घटत्व' “गोत्व' 
आदि अनुगत स्वरूपकों सामान्य कहते हैं। वह “ टत्ब' स्थुल 
कम्बुमीबादि स्वरूप तथा “गोत्व” सास्‍्ना आदि स्वरूप ही हे। 
अतएब घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियोंसे न सवधा भिन्न हे 
न नित्य है ओर न एक तथा अनेकों में रहनेवाला है । यदि बेसा 
माना जाय तो अनेकों दुषण आते दें, जिन्हें दिग्गागने निम्न 





१ परस्परमें श्रपेज्ञा रखनेवाले पदोंके निरपेक्ष समूहको वाक्य कहते हैं। 
जैसे-- “गायको लाओ!' यहाँ 'गायको' और 'लाझओ' ये दोनों पद एक दूसरे- 
की अ्रपेत्षा रखते हैं तभी वे विवत्षित अथका बोध करानेमें समर्थ हैं तथा 
इस अर्थके बोधम अन्य वाक्यान्तरकी अपेक्षा नहीं होती इसलिये उक्त 
दोनों पदोंका समूह निरपेत्ष भी है। 

२ प्रमेयकमलमात्तण्डादिक में । 
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ने याति” न च तन्नास्त न पश्चादस्ति नाशवत्‌। 
जहाति पूर्व. नाधारमदों व्यसनसन्ततिः" ॥ 


ध्रथति--वबह गात्वादि समान्य शावलेयादि व्यक्तियोंसे यदि 
सवथा भिन्न, नित्य, एक और अ्रनेकवृ त्ति है, तो जब एक गौ उत्पन्न 
हुई, तब उसमें गात्व कहाँसे आता है? अन्यत्रसे आ नहों सकता 5 
क्योंकि उस निष्क्रिय माना है। उत्पन्न होनके पहले गांत्व वहाँ 
रहता नहीं: क्योंकि गोत्वसासान्य गौमे ही रहता हे | श्रन्यथा देश 
भी गोत्वके सम्बन्धस गी हा ज्ञायगा। गोपिण्डके साथ उत्पन्न 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस नित्य माना है. अन्यथा उसके 
अनित्यताका प्रसह्न आयगा। अंशवान है नहीं; क्‍योंकि उस निरंश 70 
स्वीकार किया हे। नहीं ता सांशत्वका प्रसड़् आवेगा। यदि बह पूष 
पिण्डको छोड़कर नूतन गोमें आता डै तो यह भी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि प्र पिण्डका त्याग नहीं माना है | अन्यथा प्॒वे 
गोपिण्ड--गी श्रगौ--गो लवशून्य हो जायगा. फिर उसमें “गौ! ठयब- 
हार नहीं होसकेगा | इस तरह गात्वादि सामान्यको व्यक्तिस सवथा 5 
भिन्न, नित्य और एक माननेमें अनकविध दृषण प्रसक्त होते 
हैं। अतः स्थूल और कम्बुप्नीबा आदि आकारके तथा सास्ना 
भ्रादिक देखनके बाद ही यद 'घट है” 'यह गी है! इत्यादि अनु- 
गतप्रत्यय हानेस सद्वश परिशाः मरूप ही घटत्वगोत्वादि सामान्य है 
अर वह कथब्यचित भिन्न-अभिन्न, नित्य-अनिस्य और एक अनेक 


ह नायातनि! पाठान्तस्म | 

२ कारिकाका शब्दाथ यह है कि गोत्यादि सामान्य दूमरी गौमे अन्यत्र 
से जाता नहीं, न वहाँ रहता है, न पीछे पेदा होता है, न अंशंबाला है 
ओर न पहलेके अपने आश्रयका छोड़ता है फिर भी उसकी स्थिति है-- 
वह सम्बद्ध दो जाता हे यह कसी व्यसनसन्तति- कटा ग्रहपर ग्परा है ।? 


२२२ न्यॉय-दीपिका 


है। इस प्रकारके सामान्यके माननेमें उपयेक्त कोई भी दूषण 

नहीं आता है। विशेष भी सामान्यकी ही तरह “यह स्थुल घट हे 

यह छोटा हद” इत्यादि व्यावृत्त प्रतीतिका विषयभूत घटादि- 
व्यक्तिस्वरूप ही है । इसी बातकों भगवान माणिक्यनन्दि भट्टा- 

६ रकने भी कहा है कि--“वह अथे सामान्य और विशेषरूप है।” 


परिगामनको पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं--१ अथ- 

पर्याय ओर २ व्यज्ञनपर्याय | उनमें भूत श्रीर भविष्यके उल्लेख 

रहित केवल वकत्तमानकालीन वस्तस्वरूपकों अथपर्याय कहते हैं 

अर्थात्‌ अस्तुओंमें प्रतिक्षण होनवाली पयायोंकों श्रथपर्याय कहते 

70 हैं। आचायोने इसे ऋजुसूत्र नयका विषय माना है | इसीके एक 

देशकों माननेवाले ज्ञणिकवादी बोद्ध हैं। व्यक्तिका नाम व्यश्वन 

है और जो प्रवृत्ति-निवृत्तिमें कारणभूत जलके ले आने आदि- 

रूप अथक्रियाकारिता है वह व्यक्ति है इस व्यक्षिसे युक्त पर्यायकों 

व्यक्षनपर्याय कहते हैं। अर्थातं-जों पदार्थोम प्रवृत्ति और 

६ निवृत्ति जनक जलानयन आदि अ्रथ क्रिया करनेमें समथ पर्याय है 

डसे व्यञ्नपर्याय कहते हैं। जेसे-मिट्री आदिकी पिण्ड, स्थास 
कोश, कुशूल, घट ओर कपालन आदि पर्याय हैं । 


जो सम्पूरशा द्रव्यमें व्याप्त होकर रहते हैं ओर समस्त पर्यायों 

के साथ रहनेवाले हैं उन्हें गुण कहते हैं। आर वे वस्तुत्व, रूप, 

20 गन्ध ओर स्पशादि हैं! अर्थात वे गुंण दो प्रकारके हैं--१ सामा- 
न्यगुण और ५ विशेषगुण | जा सभी द्रव्योमें रहत हैं वे सामान्य - 
गुण हैं ओर के बरतुत्व, प्रमेयत्व श्रादि हैं। तथा जो इसी एफ द्रव्यमें 
रहते हैं वे विशेषगुग कहलाते हैं। जसे-रूपरसादिक। मिट्टीके साथ 
सदंब रहनेघाले वस्तुत्थ रूपादि तो पिण्डादि पर्यायोंके साथ भी 

25 रहते हैं, किन्तु पिण्डादि स्थासादिकके साथ नहीं रहते हैं। इसी 
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लिये पर्यायोंकां गुणोंसे -भेद हे। अर्थात--पर्याय और गुणमें 
थद्दी भेद है कि पर्याय क्रमवर्ती हाती हैं ओर गुण महभावी होते 
हैं। तथा वे द्रव्य और पर्यायके साथ सदेब रहते हैं। यद्यपि 
सामान्य ओर विशेष भा पर्याय हैं और पर्यायोंके कथनसे उनका 
भी कथन हो जाता है--उनका प्रथक्‌ कथन करनेको आवश्यकता 
नहीं है तथापि सह्लेतज्ञानमें कारण होन ओर जुदा जुदा शब्द 
व्यवहार हानसे इस आगम प्रम्तावमें (आगम प्रमाणके निरूपण- 
में) सामान्य ओर विशेपका पर्यायोसे प्रथक निर्देश किया है । इन 
सामान्य और विशेषरूप गुण तथा पर्यायोंका आश्रय द्रव्य है। 
क्योंकि “जो शुण ओर पर्याय बाला है वह द्रव्य हे” ऐसा 
आचाय महाराजका आदेश ( उपदेश ) है। बह द्रव्य भी “सत्य 
अर्थात सत ही है; क्योंकि “जो सत्व है बहू द्रव्य है! ऐसा अक- 
लझ्अदेवका बचन है। वह द्रत्य भी सक्तेपमें दो प्रकारका हैः-- 
जीव द्रव्य और अजीब द्रव्य । और य दानों ही द्रव्य उत्पत्ति, 
बिनाश तथा स्थितिवान हैं, क्योंकि “जों उत्पाद, व्यय और 
धरीव्यसे सहित है वह सत्‌ है” ऐसा निरूपण किया गया हे | 
इसका खुलासा इस प्रकार है.--जीब द्रव्यके स्वग प्राप्त कराने- 
बाल पुएण्यक्रम ( देवगति, देवायु आदि ) के उदय होनेपर मनुष्य 
स्व भावका विनाश होता है, दिव्य स्वभावका उत्पाद होता है श्रीर 
चेतन्य स्वभाव रिथिर रहता है | जीव द्रठ्य यदि मनुष्यादि पर्यायों- 
से सवथा एकरूप ( अभिन्न ) हो तो पुण्यकमके उदयका कोई 
फल नहीं हा सकेगा; क्योंकि बह सदैव एकसा ही बना रहेगा-- 
मनुप्य स्वभावक्रा विनाश ओर देव पर्यायका उत्पाद ये भिन्न 
परिशामन उसमें नहीं हो सकेगे। ओर यदि सबथा भिन्न हो तो 
पुस्यवान--पुण्यकतां दसरा होगा और फलबान--फलभोक्ता 
दूसरा, इस तरह पुस्यक्रमंका उपाजन करना भी व्यथ हा ज्ञायगा। 
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परोपका र में भी जो प्रवृत्ति होती है बह अपने पुण्यके लिये ही होती 
है। इस कारण जीव द्रव्यकी शअ्रपेज्ञासे अभेद है ओर मनुष्य 
तथा देव पर्यायकी अपेक्षासे भेद हे, इस प्रकार भिन्न भिन्न नर्यों- 
की दृष्टिसे भेर और अभेदके माननेमें काई विराध नहीं है, दोनों 
प्रामाणिक हैं-प्रमाणयुक्त हैं | 


इसी तग्ह मिद्टीरूप अजीवद्रव्यक्रे भी मिद्रीक्रे पिण्डाकारका 
विनाश, कम्बुप्रीवा आदि आकारकी उत्पत्ति ओर मिद्टीरूपकी 
स्थिति होती हे | अतः यह सिद्ध हुआ कि श्रजीब द्रव्यमें भी 
उत्पत्ति. बिनाश ओर स्थिति ये तीनों होते हैं । स्वामी समन्‍्तभद्र- 
के मतका अनुसरण कर नेवाल बामनने भी कहा है कि समीचीन 
उपदेशसे पहलेके अ्रज्ञान स्थभावकोा नाश करने ओर आगेके 
तस्वज्ञान स्व्रभावको प्राप्त करनेमें जा समथ आत्मा है वही शास्त्र- 
का अधिकारी है । जेसा कि उसके इस वाकयसे प्रकट है:-- 
“न शास््रमसद्द्रव्येष्वथवत्‌” अर्थात्‌ृ-शाखसत्र असद्‌ द्रब्यमें ( जो 
जीब अज्ञानस्थभावको दूर करने और तत्त्वज्ञानस्वभावको प्राप्त 
करने में समथ नहीं है उसमें ) प्रयोजनबान नहीं है--कायकारी 
नहीं है | इस प्रकार अ्रनकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाशवाक्यका विषय 
है और इसलिय वह अथ सिद्ध द्ाती है | शअ्रत एबं इस प्रकार 
अनुमान करना चाहिय कि समम्त पदाथ अनेकान्तस्वरूप हैं, 
क्योंकि वे सत हैं जो अनेकान्तस्थरूप नहीं है बह सते भी नहीं 
है. जंसे--आकाशका कमल | 


शह्का--यद्यपि कमल आकाशमें नहीं है तथापि तालाबमें हे। 
ध्रत: उससे (कमलसे) 'सस्त्ब' हेतुकी व्याबृत्ति नहीं होसकती है ९ 
समाधान--यदि ऐसा कहा तो यह कमल शअधिकरण विशेष- 


25 की अपेज्ञास सद्‌ ओर असदू दानों रूप हानस अनकान्तस्वरूप 
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सिद्ध हो गया और उसे अन्ययरृष्टान्त आपने ही स्वीकार कर लिया। 
इससे ही आपको सस्तोष कर लेना चाहिये। तात्पये यह कि इस 
कहनेसे भी वस्तु पझनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है । 


पहले जिस “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं:” वाक्यका 
उदाहरण दिया गया है उस बाक्यके द्वारा भी 'सम्यग्दशन. सम्य- 
रज्ञान ओर सम्यकचारित्र इन तीनोंमें मोक्षकारणता ही है, संसार- 
कारणता नहीं? इस प्रकार विषयव्रिभागपृवेक ( श्रपेज्ञाभेदसे ) 
कारणता और अकारणताका प्रतिपादन करनेसे वस्तु अनेकान्त- 
स्वरूप कही जाती है। यघ्यपि उक्त वाक़्यमें अवधारण करने- 
बाला काई एवकार जेसा शब्द नहीं हे तथापि “सर्व वाक्य सावधा- 
रणम” अथांत--सभी बाक्य अवधारगासहित हाते हैं” इस न्याय - 
से उपयेक्त वाक्यके द्वारा भी सम्यदशनादिमें मोक्षकारणताका 
विधान ओर ससारकारणताका निषेध रपट सिद्ध हो जाता हे | 
इस प्रकार प्रमाग--प्रस्यक्ष, अनुमान और आगमसे यह सिद्ध 
हुआ कि बस्तु अनेकास्तस्वरूप है। 


नयका लक्षण, उसके भेद ओर सप्तभद्जीका प्रतिपादन-- 
प्रमाणका विस्तारस वर्णन करके अजब नरयोंका विश्लेषण- 


पूजेक कथन किया जाता है। नय किसे कहत हैं ? प्रमाणसे 
जाने हुये पदार्थ क एक देश ( अश ) को ग्रहण करनेवाले श्ञाताके 


75 


अशिप्रायधिशेषका नय कहते हैं| क्योंकि “ज्ञाताका अभिप्राय नय 20 


है” एसा कहा गया है। उस नयके संक्तेपमें दो भेद हैं--? द्रव्या- 
थिंक और < पर्यायार्थिक | उनमें द्रव्यार्थिकनय प्रमाणके विष्य- 
भूत द्रब्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक अने कान्तरूप अथेका विभाग 
करके पर्यायार्थिकनयफे विषयभूत भेदकों गोश करता हुआ 
ज्सकी स्थिति मात्रका स्वीकार कर अपने विषय द्रब्यको अभेद- 


25 
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रूप व्यवहार कराता है, अन्य नयके विषयका निषेध नहीं करता । 
इसी लिये “दूसरे नयके विषयकी श्रपेज्ञा रखनेवा ले नयको सदू 
नय--सम्यक नय अथवा सामान्यनय” कहा है । जंसे--यह 
कहना कि सोना लाओ। यहाँ द्रव्यार्थिकनयके श्रभिप्रायसे 'सोना 

5 लाओ'के कद्दनेपर लाने वाला कड़ा, कुए्डल, केयूर इनमेंसे किसी- 
को भी ले आनेसे कृताथ हो जाता है, क्‍योंकि सोनेरूपसे कड़ा 
आदियमें कोई भेद नहीं हे । पर जब पर्यार्थिकनयकी विवज्ञा होती 

है तब द्रव्याथिकनयको गोण करके प्रवृत्त द्वोनेवाले पर्यायार्थिक- 
नयकी अश्रपेज्षासे 'कुण्डहक्ष लाओ' यह कहनेपर लानेवाला कड़ा 

0 आदिके लानेमें प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्यायसे 


कुण्डल पर्याय भिन्न है। अ्रतः द्रव्याथिकनयके अभिप्राय (विवक्षा) 
से सोना कथख्वित्‌ एकरूप ही है। पर्यायर्थिकनयके अभिप्रायसे 
कथखित्‌ अनेकरूप ही है, ओर क्रमसे दोनों नयोंके अभिप्रायसे 
कथख्वित एक ओर अनेकरूप है । एक साथ दोनों नयोंके श्रमि- 
75 आयसे कथब्ित्‌ अवक्तव्यस्वरूप है; क्योंकि एक साथ प्राप्त हुए दो 


नयोंसे विभिन्न स्वरूपवाले एकत्व ओर अनेकत्वका विचार अथवा 
कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुए दो 
शब्दोंके द्वारा घटके प्रधानभूत भिन्न स्वरूपवाले रूप ओर रस इन दो 
घर्मोका प्रतिपादन नहीं होसकता है। अतः एक साथ प्राप्त द्रव्यार्थिक 

20 ओर पर्यायाथिक दोनों नयोंके अ्रभिप्रायसे सोना कथब्वित्‌ अवक्त 
व्यस्वरूप है। इस अव्यक्तस्वरूपको द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक इन तीन नयोंके अभिप्रायसे क्रमशः प्राप्त 
एक्त्वादिकके साथ मिल्ला देनेपर सोना कथश्वित्‌ एक ओर 
अवक्षव्य दे, फर्थंचित्‌ अनेक ओर अबक्तव्य है तथा कथब्वित्‌ एक, 

25 अनेक ओर अवकन्य है, इस तरद तीन नयाभिप्राय और द्वोजाते 
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हैं, जिनके द्वारा भो सोनेका निरूपण किया जाता है। नयोंफे 
कथन करने की इस शेली ( व्यवस्था )को ही सप्तभज्ञी कहते हैं | 
यहाँ “भज्ज! शब्द बस्तुके स्वरूप विशेषका प्रतिपादक है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि प्रत्येक बस्तुमें नियत सात स्वरूप-बिशेषोंका प्रति- 
पादन करनेबाला शब्द-समूद्द सप्तभज्जी दे । 

शक्का--णक अस्तुमें सात भद्धों ( स्वरूपों श्रथवा धर्मो )का 
सम्भव केसे है ९ 

समाधान--जिस प्रकार एक ही घटादिमें घट रूपवाला है, 
रसवाला है, गन्धवाला देओर स्पशेवाला है, इन जुदे जुदे व्यव- 
हारोंके कारणभूत रूपवर्व (रूप) आदि स्वरूपभेद सम्भव हैं उसी 
प्रकार प्रत्येक बस्तुमें होनेवाले एक, अनेक, एकानेक, अयक्तव्य 
आदि व्यवहारोंके कारणभूतत एकत्व, अनेकत्व आदि सात स्वरूप- 
भेद भी सम्भव हैं । 

इसी प्रकार परम द्रव्यार्थिकनयके अभिप्रायका विषय परम- 
द्रव्य सत्ता--महासामान्य है। उसकी अपेक्षासे “एक ही श्रद्धितीय 
ब्रद्म है यहाँ नाना-अनेक कुछ भी नहीं है?” इस प्रकारका प्रति- 
पादन किया जाता है; क्योंकि सद्रूपसे चेतन और अचेतन 
पदार्थोंमें भेद नहीं है। यदि भेद माना जाय तो सदसे भिन्न 
होनेके कारण वे सब श्रसत्‌ द्ोजाएँगे। 

ऋजुसूत्रनय परमपर्यायार्थिक नय हे। वह भूत और भविष्यके 
स्पशेसे रहित शुद्धकेवल वक्तेमानकालीन बस्तुस्वरूपको विषय 
करता है। इस नयके अभिप्रायसे ही बोद्धोंके क्षण कवादकी सिद्धि 
होती है। ये सब नयाभिप्राय सह अपने विषयभूत अशेषात्मक 
अ्रनेकान्तकों, जो प्रमाणका विशश्हे, विभक्त करके लोकव्यव- 





धारको कराते हैं कि कर्तु दृव्यरूपसे--सक्तासामान्यकी अपेक्षासे 25 
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कथर्चित्‌ एक ही है, अनेक नहीं है। तथा पर्यायरूपसे-अवान्तर- 
सत्तासामान्यरूप विशेषोंकी श्रपेक्षासे वस्तु कथव्टचित्‌ नाना (अनेक) 
ही हे, एक नहीं हे। तात्पये यह दे कि तत्तत नयाभिप्रायसे अद्भा- 
वाद ( सत्तावाद ) और क्षणशिकवाढका प्रतिपादन भी ठीक है | 

६ यही आचाये समन्‍्तभद्रस्थामीन भी निरूपण किया है कि “हे 
जिन ।! आपके मतमें अनेकान्त भी प्रमाण और नयसे अनेकान्त- 
रूप सिद्ध होता है क्योंकि प्रमाणकी अपेक्ता अनेकान्तरूप हे और 
अपित नयकी अपेक्षा एकान्तरूप हे । 


अनियत अनेक धमंविशिष्ट वस्तुकों विषय करनेवाला प्रमाण 
80 है और नियत एक धमंविशिष्ट बस्तुका विषय करनेवाला नय 
है । यदि इस जैन-स रणि--जेनसतर्की नय-बिवज्ञाकों न मानकर 
'सबथा एक ही अ्रद्वितीय ब्रह्म है, अनक कोई नहीं है, कथदिचत- 
किसी एक अपेक्षास भी अनेक नहीं है. यह आग्रह किया जाय--- 
सबंथा एकान्त माना जाय ता यह श्रर्थाभास है--मिथ्या अथ है 
35 ओर इस अथका कथन करनेवाला वचन भी आगमाभास है क्‍्यों- 
कि बह प्रत्यक्षस और 'सत्य भिन्न है तत्त्व भिन्न' है इस श्रागमसे 
बाधितविषय है | इसी प्रकार 'सबंथा भेद ही हे, कथव्गचित्‌ भी 
अभद नहीं हे! ऐसा कथन भी वसा ही समझना चाहिय । अर्थात 
सबधा भद ( अनक ) का मानना भी अर्थाभास है और उसका 
20 प्रतिपादक आगमाभास है; क्‍योंकि सदृरूपसे भी भेद माननेपर 
अ्रसतका प्रसक्न आयेगा और उसमें अधेक्रिया नहीं बन 
सकती दे | 


'शक्षा--एक एक कक. 5 हकविपयरूपसे भिन्न भिन्न सिद्ध 
दोलेबाले ओर परस्परमें साहअकुडी अ्पेज्ञा न रखनेपर मिथ्या- 
25 सुूत हुए एकत्यथ, अलेकत्म आदि धर्मोका साहचयरूप समूह भी 
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जो कि अनेकान्त है. मिथ्या ही है। ताल्पय यह कि परस्पर निरपेक्ष 
एकत्वादिक एकान्त जब मिथ्या हैं तब उनका समूहरूप अनेकान्त 
भी मि्या ही कहलायेगा । बह सम्यक केसे हो सकता 


दे? 


समाधान--वह्द हमें इष्ट हे । जिस प्रकार परस्परके उपकाय- 
उपकार कभावके बिना स्वतन्त्र होनेसे और एक दूसरेकी भअपेज्ता 
न करनेपर वस्त्ररूप अवस्थास रहित तन्तुओंका समूह शीतनिवा- 
रण ( ठण्डको दूर करना ) श्रादि काये नहीं कर सकता है उसी 
प्रकार एक दूसरकी अपेक्षा न करनेपर एकत्वादिक धर्म भी यथाथ- 
ज्ञान कराने आदि अथेक्रियामें समथे नहीं हैं, इसलिये उन पर- 
स्पर निरपेक्ष एकत्वादि धर्मोमें कथज्चत्‌ मिथ्यापन भी सम्भव 
है। आप्रमीमांसामें स्वामी समन्तभद्राचायने भी कहा है कि 
“मिथ्याभूत एकान्तोंका समूह यदि मिथ्या है तो वह समिथ्या एका- 
न्‍्तता--परस्परनिरपेक्षता हमारे ( स्याद्वादियोंके ) यहाँ नहीं है; 
क्‍योंकि जो नय निरपेक्ष हैं वे मिथ्या हैं--सम्यक नहीं हैँ और 
जो सापेक्ष हें--एक दूसरेकी अपेक्षा सद्दित हैं वे वस्तु हैं--सम्यक 
नय हैं ओर वे ही अथक्रियाकारी हैं।”' तात्पय यह हुआ कि 
निरपेक्ष नरयोंके समूहको मिथ्या मानना तो हमें भी इृष्ट हे पर 
स्याद्मादियोंने निरपेक्षनयोंके समूहको अनेकान्त नहीं माना किन्तु 


5 
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75 


सापेक्ष नवोंके समूहको अनेकान्त माना है; क्योंकि वस्तु प्रत्यक्षादि 2. 


प्रमाणोंसे श्रनेकधर्मात्मक ही प्रतीत होती है । एकधर्मात्मक 
नहीं। 

अतः यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि “नय ओर प्रमाणसे बस्तु- 
की सिद्धि होती है--पदार्थोका यभावत्‌ निणंय द्वोता हे ।” इस 
प्रकार ऋरगम प्रमाण समाप्त हुआ । 
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र्‌३इं० न्याय-दीपिका 


प्रग्थकारका अन्तिम निवेदन--- 

मेरे कृपालु गुरुषय श्रीमान बद्धेस्ननभट्वारकके श्रीचरणंकि 
प्रसादसे यह न्‍्याय-दीपिका पूर्ण हुई । 
इसप्रकार श्रीमान्‌ आचाये बद्धमान भष्टारक गुरुकी कृपा- 
से सरस्वतीके प्रकषेको प्राप्त श्रअमभिनव घमेभूषणा- 
चाये-विरचित न्यायदीपिकामें परोक्षप्रमाणका 
प्रकाश करनेवाला तीसरा प्रकाश पूणु हुआ 
स्यायदी पिका समाप्त हुई। 


रु (| ॥४2८, 
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७. असाधारणघधमंवचनं लक्षणामर' 


ननु असाधारणधर्ंबवनं लक्षण कथं न समीचीनमिति चेत्‌, 
उच्यते; तदेव द्वि सम्यक लक्षण यदव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम्‌ | न चात्र 
लक्षणेड्व्याप्त्यादिदोषत्रयाभावः । तथा हि--अ्रशेषेरपि वादिमिदंण्डी, 
कुण्डली, बाससस्‍्वी देवदत्त इत्यादो दण्डादिकं देवदत्तत्य लक्षणमुररीक्रियते, 
परं दण्डादेरसाधघारशधर्मत्व॑ नाहिति, तस्थ प्रथकृभूतत्वो.्रथकृभूतत्वासम्भ- 
बातू | अ्रगरथक्‌ भूतस्य चासाधारणधघमंत्वमिति तवाभिप्रायः। तथा च लक्ष्ये- 
कदेशे5नात्मभूतलक्षणे दरडादों अताधारणधमंत्वस्याभावादन्याप्तिरित्येव 
तात्पयमाशित्योक्त॑ं ग्रन्थकृता ““दरडादेस्तद्धमंस्यापि लक्षणत्वादिति?” | 


किज्चाव्याप्ताभिधानस्य लक्षणामासस्यापि शावलेयत्वादेरसाधारण- 
धमंत्वादतिव्याप्ति: | गोः शावलेयत्वं जीवस्य भव्यत्वं मतिशानित्व॑ वा न 
गवादीनां लक्षणमिति सुप्रतीतम्‌ , शावलेयत्वस्य सत्र गोष्वबूत्तेः । भव्य- 
त्वस्य मतिज्ञानित्वस्थ वा सवजीवेष्ववत्तमानत्वादव्याप्तेः। परन्तु शावलेयत्व- 
सं भव्यत्वादेवाइसाधारण घमंत्वमस्ति | यतो हि तेषां गवादिभ्यो भिन्‍नेष्व- 
वृत्तित्वात्‌। तदितरादृत्तित्वं द्मसाधारणत्वमिति | ततः शावलेयत्वादावब्या- 
प्ताभिधाने लक्षणाभासे श्रसाधारणधमंस्यातिब्याप्तिरिति बोध्यम्‌ | 


अपि च लक्ष्ययर्मिबचनस्य लक्षणघमवचनेन सामानाधिकरण्याभाव- 
प्रसज्ञात्‌ । तथा हि--सामरानाधिकरण्य द्विविधम--शाब्दमार्थज्च । यया- 
द्वंयोरेकत्र बृत्तित्तवोराथसामानाधिकरएयम्‌ , यथा रूपरसयोः। ययोद्वयोः 
शब्दयोश्चेकः प्रतिपाद्योडथंस्तयोंः शाब्दसामानाषिकरएयम्‌ , यथा घट- 
कलश शब्दयोः | सवंत्र हि. लच्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यकचनलक्षणवच- 
नयोः शाब्दसामानाधिकरण्यं भबति ताम्यां प्रतिपाय्स्थार्थस्थेकत्वात्‌ । यथा 
उष्णोंडग्निः, शानी जीवः, सम्यग्शानं प्रमाणम्‌ , इत्यादों उष्णः, ज्ञानी, 
सम्यर्शानम , एतानि लक्षणवचनानि । अ्रग्निः, जीवः, प्रमाणम , एतानि 
च लक्ष्यवचनानि । श्रत्र लक्षणबचनप्रतिपायो यो5थः स एवं लक्ष्यवचन- 
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प्रतिपाद्यो न मिन्नो5थस्तत्पतिपाद्रः । एवं लक्ष्यवचनप्रतिपायो योइथः स 
एवं लक्षणवचनप्रतिपादों न भिन्नः। यतो हि उष्ण इत्युक्ते अग्निरित्युक्तं 
भवति, अग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवति इत्यादि बोध्यम्‌ | ततश्चेद सिद्ध 
यत्र कुत्राईपि लक्ष्यलक्षणभावः क्रियेत तत्न सर्वत्रापि लक्षणबचनलक्ष्य- 
वचनयोः शाब्दसामानाधिकरएयम्‌ | हत्थं च प्रकृते ग्रसाधारणघमंस्य 
लक्षण॒त्वस्वीकारे लक्षणवचन धमवचन लक्बयवचनं च धर्मिवचन स्यात्‌ । 
न च लक्षणवचनरूपधमंवचनलक्ष्यवचनरूपधर्मिबचनयोः शाब्दसामाना- 
घिकरण्यमस्ति ताम्यां प्रतिपाद्यार्थस्य मिन्नत्वात्‌। धर्मंवचनप्रतिपाद्ो हि 
धम:, धर्मिवचनप्रतिपाद्रश्न धर्मों तो च परस्पर सवंधा भिन्नों। तथा 
चासाधारणधमंस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यबचन- 
लक्षणवचनयोः शाब्दसामानाधिकरएयं सम्भवति। ततश्व शाब्दसामाना- 
घिकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोषः समापतत्येव । तस्मान्न साधारणासाधा- 
रणधमंमुखेन लक्षणकरणुं यौक्तिकमपितु परस्परव्यतिकरे येनान्यत्व॑ लक्ष्यते 
तल्‍लन्षुणमित्यकलइ्म | 


८, न्यायदीपिकायाः तुलनात्मकठिप्पणानि 


पृ० ४ पं० ४ 'उद श-लक्षणनिर्देश-परीक्षाद्वा रेण” | तुलना--“त्रिविधा 
चास्य शारूस्य प्रवृत्ति--उद्द शो लक्षण परीक्षा चेति। तत्र नामघेयेन 
पदाथथमात्रस्याभिधानमुद्द शः । तत्रोदिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मों लक्ष- 
शम | लक्तितस्य यथा लक्षणमुपपद्मते न वेति प्रमाणेरबधारणं परीक्षा' 
“+न्यायभा० १-१-२। 
“नामघेयेन पदार्थानामभिधानमुद्द शाः। उद्िष्टस्य स्वपरजातीय- 
व्यावत्तको धर्मो लक्षणम्‌॥ लक्षितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्षा!-- 


कन्दली 7० ३६। न 
“प्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति--उद्द शो लक्षण परीत्षेति | नाम* 


घेयेन पदार्थाभिधानमुद्द शः, उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवस्थापको धर्मों लक्षणम्‌, 
लक्षितस्थ तल्लक्षणमुपपयते न वेति विचारः परीक्षा'-न्यायमं० १०१९१ । 
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“त्रेधा हि शास्राणां प्रवृत्ति:--उद शः, लक्षशम्‌ , परीक्षा चेति । ठत्र 
नाममातेणार्थानाममिधानमुद शः। उदिष्टल्य स्वरूपव्यवस्थापको धर्मों 
लक्षणम्‌ । उद्दिष्टस्य लक्तितस्य तर ययथावल्लज्षसमुपपयते न वा! इति 
प्रमाणतो$्ाविधारणं परीक्षा'--न्यायकुमुद० ४० २१ | 

'त्रयी हि शारत्रस्य प्रवृत्त:--ठद₹ शो लक्षण परीक्षा ल। तब नाम- 
धेयमात्रकीत्तनमुदद शः- , ।. उद्िष्रस्यासाघारणधरमंवचन लक्षणम्‌ ।-.. 
लक्षितस्थ इृदमित्थ॑ भवति नेस्थं इति स्यायतः परीक्षण परीक्षा'--प्रमाण- 
सी० प्र० २। 

'तदेतद्व्युत्यायद्यं प्रति प्रमागम्योद शलक्षणपरीज्षाः प्रतिपायन्ते, 
शास्त्रप्रवत्तर्त्रविधत्वात । तत्ना्थस्थ नाममात्रकथनमुद्द शः, उहिष्टस्या- 
साधारणुस्वरूपनिर्प्ण लक्षणम्‌ | प्रमाणबल्लाानल्लतज्षगुविप्रतिपत्तिपक्ष- 
निरासः परीक्षाः--लघीय० तात्पय० प्रृ० ६ | 

'नाममाजेण वस्तुसक्लीत्तनमुद शः। यथा द्रव्यम” गुणा: इति। 
असाधारणघर्मो लक्षणम | यथा गन्धवत्व॑ प्रथिन्याः | लक्तितस्य लक्षण 
मग्भवति न वेति विचारः परीक्षा'--तके संप्रहपद कृत्य ५० ५ | 

पृ० ६ पूं० ६९ 'परमग०्परव्यतिकरे! | तुलना--'परस्परव्यतिकर मति 
येनान्यत्व॑ छक्त्यते तल्‍लक्षणम्‌ । देमश्यामिकयोवणादिविशषवत्‌!-- 
तस्‍्वाथश्लो० ए० ११८। 

पृ० ६ पं० ४ 'द्िविध | तुलना--तद्द्विविधम्‌ , आत्मभूतमनात्म“ 
भतविकल्पात्‌ | तत्रात्मभूतं लक्षणमग्नेरुब्णगुण वत्‌ | श्रनात्मभूतं देवटत्तस्य 
दइण्डबत्‌र--तस्त्वाथश्ला० प्र० ३१५। 

प्ृ० £ प० २ 'सम्यग्शानं! | तुलना--सम्यर्श्षानं प्रभाणं प्रमाणत्वा- 
न्यथानुपपत्त:ः--प्रमाणपरीक्षा ० १, प्रमाणनि० ४० १। 

घृ० ६ पं० ६ 'संशयः | तुलना---संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयों: 
साहश्यमात्रदश नादुभयविशेषा नुस्मरणाद्धर्माब्च किश्विदिति उभयाव- 
लम्जी विमशः संशयः?--प्रशस्तपादभा£ ० ८५. ८६ | 
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प्यानाथोवर्मशः संशयः--म्यायमं० ४० ७। 'अनुभयपज्रोभवकोटि- 
स्पर्शी प्रत्यय: संशवः । श्रनुभय॑स्वभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमशनशौल॑ 
ज्ञानं सर्वात्मना शेत इ्वात्मा यस्मिन सति स संशबः, यथा अन्चकारे 
 दुरादष्वोकारवस्तूपल्लमम्मात्‌ साधकआाधकप्रमाणाभाबे सति 'स्थारुर्वा पुरुषों 
या! इति प्रस्ववः --प्रमोणमी० 9० ५। 

प्रृ० ६ पें० ७ स्थाएुपुरुष! | तुलना-- स्थारषु पुरुषयोरूध्वतामात्रस- 
दृश्यदर््शनात्‌ वक्रादिविशेषानुपलब्धितः स्थाणुत्वादिसामान्यविशेष्यनभिष्य- 
क्लावुभयविशेषानुस्मरणयादुमथत्राकृष्पमाणस्थात्मनः प्रत्ययो दोलाय्ते कि नु 
रखल्वयं स्थारुः स्पास्पुरुषों वा! इति!'--प्रशस्तपा० भ३० प्र० ८६, ८७ | 


प्रं० ६ पं? ६ (विपरीतेक' | तुलना--“अतस्मिस्तदेवेति विपयेयः, यथा 
गव्येबाश्वः ।--प्रशस्तवा० भा० धर० ८८ । “अतस्मिस्तदेवेति विपयेयः । 
बत्‌ ज्ञाने प्रतिभासले तद्गपरहिते वस्तुनि 'तदेव” इति प्रत्ययों विषयासरूप- 
त्याद्विपययः, यथा धातुवेषम्यान्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्लादिप्रत्थयः, तिमिरा- 
दिदोषात्‌ एकम्मिन्नपि चन्द्र हरिचन्द्राडिप्रत्ययः। नौयानात अगच्छुत्स्यपि 
गच्छुय्तल्यैयः,. अशुभ्रमग्पादलाताटवजक्रेंदपि सक्रप्रथथ इति!-- 
प्रमाशमी० १० ४ | 

प्रं> ६ प॑+ १९ 'किमित्या) | वुलेना -+ 'किमित्यालीवनमात्रमनभ्यव« 
सायः-प्रशस्तपा 5 भा० १० 5० | 'विशेषानुल्लेस्ब्य नभ्यवसाथ: । दुरान्ध- 
काराटिवशादसा धा रणधम।वमशं रहितः प्रत्ययः अनिश्चयात्मकत्वादनश्यव- 
सयः, यथा किमवत्‌! 'दति'-+प्रमाणमी७छ 7० ५। 

प्रृ० ६९ पे? ५० 'नन्‍्वेवं | तुलना-+'ननु अर तक्कियायामस्त्वेवाचेत- 
नस्यापीन्द्रियलिक्षादे: फरगात्वम , चन्तुपा प्रमीयते, पृमादिना प्रमीयते ह॒ति 
लतब्राप प्रमितिक्रियाकरशत्वस्य प्रशिद्धरिति'>प्रसाणनि० प्ृ० १ । 'लोकस्ता- 
बहीपेन सथा दृष्टं अक्तुप्राइबगर्त धूमेन प्रतिपन्न शब्दान्रिश्चितमिति 
ज्यवहरति ।- न्यायबि८ बि० ल्लि० प० ३१ 9 | 
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पृ० १२ फँ० १३ 'पुनरुपचार? | ठुलना--अ्रचेतनस्थ' लिद्िय- 
लिक्षादेत्तत्र करणर्त्व गवा्षादेरियोपचारादेन। उप्कर» तद्व्यवष्छित्तो 
सभ्य शॉनस्थेन्द्रियाद्सदायतया प्रवत्तेः--प्रमाणनि० ९० र | 


पृ० १६ प॑ं० ७ 'अमभ्थस्ते! | ठुलनां---तत्प्राभाण्यं स्वतः परतश्र -+-+ 
परीक्षामु* १-१३ । 'स्वयमभ्यस्तविषयें प्रमांणशसय स्वतः प्रामा- 
सयसिद्ध:, सकलविप्रतिपत्तीनामपि प्रतिपत्तरमावात्‌, अन्यथा तस्य 
प्रमेये निसुतंशय् प्रवृत्ययोंगांत्‌) तर्थाउनम्यस्तविंषयें परतः प्रमाणस्य 
प्रामाण्यनिश्चयात्‌ । तन्रिश्रयनिमित्तस्थ च प्रमाणान्तरस्याम्यस्तविषयें स्वतः 
प्रमाणत्वसिद्धर नवस्थापरस्परां श्रय॑शयोर॑नवकाशात्‌ ।“प्रमाणप 5 पएृ० ६३ । 


प्ृ० १६ पं० ९ प्रमाण॒वेनामिमतेषु!। तुलना--“ब्याप्रियंमाशे हि 
पृवविशोनकारणकलापे उंत्तरेषामप्युतत्तिरिति न प्रतीतित॑ उत्फत्तितों वा 
धारावाहिकविशोनानि परस्परस्यानिशेरतं इति युक्नं) संर्वेषामपि प्रम्मखता ।* 
-+प्रकशप5 7० ४३, बहती ४० १०३ | 

पृ० ९६ पं० ३ “उत्तरोत्तरक्तण' । तुलना--+“न नं तंत्तत्कालकलावि- 
शिश्तया तंत्राप्यनधिंगताथत्वमुपपादनीयम्र्‌ , क्षशोपाधीनामनाकलनात्‌ । न/ 
चांशातेध्वपि विशेषशेषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशतें इति कल्पनीयम, स्व- 
रूपेण तज्जननेषनागतादिविशिश्तानुमवधिरोधात्‌ ।+-न्यायकुसु० ४-१ । 
'त च कॉलमेरैनानपिगतगोचर्त्व घारावाहिकज्ञानानामिति युक्रम । परम- 
सूह्माणा कालकलादिभेदाना पिशितलोचर्नेरस्मांदशैरनॉकलनॉत ॥-- 
न्यायत्रार्सिकतात्पय० प्र० २१। “धारावाहिकरेष्वि उत्तरोत्तरेषां कोलॉ- 
न्तरसम्बन्धस्यारँदीतस्यथ ग्रहणांद्‌ युक्त: प्रामास्यभ। सन्नपिं कालमेंदो5ति- 
सूच्मत्वाज्न फ्रामृष्यत इतिः>-शाखदी० पए्र० १२४ । (९ अत्र पूवफ्तेणो- 
ल्लेखः ) । 'ारावाहिकशॉनानामत्ते्षा पुरस्तात्तनप्रतीतार्थविषयतया' 
प्रामाए्यापाकरणात्‌ | न॑ व कालभेदावसांयितर्या प्रामाण्कोपपत्ति।। सतो- 
डपि कालमेदस्यातिसोदम्पादनवत्रहणात्‌ !!--प्रकरश्ष० प्ृ० ४० | 
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शूछ७ २० पं० & नवतु फरख | बुलमा-- न तत्‌ (ईश्वरशानं) प्रमा- 
ऋरणमिति त्विष्पत एक, प्रमया सम्बन्धाभावात्र | लक्षअयस्य तु असातृत्व- 
मेतदेव बत्‌ तत्समवायः (--भ्यायकुसु० ४-४ । 
पृ० २३ पं० ३ 'विशदप्रतिभास! । तुलना--प्रत्यक्ठ॑ बिशदं शाने. . .*- 

खघीय० का० ३, प्रभाणसं० का० २, परीक्षामु० २-१, तत्त्वाथंश्लो० 
ध्रू० श८१ | 'विश्वदशानात्मकं प्रत्यर्द प्रत््यतत्वातूु, यत्तु न विशदशाना- 
र्प्क सन्न प्रत्वक्षम, यथाउनुमानादिशानम्‌ + प्रत्यर्स च विधादाध्यासितम , 
तस्मादिशदज्ञानात्मकम्‌ ।-प्रमाशप० ५० ६७ ।.प्रमेयक० २०३ । “तत्र 
यत्त्पशवभास तत्पत्यद्षम ।--न्यावअवि० बि०लि० प० ५३७ | प्रभाख- 
'नि० प्ृ० १४ । “विशदः प्रत्यक्षम'--प्रमाखमी ० प० € | 

पृ० २४ पं० » विश | तुलना--'प्रतीत्यन्तराण्यवधानेन विशेष- 
चत्तया वा ब्रतिभासन वेशद्रम्‌ !'-परीक्षामु० २०४। 'अभुमानाधिक्येम 
विशेषप्रकाशनं स्पश्वम--प्रमाशनयत० २-३ | जेनतकेभा० ष० २। 
भमाखान्तरानपेक्षेदन्तत्ा प्रतिभासो क वेशचम्‌ ।!-प्रमाशमी ० प० १०॥ 

प्रू० २६ पं० ४ अन्वयव्यतिरेक' | तुलना--तदन्वयव्यतिरेकानु- 
'विधानाभावाथ केश एडुकशनवन्नक्तश्चरज्ञानवश्चध!--परीक्षामु० २-७ । 

पृ० २७ पं० ६ 'घटादयजन्यस्यापि!। तुलना--श्रतजन्यमपि तत्य- 
काशकं प्रदीपक्‍त्‌ः-परीक्षामु० २-८। “न खलछु प्रकाश्यों घटादिः स्वप्रफाशर्क 
प्ररीप॑ अनयाति, स्वकारखकलाएादेवास्योत्पत्तेः--प्रमेगक० २-६ ॥ 

प्रू० २६ प॑ं० ६ “चन्चुषो विषयप्राप्ति!। तुलना--स्पशनेन्द्रियादि- 
बच्च्तुपो5पि विषयप्राप्यकारित्व॑ प्रमाजात्यध्ाध्यते । तथा हि-प्राप्ता् - 
प्रकाशक चत्चुः ब्राह्म न््रियस्वास्त्पशनेन्द्रियादिक्त्‌ ।-प्रमेथक० २-४ | 
“अरस्त्येव चत्तुपस्तह्विषयेय सज्िक:, प्रत्यच्तस्प तन्नासत्वेडपि श्रनुमानत- 
स्तदवगमात्‌ । तब्चेदमनुमानम , चक्चेः सन्निकृष्टमर्थ प्रकाशयति बाह्य - 
'द्धिबत्वात्तगादिवत्‌*--अ्रमाथनि० १० १८ |--स्यायकुमु० ५० ७४4 
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पूृ० ३० पं० ३ “चहुरित्यश्र! | तुलना--“चक्तुश्रात्र धमित्वेनोपार 
ग्ोलकस्वभावं रश्मिरूपं वा ! तत्नाद्यविकल्पे प्रत्यक्षचा घा; अ्रथदेशपरिद्ा रेण 
शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भात्‌ , श्रन्यथा तद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मप्रदेश- 
स्योपलम्भः स्थात्‌ | अथ रश्मिरूपं चक्तुः तहिं धमिणोडसिद्धिः। न 
खलु रश्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, श्रथवत्तत्र तत्त्वरूपाप्रतिभासनात्‌ ।? 
प्रमेयक० २-४। '“अत्र न ताबद्गोलकमेव चक्तुस्तद्विषयसबन्निकषप्रतिश- 
नसय प्रत्यक्षेण बाधनात्तेन तत्र तदभावस्येव प्रतिपत्तेहतोश्व तद्बाधितकम- 
निर्देशानन्तरं प्रयुक्ततया कालात्ययापदिष्टतोपनिपातात्‌ + . .रश्मिपरिकरित- 
मिति चेन्न, तस्याद्याप्यसिद्धत्वेन रूपादीनामित्यादिद्देतोराश्रयासिद्धदोषात्‌ ।? 
“-प्रसाणुनि० एर० श८ 

पृ० ३१ पं० ६ त्पत्यक्षं द्विविध/ं। तुलना-- प्रत्यक्ष विशदं शान 
मुख्यसंब्यवह्ारतःः-लघीय ० का० २ । “तच्चोक्तप्रकारं प्रत्यक्षु मुख्यसान्यव- 
हारिकप्रत्यक्षप्रकारेण द्विप्रकारम!ः--प्रमेयक० १० २२६ । तब प्रत्यक्षुं 
दिविध सान्यवह्ारिकं मुख्य चेति'---प्रमाणनि० प्ृ० २३ । 

पृ० ३२ प॑० ९ “अ्रवग्रह” | तुलना--विषयविषयिसल्रिपातानन्तरमायं 
ग्रहणमवग्रह:ः--लघीय “रो ०का० ४। “तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रिये: विष- 
याणामालोचनावधारणमवग्रहःः--तक्ष्वार्थाधि० भा० १-१५। “विषय- 
विपयिसन्निपात्समयानन्तरमायग्रहणमवग्रह: | विषप्रयविषयिसन्निपाते सति 
टशैन भव॒ति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह: ।--सर्वाथसिद्धि १-१५। 
तस्वायेया० १-१५। घवला सत्परूप० | प्रमाणप ०५० ६८। प्रमाण- 
मी० ४० १-१-२६ । 

प्रु० ३२ पं० ३ 'ईहा” । तलना---विशेषाकांक्ा ईहा--लघीय०का० 
५ । अबगहीते5थें विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमनं निश्चयविशेषजिज्ञासा चेश 
ईहा --त्तस्वार्धाधि० भा० १-१५। अवश्दीते5ये तद्विशेषाकाकुण- 
मीहा”?--सर्वाथिंसि० १-१५। तत्त्वाथवा० १-१५ तत्त्वायेश्छो० प्र॒० 
२२० प्रसाश॒प० पू० ६८। प्रमाण मी ० १०१०-२७ | जेनतकेभा० १० ४। 
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प्रृ० ३२ पं० ६ अवायः | तुलना--'अवायो विनिश्रयः--लघीय ० 
का० ५ | 'विशेषनिर्शनायायात्म्याबनमनमवायः ।--सर्वाथसि० १-१४। 
ततक्त्वाथंबा० १-१४ | तस्‍्बाथश्लो० पृ० २२० | प्रमाणप० ९० ६८। 
प्रमाशमी० १-१-२८ | जेनतकभा० पृ० ४ | 

पृ० ३३ पं० १ धारणा” । धारणा स्मृतिददेतु:ः:-- लघीय० का० ६ | 
धारणा प्रतिपत्तिय थास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च धारणशाप्रतिपत्ति: श्रव- 
धारणमवस्थानं निश्चयोप्वगमः अवब्ोध हृत्यनर्थान्तरम्‌ ।--तस्वार्थाधि० 
भा० १-१५। 'अ्रथेतस्य कालान्तरे विस्मरणकारणुं धारणा!--सर्वार्थसि ० 
१-१५ | तस्वाथवा० १-१५ । प्रममाणप० प्र० ६८। प्रमाणमी० 
१-१-२६ । जेनतकेभा०प१० ५ । 'महोदये च कालान्तरविश्मरणकारणां हि 
धारणामिधानं शानम' ' *। अनन्तवीर्योपि तथानिर्णीतस्य कालान्तरे तथैब 
स्मरण्ेतुः संस्कारों धारणा इति'-स्या० रत्ना० ५० ३४६ | 

प्र० ३८ पं० ६ कथं पुनरेतेषा' | तुलना--'कर्थ पुनरनक्षाश्रितस्य 
ज्ञानस्थायं प्रत्यक्षज्यपदेश इति चेन्न, श्रक्षाश्रितत्वं प्रत्यक्षामिधानस्य व्यु- 
त्पत्तिनिमित्तं गतिक्रियेव्र गोशब्दस्य | प्रवृत्तिनिमित्तं त्वेकाथंसमवायिनाउत्ता- 
श्रितत्वेनोपलत्तितमथसाज्षात्कारित्वं गतिक्रियोपलत्षितगोत्ववत्‌ गोशब्दस्य | 
अ्रन्यद्धि शब्दस्य व्युपत्तिनिमितं श्रन्यद्वाच्यम्‌। अन्यथा गच्छन्त्येव गीर्गों- 
रित्युच्येत नान्या व्युत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌ । **' तथेष्ट केवलशाने व्युत्पत्ति- 
निमित्तस्याज्षाश्ितत्वस्था मावे5पि प्रइ्ृत्तिनिमित्तस्याथक्षात्कारित्वस्थ भावात्‌ 
प्रत्यज्ञाभिधानप्रवृत्तिरविरद्धा /--लघुसवेज्च० 7४० ११६ | न्यायकुमु० 
9० २६। 

पु० ३६ पं० १ 'अक्ष्णातिा!)। तुलना--'“अ्रद्ृणाति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष आत्मा तमेव प्रासक्षयोपशमं प्रत्ञीणावरणां वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम्‌ |? 
सर्वाथंसि० १-१२ । तक्ष्वाथेबा० १-१२। तसस्‍्वाथश्लोॉ० १-१२। 
प्रमाण॒ुप० १० ६८ । न्‍्यायकुमु० ४० २६। “न ज्षीयते इत्यक्षा जीवस्त॑ 
प्रति बत्तते इति प्रत्यक्षम'--प्रमाल० प्ृ० ४ । 
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पृ० ३६ पं० ३ “विस्मश्णशीलत्व! | तुलना--विस्मरणशौलो देवानों- 
प्रिय: प्रकरण न लक्षयति?--वादन्याय« प्रू० ७६ | 
धु्‌० ३६ पं० ४ अज्ेभ्य: पराइतत | तुलना--ज्यतोम्द्रियविषयव्यपारं 
'परोक्षम'--सर्यथे सि० १-१२। 
प्रृू० ४९ पं० ३ 'परोक्षम!। तवुलना--“जं परदो विश्णाय त॑ हु परोक्षख त्ति 
अभणिदमत्थेस!--प्रवचनसा० गा० ४६ । पराणन्द्रियाणि मनश्व प्रफाशो- 
'पदेशादि अर बाह्यनिमिक्त प्रतोत्य तदावरखकमंक्षयोपशमापेक्तस्थ आत्मनः 
उसत्द्मान मतिश्रुतं परोक्षमित्याख्याय्ते -- सर्चाथसि० १-११। “उपाक्ता- 
नुपात्तपरप्रा धान्या दवगमर परोक्षमः-तस्वाथेब्रा ०पृ ० ३८ | 'इत्तरस्थ पराज्ञता' 
->लघी० स्वो० का० ३ | “उपात्तानुपात्प्राधान्यादवगमः परोक्षम | उपा- 
त्तानीन्द्रियाश्णि मनश्वथ, अनुपात प्रकाशोपदेशादि तव्पाधान्यादबगमः परो- 
क्षम्‌ । यथा शक्तत्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसम्थंस्य यश्चाग्ववलम्बनप्राधान्यं 
गमन॑ तथा मतिश्र्तावस्णक्षयोप्क्ामे में सति शस्वभावसत्यात्मन: स्वयमथांनुप- 
'लब्धुममसबथ स्प पूर्वोक्तप्रत्यय प्रधान ज्ञानं परायचत्वात्‌ परोक्षम ।--घवला 
दे० प० १०८७ | 'पराणखीन्द्रियाणि आलोकादिश्व । परेषामायत्तं ज्ञान परो- 
क्षम'--धवल्वा दे०प० १८३६ । “अक्षाद्‌ आत्मनः पराजृत्त परोक्षम्‌, ततः 
'परे रिन्द्रियादिभिरूच्य्ते सिज्च्यत्ते श्रभिवद्धन ते इति परोक्षम! ।-तस्वाथे- 
आयो० प्ृ० १८२। परोक्षमबिशदज्षानात्मकम!--प्रभाणप० प्रू० ६६ । 
५परोक्षमितरत्‌'--परीक्षामु* ३-१ । परेरिन्द्रियलिक्नशब्देरूच्ता सम्बन्धो- 
अस्येति परोक्षम ।--पभ्रमालक्ष* एृ० ५। “भवति परोक्षं सहायसापेक्षम्‌ । 
पद्लाध्यायी ० श्छो० ६६६ | “अव्शिदः परोक्षम ।-प्रमाणमी ० प्रृू० ३३ | 
परू० ६४ पं० १ प्रत्यक्षप्ठभावी!। तुलना--“यस्यानुमानमन्तरेश 
सामान्य न प्रतीयते भवतु तस्यथाय॑ दोषोप्स्माकं तु प्रत्यक्षपष्ठभाविना$पि 
विकल्पेन प्रकृतिविश्रमात्‌ सामान्य॑ प्रतीयतते --हेतुबि० टी० लि० प०७ 
२५ 3 | 'देशकालव्यक्तिव्याप्या च॒ व्याप्तिस्च्यते। यत्र यत्र धूमस्तन् 
सत्र अग्निरिति। प्रत्यक्षपृष्ठश्न विफकलपो व प्रमायं प्रमाणव्यापायनुकारी 
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स्सी दृध्यते /7>-मनोरथन० 7० ७। “प्रत्यक्षप्रृष्ठभाविनो विकल्पस्यापि 
तैदिषयंमात्राध्यवसायत्कात सर्वोपसंहारेश ब्यासिग्राइकत्थाभाव: ।“प्रमेय- 
क० ३-१३। श्रथ प्रत्य॑त्ञप्ठमाविविकल्पात्‌ साकल्येन साध्यलाधनभाव- 
प्रतिपत्तन प्रमाशान्तर तद॑र्थ मृत्यमित्यपर: !+-प्रमेयर० ० ३७। “नन्‌ 
यदि निर्विकल्पर्क प्रत्यक्षमविचारकं तहिं तत्यध्ठभावी विकल्पों व्याप्तिं गही- 
ध्यतीति चेत्‌, नेतत्‌+ निविकल्पेन ज्यालेरग्रहणे विकल्पेन रहीतुमशक्यत्वात्‌ 
लनिविकल्पकरंहीता थविषयत्वा द्विकल्पस्थ "--प्रमाणमी ० प्ृ० ३७ | 'प्रत्व- 
छावठष्ठभाषिविकल्परूफ्वन्नार्य प्रमाणमिति बौद्धा: ।“जेनतकृभा८प० ११ ४ 
प्र ६४ प॑० २ सं हि विकल्प: । ठुलना-- 'तद्विकल्पशान॑ प्रमाण- 
मन्यथा वेति ? प्रथमपत्ते प्रमाशान्तरमनुमन्तव्यम , प्रमाण द्येप्नन्तमावात | 
उत्तरपक्षे तु ने ततो&नुमानव्यबस्था | न हि व्यासिश्ञानस्थाप्रामाण्ये तत्यू- 
बंकमनुमान प्रमाणमारकन्दति सन्दिग्धादिजिड्वादायुत्यदमानस्थ प्रामास्य- 
प्रसज्ञात (--प्रमेयर ० प्रृ० इ८। “स रू प्रमागमप्रमार्श वा ? प्रमा- 
गत्वें प्रतव्यत्तानमानातिग्क्तिं' प्रमाणान्तर॑ तितिन्नितव्यम | अ्प्रमाणत्वे तु 
तता व्यापिग्रदणु श्रद्धा पएटराचनय2हद: ।--प्रमारामी० प्र ३७ । 
प्रृ० १३० पं० ४ 'घतन्त्रतया' | तुलना--'ते एने गुणप्रवानतया 
परम्परतय्त्रा: सम्यग्दश नहितवः पुरुपाथक्रियासा धनसामध्या त्तिन्त्वादय श्व 
बैथोपार्थ विनिवेश्यमाना: पटादिसशी: स्वतन्त्राश्ासमर्था: ।** निरपेक्षेषु 
तन्त्वादिधु पटादिकाये नास्तीनिं -सं॑बाधिसि० १ “३३ । तश्वाथबा० १-३२ 
“मिथानफेता: पूरुपा थहेतुनाशा न चाशी प्रथगत्ति तेम्यः 
परस्परेज्षाः पुरुपाथद्वेतुद्ट प्शा नकस्तद्वदर्स क्रियायाम्‌ ॥' 
-युकत्यनुशा० का० ५१। 
प्रु० १३० प० ७ 'मिध्वात्वस्थापि!' | ठुलना--एवर्मेते शब्दसमभिरू* 
टैवंभूतनया: साफ्ल्ञा: सम्यक्‌ परस्परमनफेत्षास्तु मिथ्येति प्रतिपाद्यति-- 
इंतोन्योग्येमफ्लिय! सम्तः शब्दादयों नया । 
मिरपेज्ञाः पुनस्ते स्युस्तदामासाविरोधतः ॥--तक्ष्वाथंश्शों १० २७४ 
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